स्थयच्वरसकाव्टन्‌ 
श्रीमवेतस््रसतन्राणा कविताकिकचक्रतिना कासी- 
दिन्दृविश्वविद्यारुयसस्छृतसाहिप्य्रधानाना 


श्रीमहद्‌ पञ्चा खिमहोदयानम्‌- 
यर सस्कृत भाषा के प्रसार का गुभ-लक्षण है कि अधिकारी विद्रानो 
5 द्वारा एक एक पुस्तक पर अनेक टीकाये छिखी जायं । छघुसिद्धान्त- 
भमुदी जिका प्रचार प्रथमारम्भी उत्रोमे व्पापकरूपसे हं उसपर 
शवा नाम ऊी मस्छृत गौर हिन्दी मे निबद्धा व्याख्या योग्य केवकृ तथा 
तरर्मी व्याकरणाचा्यं प० गोमती प्रसादनेकीदहै। इममे सूत्रो के अथं 
वषम प्रयोगो कै माधन विश्दता के 'साथ किये गयेहै। समथ रेख ने 
कन्टी सूत्रा की वृत्तिया स्वय लिखो है जो मूल्कारमे छोड दी गयी थी 
उस व्यारयाम एक स्वण मारम-मयोग हुआ हे कि प्रत्येक उद्याहुरण के 
प्रामाणिकं अथ भौ उपस्थापित हृए है । प्रत्येक दृष्टि से यहु प्रयत्न प्रलस- 
नीय हे । मे विद्वेश्वर से कामना करता हूं कि इस निर्माण मा आदर बडे 
गौर विज्ञ जन करे, समाज पण-र्पेण इसको अपनावे । 


महादेव भण्डेय 
तिथि-८।१०।१९५० | स० मण० हिन्दू विश्धविद्याक्य, 
केग्श्री ! 


श्रीसर्वतन्त्रापरतन्त्राणा पद्न्मृथन्याना काञ्चाव्रदत्‌- 
परिषत्सरक्षकपदमलङ्कवता  धमंप्राणाना 
भ्रीसत्यनारायणश्षाखिमहोदयानाम्‌- 
शिवा शिवसमावृता विततुयाच्छिवासद्ययो- 
विभातु रघुकोमुदीौ जगति बालछात्रोचिता । 
सुखायुसमल्कृतो बुधवरो हि श्रीगोमती- 
प्रसादपदभाक्‌ शिवाः रचयिता चिर जीवतात्‌ ॥ 


वत्ति प्रयोग-रसिताखिसूत्र भाषा- 

व्यास्याथ रान्दसमलकृत-धातुरूप- 
जुष्टा च विलष्-पद-साधनिका-वृतेयम्‌ 

ददविष्यति किराभंदलोपकर्वी | 


सत्यनारायण) 


प्रकाशय वक्तव्य 


खघुसिद्धान्तकौमुदी का यह्‌! चतुथ सस्कगण प्रस्तुत करत हुए प्रसन्नता 
हो रहौ है । सस्कृत-जगत्‌ ने इससे पूवं तीन सस्करणो का स्वागत'कया-- 
यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है । छात्रो के हित को ध्यान मे रखते 
हए टीकाकार ने सस्कृत तथा हिन्दी दोनो भाषानो मे व्याख्या ल्खिो है । 
सस्कृत-व्यार या उन्ही अशोमे की गर हे, जहा मृलग्रन्थमे वत्तिकाञअ 
अथवा कठिन स्थचाको स्पष्रएवं बोधगम्य बनाने की आक्त्यकता रर 
हो 1 इसक अतिरिन्न पराक्षाथियो को प्रयोग-साधनिका सस्त म किस 
प्रकार ल्म्विनी ह-इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया ह! अत 
परीक्षार्थी इसक पटने से लखन कायमे अवइय निपुण हौ सकेगे । अधिकतर 
परोक्षार्थी छुपन-काय म॒ शिथिलता दिखाते है, जिसके फलस्वरूप उन्हे 
अच्छे अद्धुःप्राप्तनही टौ पाते, इस त्रुटि को सुधारने के ख्य रघुकोमुदी 
मे आय हुए विदि प्रयागा का सस्छेत मे विन्यस्त बडा लाभदायक सिद्ध 
टौगा ! दूसरी विकषपता यह हं कि शब्द एव वातु > रूप भी यथास्थान 
लिसने के कारण छात्रा को उनकी रूपररद्धि समञ्चने म सरलता होगी । 

हिन्दी म प्रत्यक मूत्रका अथ तथा उदाहुरणो का विदेल्षृण कर 
उनकी भी हिन्दी व्याख्या यथास्थान की गई हे | 

इस चनुथ सस्कग्ण मे परिशिष्ट के कुछ विदष अश जोडकर अधिक 
उपयोगी सामग्री सम्मिल्लिति केर दी गई ह्‌ । व्याकरणशाख्चकी उपयोगी 
परिभापापरे तथा लक्षण-समन्वय छात्रो को हूदयगम कराने कं लिये उनका 
निवचन किया गया ह्‌ । सूत्र सूची, धातुपाठ, वात्तिक-सुची, गणपाठ तथा 
समासचक्र का समावेश कर इस सस्करण को अधिक उपयोगी बनाने का 
प्रयास किया किया ह} आदा है छात्र-वग इससे अधिकाधिक लाभान्वित 
हो सका । 

सस्टरत जगत्‌ की सवा मे शुद्ध एव अच्छे ग्रन्थो को अपितकरनाही 
हमारा एकमात्र लक्ष्य है । 

निवेदक-- 
चौखम्बा सुरभारती भ्रकारान 


ग्र व च्कन्रथ्टृरन्यन्््‌ 


आद्या विश्वविधात्री महाशक्ति केश्लोकोपकारक विविध निर्माणो मे शब्दशक्ति 
का प्राधान्य चेतन मानव प्राणियो मे जागरूक है । शज्द साक्षात्‌ ब्रह्म है उसी से 
ससार की प्रक्रियाये चरती है अत एव- 
अनादिनिधन वबह्य शाब्दतत्व यदक्षरम्‌ । 
विवन्तंतेऽथंभावेन भक्रिया जगतो यत ॥ 
` वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की यह प्रथम कारिका एव अय कारिकाएं मी शब्दतत्तव- 
प्राधाय क, ससथन करनी है । यह्‌ शब्द ष्व यात्मक एव वर्णात्मक होता हंभा 
मी वणात्मक वाणी दारा भाषाख्प से व्यवहारमे आना है । 
चिश्व म अनेक भाषाभो का क्रियाकलाप है तत्तद देश, जाति एव वग के 
अनुसार विभिन्च भाषाओ का प्रयोग, व्यवहार एव उनसे बौध होता देखा जाता 
है किन्तु सस्कृतं माषा सवसे प्राचीन एव पुष्यपुज्जोपभोक्ता देवताभ्रो कौ माषा 
है! भ्रत इसे सुरभारती" अथवा “दैवी वाकः कहने है । इस प्रकार वि्मिन्न 
मनीषियो न चखा है-- 
सस्करत नाम देवी वागन्वाख्याता महषिभि । ( काव्याद ) 
अथ च-- अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यत॒ सर्वां प्रवर्तय ॥ ( कष्णदेपायनभाष्ये ) 
मृषि के आरम्मसे ही देखा जाय तो वेद, ब्राह्मणग्रय, उपनिषद्‌, स्पत, 
पुराण, इतिहास एव भ्रायर्वद ग्रथ अथवा अन्य व्यावहारिक नीतिशास्त्र, कव्यादि 
सस्करृतमे ही च्वि ग्ये है तथा इसमे भी सशय नही कि सस्करतभाषामेवे 
जसे पुण है वह पूणता भाषान्तर मे श्रनुवाद से वसी सम्मव नही है, जसी किं 
सस्रत द्ारयाकी गयीदरै। 
दस सुरभारती के शुद्ध स्वरूपम सम्यक्‌ प्रयोगक्ञान के किए ही महषिर्यो दवारा 
--भ्याकरण का निर्माण हृभ्रा । महषि पतञ्जलि ने किला दै कि -- 
“एक शब्द सम्यग ज्ञात पुष्ट प्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति, माता 
पितरौ चास्य स्वर्गे रोके महीयेते 1” 
अर्थात्‌ एक शब्द मी भलीमांति जानकर ठीक प्रकार से प्रयोग किया गया 
कामनाभो की पूति करता है तथा उस ( प्रयोक्ता † के माता-पिता स्वग ( सुख ) 
लेक मे सम्मान पातेर्है। 


व्याछ्छियन्ते निष्पाद्यन्ते शब्दा अनेने व्यारूरणम्‌ , शब्दश्ाखम्‌ , शब्दानु 
* शासन वा शाखमधिक्रत वेदितन्यम्‌ इत्याह पत्रिः । 
पतञ्जलि ने सपने महामाप्य मे व्याकरण के अध्ययन एव अध्यापन के 
मृख्य प्रयोजने को सृस्पष्ठ किया दै-- 
रक्षोहागमरुध्यमन्देहा प्रयोजनम्‌ । रक्षार्थं वेटानामध्येय व्याकरणम्‌ । उह 
कतंड्य । सोयं चर निवपेत्‌ ब्रह्मवच॑मकामस्तत्र सुयायेस्युह । ब्राह्मणेन निष्कारणो 
यम षड्धो वेनेऽभ्येयो ज्यश्च | 
दस ्रादेश मे आये हृष षडद्ध पद से रिक्षा केत्प, व्याकरण, निरुक्त, छ द ७ 
एव ज्यौतिष लिये जाति है । इसमे “मुख ग्याकरण स्मतम' यह उक्ति सत्य है । 
जाचाय पतञ्जलि ते कहा है--"षटस्वङ्केषु प्रधान व्याकरणम, प्रधने च कृतो 
यत्न फलवान भवति" इति । श्री मास्कराचायजी मूक्तकण्ठ से कहत हं कि-- 
यो वेद्‌ बेदवदन सदन हि सम्यङ्‌ , 
बाद्य सख वेदमपि वेद किमन्यशाखमस्‌ । 
यस्मादत प्रथमसमेतदधीत्य विद्धान्‌, 
श्ाखान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ॥ 
भर्थात्‌ व्याकरण-जञान के बाददही अय शास्वरके ज्ञान का ्रधिकारी होता 
। योतो इतिहाससे ज्ञात होताहै कि इस धरातल प्रर श्राठ व्याकरण थे। 
सा कि बोपदेवने कहा है - 
दन्द्रश्चन्द्र काश्लङ्घत्स्नाऽऽपिशरी शाकटायन । 
पाणिन्यमरजनेन्द्ा जयन्त्यष्टो हि शाब्दिका ॥ 
सत्य मी है, महाभाष्यकार पतञ्जलि लाघवरूप व्याकरणप्रयोजन छिखते हुए 
कहते हँ कि-- 
बृहस्पति प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्येता, च्रहस्पतिरिन्द्राय दिभ्य वपंसहख प्रतिपद; 
ताना रब्दाना शब्दपारायणं मोवाच न चान्त जगाम । 
वाग्‌ व पराच्यव्याछ्ताऽवदत्‌, ते देवा इन्द्रमन्र॒वन्‌ इमा नो वाच व्याङुधिति, 
तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य भ्याकरोत्‌ । ( त° स० ६।४७) ~ 
इससे एन व्याकरण सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। इसो प्रकार सारस्वत 
चद्द्रिकाआदिमीरहै। श्रय च श्रापिशलि एव शाकटायन के मतो का उल्लेख 
जहा तहां पाणिनि व्याकरणमे मी भिर्ता है, किन्तु यहु मी निविवाद सप्यदहैकि 
पाणिनीय व्याकरण अष्यन्त ऽपदेय होने के कारण मनीषियो का हृद्य एव विश्व 
वन्द्य हुआ । विदेशी विचारक विद्धातरू मी पाणिनीय व्याकरण को प्रशसा मक्त 
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कण्ठ से करते है । प्राफेसर विलय का कथन है किं पाणिनीय व्याकरण उस 
मानव मस्तिष्क की प्रत्तिसा का आश्चयत्तम नमूनाहै, जिसे किसी दूसरेदेशने' 
बाजतक सामने नही रखा । हँ, डृहे 'मानचमरस्तिष्क' न कटहुकर “अवतार पूरुषः 
कहना चाहिय था । अन्तु पाणिनीय व्याकरण विश्ववद्यतो हृञ्ा ) पाणिनीय 
व्याकरण के अवतरण की आच्यायिका से स्पष्ट होता है कि ब्रह्योच्छ्वासनि वास 
रूप वेदाद्गम की भाति आशुतोष मगवानु शद्धुर के अन दमय नत्यके अक्सर पर 
उमर से निकरे हए वदस्वरूप अक्षरसमाम्नाय महर्षि पाणिनि को प्राक्च हृए-- 
च॒त्तावसाने नटराजराजो ननाद ठका नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धैकाम सनकादिसिद्धानेतद्‌ विमय क्षिवसूत्रजारम्‌ ॥ 
तथा च महषि परिनि की वदनामे कहा जातादहै - 
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
छ्रतसन व्याकरण योक्त तस्मै पाणिनयं नम ॥ 
इससे भी महेश्वर प्राक्त १४सूत्रोकी व्याख्याख्पही स्द्धिहोताहै। इस 
व्याकरण के चिक्रास्च एव पृणतासम्पादन मे तीन महषियो ( पारिनि, कात्यायन 
एव पतञ्जलि ) का योगदान भम्यहणीय है | 


महषि पाणिनि 

"णिनि के ज मस्यान ज-मकालठ एव भ्रध्ययन~--स्थानादिके सम्बधोमे 
कतिपय गवेषक इतिहास्कारो मे मतभेद मिरुता है, किन्तु इनके विमिन्न नामा 
से इनके गोत्र, माता पिता तथा अभिजन (देश ) का यथासाध्य निवचनया 
निणय किया जा सकता है । जसे पाणिनि के नाम पाणिनि, दाधीपृत्र, राला- 
तुरीय आदि जो प्राक्त है, उनमे प्रथम नाम (१) फणिनि गात्र व्यवहारकादहै, 
धरथच पिताका नाम महर्षि पाणिनि ( पाणिन } जिनका नामा तर शल्द्धुभी 
` कहा जाता है, अत इनका नाम चारद्धिमीहै! (२) दाक्षोपुत्र-मात्ता दाक्षी 
थी भत इनका नाम दाक्षीपुत्र पडा । महामाष्यकार परतजञ्जदछि स्यान स्थान पर 
स्पष्ट छिखते हे-- कथ पुनरिद भगवत पाणिनेराचायस्य लक्षण प्रवृत्तम्‌ 1'* अथ 
च “ सवे सववदादेशा दाक्षीयुत्रस्य पाणिने ” । इससे उनकी माता, पिता एव 
गोत्र का निणय हो जताहै। (३ ) चारातुरीय नामस जग्म प्रदेश स्पष्ट है! 
गणत त्रमहोदधि मे--'शालातुरो नाम ग्राम सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शालातुरीय । 
तत्न भवान्‌ पाणिनि -- यह्‌ स्थान रौर तामसे प्रसिद्धहै, जा मारत का विशेष 
होता हृभा आज पाविस्तान मेहे । 


५ 

महर्षि पाणिनि के समयके सभ्बधमे विर्भिघ् दतिहासकारोने विमिन्त 
पनुमान क्ियादै। कसार श्रमणादिभि ` { २।१।७० ) इस पत्रमे श्रमण पद 
उद्धत है, इससे बुद्धकालीन अथवा तत्पृश्वात्‌कारीन सिद्ध करते हैँ । तथा “इन्द्र 
वरुण भव शाव रद्र मड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणामानुक ( ४।१।४६ ) 
हस सूत्र भे यवन चन्द आयादहे, श्रत्त यवन सिकदर' अदिका कार पाणिनि 
का समय है । यह्‌ नितान्त भ्रमदहै, क्योकि वेदिक ब्राह्मण म्रन्थोमे भी श्रमर्ण 
पद मिलता है 1 जंसे शतपथ ब्राहमण मे--"अत्र पिता अपिता भवति, भाता भ्रमाता, 
लोका श्रलोका , देवा अदेवा , श्रमणोऽश्रमण , तापसोऽतापस ' इति । साथी 
स-यास की प्रथा भी प्राचीन दहै । 

मेरा तो इतिहासकारोसे निवेदन है कि जब भ्राशुतोष भगवानु शकर के 
डमरू से निकले हुए चतुदज्ञ मूत्र तपोधन महषि पाणिनि को प्राक्च हुए तब अनादि 
भगवानु शकर के कारु मे अप्व काय सम्पादन करनेवारे महर्षि को ईसा पू० 
३२४ या ई० पू० ५२२ कटुना युक्तियुक्त नही प्रतीतहोतादै। जोहो इष 
महर्षि ने लोककल्याण के लिए सूत्र्प मे श्रष्टाघ्यायी भ्र थरत्नं दिया । सूत्र सन्द 
का भ्रथ यही होता है--अत्पाक्तरत्वे सति बहु थबोधकत्वम' अर्थात्‌ थोड भक्षर 
होते हृए मी बहुत भथ बाध करानेवार सूत्र कह जाते हैँ । इनके बाद सहयोगी के 
रूप मे आवश्यक अशो की पूति कै चिए महामुनि कात्यायन अते है) 


महामुनि कात्यायन 
महषि पाणिनि के सूत्रो पर आवश्यकतानुसार महामुनि कात्यायन ने वातिको 
का निर्माण करके स्वणमे सुगन्ध खा दिया । पाणिनि व्याकरण कौ पृत्िएव 
समृद्धिमे वातिककार श्री कात्यायनजी का विशेष महृत्वहै। वे पाणिनि के 
समकालीन एव सतीथ्य प्रतात होते है) वात्तिककारो मे इनका नाम सवधेष्ठहै) 
उक्तानुक्तदुख्ताना चिन्ता यत्र प्रवतते। 
त अन्थ वातिर प्राहुवातिकन्ता मनीषिण ॥ 
इनका कात्यायन नाम गोत्रमम्बधी है । अपक दूसरा नाम वररुचि था~ 
ये केवर वातिककार दही नहीथे, भ्रपितु महाकवि थे! इनके “स्वर्गाराहण" 
नामक ग्रन्थ की प्रह्यसा अरतेकग्रयोमेदहै। 
महाभाष्य के प्रथम अधिकं मे “यथा लौकिकवदिकेषु इस वातिक प्र 
श्रियतद्धिता दाक्िरात्या यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तष्ये यणा लौकिकनैदिकेषिति 
भुञ्जते" इस वचन से ज्ञात होता दहै किये दाक्षिणात्य ये। 


{ १२ ) 


र 
महाभाष्यकार महामुनि पतञ्जलि 


पाणिनि व्याकरण महाभाष्य" बडा ही प्रसिद्ध व्याख्याह्पी सागर दहै। 
मायणमाष्य, काद्खुरमाष्यादि विविध भाष्यहै किनु यहु मह्यसाष्य है । माघष्य- 
शब्दाथ निस्नाङधति है-- 
सूत्रार्थो वण्यते यत्र पले सूत्रानुमारिभि । 
स्यवाक्यानि च वण्यंन्ते भाव्य भाष्यपिदो विदु ॥ 
महामुनि पतञ्जलि एव उनके महामाष्य की प्रशत्ता समां लोग मुक्तकण्ठ से 
करत हं 1 इ-हाने पातञ्जर योगदक्षनः' द्वारा मनांमलापहूरण के छ्य यागदशन 
का उपदेश करकेतया पानञ्जरु महामाष्य' द्वारा वाइमलापहूरणाथ नाग 
प्रददयन करके अथ च 'चरकसहिता' जसे प्रायुर्वेदके महानु पाण्डित्यपूणं एव 
उमयद्ाकमाधक ग्रथ का उपदेश करके घारोरमल एव मनामन निहुरण के चि 
माग प्रद्न किया! इस बातको प्राय समी छाग स्वीक्रार करते है तथा 
याण्डिव्यप्राक्चि के ल्मि निम्नाङ्कधिति स्तुति मी पठत ट-- 
य गेन चित्तस्य पदेन वाचा मरु शारीरस्य च वद्यक्न। 
योऽप्राकरोत्त प्रवर मुनीना पतञ्जलि प्रा्ल्िरानतोऽस्मि॥ 
पतञ्जलि ने अपना परिचय स्वय कही परिचय दन के ख्पमे उल्छिखिन नही 
किया किन्तु कुछ स्थलो पर गोनर्दयस्त्वाह तथा गोसिकपुत्र' एमा उन्केख 
मिलता हे । टमसे प्रतीत होतादठैकरियगोनददेशकेथ । यह्‌ प्रददा कुछ नागो 
ऊ मतसे का्मार म तथा कृष्ठंरोग गोडा ( बस्ती जिले कं पान ) मानते हे। 
इहे रोग रोषावनार एव फणागृत नाममे मी कहते है । इनके महाभाष्य प्रथ 
म शपुष्यभित्रो यजतेः “इह पुष्यमित्र याजयाम ' इस प्रकार पद मिलन दँ 1 इससे 
सन्नुमान किया जातादहैकिये राजा पुष्यमित्र के समकाल्िकियथे। 
आयुनिक एेतिहासिको का मत विशेष विचारणीय टै कि पतञ्जलि १५० 
नष ई० पूव, कात्यायन ३५० वष ई० पू० तथा पाणिनि ४५०-४५० वष ई० 
` पुवमे हुएथे। 
मेरी गुरपरम्परामे ये समी अवतार पुरुष थे । मृखपृष्ठ के चित्रपर श्राशुतोष 
मगवानु राद्धुर्‌ के नत्यकारुमे उमरू से निके चतुदण सूत्रीय प्रकाश की प्राक्षि 
पाणिनि को है तथा उसकी पत्ति कात्यायनने वात्तिकादह्ाराकी । इसी प्रकार 
महामूनि पतञ्जलि ने समी का पुणत्त प्रकाश करके इसत धरातल पर मनीषियो 
के हिताथ महाभाष्य दे दिया ! ये तीनो पाणिनि-व्याकरण के प्रवत्तक है । 


| श्री | 
्रीपरदगजाचायंकता 
{स्त ब्द के क. 
त्च एन्तलन्छःव्दा 
चिव्वाख्य-सख ख्क््रल्न-दिन्व्दी-व्टीव्छच््याच्छड चलता 
~> -~-=- 


"नत्वा सरस्वत देवौ शुद्धा गण्या करोम्यहम ) 
पाणिनीयप्रवेक्षाय कघुचिद्धान्तकोमुदीम \ १ ॥ 





। श्रीसरस्वत्य नम 


भ्रीगोमतीप्रसादशास्तिकृता 


शरः खित्वा ष 


वेदराना सारभूता या गायन्त त्रायते सद 
ता शिता विघ्ननाश्चाथ प्रणमामि पुन पुन ॥;॥ 
नमो विग्वग्रकाश्चाय सू्ययाभिततेजसे । 
विङ्ववन्याय गुरवे तद्धाम्न च नमो नम ५२१ 


अह वरदराजाचाय लधुस्सिद्धान्तकौमुदीम्‌ ( सिद्ध = निष्पन्न अ = 
निणयो यप ते सिदातास्तषा कौमून्ये = प्रकाशिका सिद्रातकोपदी, त्वी चासौ 
सिद्धातकोमृलै छप्रसिद्ध' नक्नैमुनी ता ठधघुमिद्धा तकरोमरेम्‌ ) करामि, कि 
रत्वा? सरस्वती \ सारा=नान तदम्यस्या सरस्वती ता सरस्व} ज्ञान 
स्वल्पा न्ता = नमस्छ्त्य । कथम्भूता सरस्वती ? देवीम्‌ ( दीव्यति प्रकाशते 


परकाशयति वा न्ति देवौ ता देवी ) प्रकाशपूर्णम्‌ ! पन कथम्भूताम्‌ सरस्वती “ 


~ ~ [1 [क ०५५ ~ + 


-मे तरलगनाचाय शुद्धस्वरूपवाना तथा समस्त गुण) सं पृक्त श्रामरत्वना देवी क। 


नमस्कार कर व्रान्छा कौ जल्प परिश्रमसे व्याकरणम प्रये करान ५ लिर इस 
रबुनिद्धान्तञन्नी!नप्क्यथको बनानाहू। 


२ लघुसिदान्तकोमुदी 


अथ सक्ञप्ररणम्र | 


अइउण १। ऋलृक २! एओड ३। एेओच ४१ हृयवरट ५। छण ६ । 
अमडणनम्‌ ७} ज्ञभज ठ । घटधष ९ । जवबगडदश १० 1 फरटयचटतव 
११ । कपय १२ । जषसर १३। हृल १४॥। *इति माहेश्व राणि सूत्राण्यणा- 





राद्धा = स्फटिकस्वरूपाम्‌ । पून कथम्मता सरस्व्रती ? गुण्या = प्ररास्तमुणयक्ताम्‌ 
कस्म प्रयोजनाय ? वालाना पाणिनीपरव्याकरणे सूखपुवक प्रवेशाय 1! इति खण्डा 
-वयविग्रहुपुवेका मद्खटाथ । 

प्रशन - ननु ग्र थादो नवा मःस्वती दवीम्‌' इति मल्रात्मक पद्य क्रिमथ 
मुपनिबद्धम्‌ ? उत्तरम--मय तायम्‌-विः्नविनाश्ायम्‌ । एतदथ हि पातञ्जल 
महाभाष्ये प्रनिपादितम्‌-- मद्रखादीनि मन्वलमभ्यानि मद्खुलछातानि च नास्माणि 
प्रथन्ते वी-पुरषक्ाण्यायप्न प्स्पाश्ण च भविष्यत्य यतारश्च प्रवक्तारो मविर्प्याति 
तथा ‹ ममाक्िकामा मद्धटमाचरेत्‌ -ति सिश्ाचारानुमत्या च निविष्नपरिसमा 
त्यथ मद्धुलमावस्यकम्‌ 1 अथच मम ष्वा अप्यवर कुयु --इति तिष्यक्षिपाथ 
च कत-यम्‌ | नन~--दवग्नमस्काराप्मकेरूपम तुरति सम्मवान्‌ कथ पाणि 
तीयप्रवराय इत्याद पदम्‌ प्रयक्तम्‌ ?--समाधत्त-मर्वेषा 7 थनामादां विषय 
प्रयोनन सम्ब धाधिकारिरूपानुव ध चनृश्यमावदयकंम्‌ अनत्नपा- रणम्‌ । श्रत्र 
ग्र व्‌ छघवो व्याक्ररणसिद्धाता विषया । प्रवेशाय स्वत्पाना पा णनीयसिद्ध- 
-ताना ज्ञान प्रयोजनम्‌ । सिद्धाताना व्र यन प्रतिपाय प्रतिपा-कमाव सम्बध । 
अधीतकोलादिरनधीतव्याकरणस्तज्जिज्ञामुत्राल ऽधिकारी 1 रप्यनुबधचनुष्टम्‌ । 

न वैषा चतुदन-सूत्राणा मूनित्रय-( पाणिन कात्यायन पतञ्जलि) 
महोदय रनुक्तत्वात्कुत प्रामाण्यभित्यत नाट इतीति। इति-द्मानि अदउण- 
आदि चतुददासृत्राणि । माहेश्वराणि = महेश्चरादागतानि मटहवरवरप्रसादत्पमि 





न ~ 


१-अह्खण सं ल्फरहटपयतजाये चोदहमतरहैवं अण अफ आद्धि सक्चर्भोको 


^) सि 4 कि तेग जेते ५११५६१०१ 











#॥ ^) 


लावर्यक सूचना- 

अध्यापको का कतन्यहानादैकरि प्रत्येक प्रकरणकेप्रारम्भमे बच्नोंको गतानि 
स्स प्रकरणम यह विषयहे, इसच्एि शस प्रक्रणका यह नाम पडारहै। मैकते-यह 
'संशाप्रकरण' है, इम सश्नाये वतायी जानी है । "अचसधप्रकरणः मे अचो (भ, इ, उ, 
ऋ, ए ओ,प्‌,ओ) की परस्परम मधिपि ‹ मिलन) हानी ट मनण्व 'अनूसणि, नामः 
पडा हे, इत्याटि समक्ष दे | 


सज्ञाप्रकररणम । कै 


दिसन्ञाऽ्थानि+ । “एषामन्त्या इतत । ग्हकारादिष्वकार उच्चारणाथ । 
'टण्मध्ये त्वित्सज्ञक । । 


निना उन्धानि न तु तक्करृतानि ! एतैनेद सिद्ध य-महेदवरङृपया पाणिनिना इमानि 
चतुदरासूत्राण्याकररूपाणि प्राप्तानि । ततक्व॑तरेव सम्मण पाणिनीय व्याकरण 
समुपनिबद्धम्‌ । अत्र बहूनि प्रमाणानि सन्ति! तथाहि-श्री नदकेश्वरङृतकाशिकायाम 
उक्तम्‌-- 'नत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्का नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धतुकाम सनकादिसिद्धानेतदधि मश रिवसूत्रजालम 11" 
तथा सूत्रन््या ण क आदिवर्णां ( अनुबधा ) अपि महेश्वरङृता एव । 
भवर प्रमाणम्रू-“अत्र सवय सूत्रेषु अन्त्य वणंचतुदश्स्‌ । 
धात्वथ सममुपादिष्ट पाणिन्यादीष्टसद्धये 1 
तत्र भूत्रत्व नाम किम्‌ इति प्ररने--अल्पाक्षरत्वे सति बहूधबाधकत्वर सुत्र- 
त्वम्‌ ! अ यच्च--अल्पाक्षरमसन्दिर् सारयद्धिश्वतेसुखम्‌ । 
अस्तोभमनवदयञ्च सूत्र सूत्रविदो चिदु ॥ 
तच्च सूत्र षटप्रकारकम्मवति- 
सना च परिभाषा च विधिनियम ण्व च। 
जतिदेशोऽधिकारध पटठचिध सू्ररक्षणम्‌ ॥ 
न-वेषा सूत्राणा व्याकरणे किं प्रयोजनमित्यत भ्राहु-- "अणादिसज्ञा्थज्ि” 
अण~-आदय मज्ञा अथ चप्रयोजन येषा तानि अणादिसनज्ञार्थानि । एषाम-अइउण-~ 
इत्यादि चतुदशसूत्राणाम्‌ अन्त्या -अ तेऽवसाने मवा अन्त्या = णकारादिवर्णा, 
बरमानेकल्ण्श्रीशिवनीकी कृपा से महरि पाणिनि को मिरे है । 
-श्नचौन्दोसूर्रोमे अतकेजोण्‌ क ड च,ट्‌ ण,म्‌,ज.,ष्‌. द 
य्‌ ,र्‌, लवणै वे इत्सशक है । अथात्‌ अण, = -आदिसक्ञाओ ( प्रत्याहारो ) की सिद्धि 
कं लिष्यं इत्‌” कै जाते, इनकी यदह “इ 2 मज्ञा ्हटत्यम्‌” सू्रसेटोतीदहै। 
२--हयकवेर्‌ ऊ, नमडणन; करम, ध जबगडः, खफद्धुर्यचटत कषप दषस, इ ईन 
पूर्वोक्त वर्णोर्मे जो अकार है वह्‌ कंवल उच्चारणे छिददहै क्योंकि अच के विना व्यञ्जन 
का उच्चारण नदी होना है ( अथात्‌ हकार, यकार आदिकं साथ उच्चरित जकारका 
याष्दार कं माथ ग्रहण नदीं दोत्ता)। इ-क्णसृत्रके बीचमे जोञकारदहै बहतो 
इ्ंश्क है । ( अनएव “र प्रत्याहार की सिद्धि होता है ओर “उरण्‌ रपर ” आदि सूत्रम 
रपर से मीकायसिद्धिद्टो जाती दहै, दीं तो उरण कूपर › कदना पडता ) । 


*-य चौद सूत्र कवर पाणिनीय व्याकरण कद्ध उपकारक नहदीर्हैकिंतु नागरी 
छिपिकश्ानकं भी मूलकारण । इनमे स्वर तथा व्यज्जन सभी निष्टितर। 


४1 लधुसिद्ान्तकोमुवी 


हलन्त्यम्‌ १। ३ । ३ ॥ "उपदेशेऽन्व्य हकत्स्यात्‌ । "उपदेश मद्यो 
च्चारिणमे ¡` सूरष्वदुष्ट पद सूक्रन्तरादनुवत्तनीय सवत्र { ^ 

अदश्नंन लोप १।१।६० १) प्रसक्तस्याऽदशन लोपसज्ञ स्यात्‌ ! 

_ तस्य लोप १।३।९॥ “तस्येतो लीप स्यात्‌ ।णादयो-णाचया 1 लोप १।३।९॥ “तस्येतो लेप स्यात्‌ }-ऽणादयो-णाद्यर्था । 


दत =इत्सज्ञका (हल व्यमिति सूत्रेण) मवेन्ति। हइत्मन्ञाकरणचच प्रत्याहाराथम । 

उपदेदा इनि 1 श्रत्र केचन--““धातुसूत्रगणोणादिनामलिद्धानुशास्तनम । आगमा 
भ्रत्ययादेश्ा उपदेना प्रकीिता ” इति प्रतिवादयन्ति, कितु माष्ये एतेषा तथा- 
प्रतिपादनात्‌, पाणिनि कात्यायन-पतञ्जलि महोदयानामाद्य प्रथममुच्चारण्मेव उप 
देशपदेन गृह्यते 1 ननू बहुषु सूत्रेषु (यथा हन स्यमिन्यादिषु ) तस्स्व्प तु मल्पशब्द 
कम्‌, आवश्यकतया वत्तिस्तु महतीति कुत -अत भाह--सत्रष्विति । सूत्रपु यत्पदं 
न दश्यते किन्तु वत्ता तप्प्रतिपादनमावश्यकमिति सूत्रा-तयन्‌ तत्पदमनुवत्तनीयम्‌ । 

प्रसक्तस्य = तिद्यमानस्येत्यथ । 

ननु "ण क' आदीनामनुब-धानामित्सन्ञारापावेव ज्गियेतं चेत्तवामूच्चारण 
मेवानावद्यकमत नाह--"णाद्य इति! ण दत्यारम्य ल पयन्ता सृत्रात्य 
वर्णा अण्‌ धकं श्रादि प्रत्याहारार्था । 


.. श~उपदेश्च ( प्रथम ) मवस्थामे जोञजत्य (अनका अक्षर ) दर बद “शत्‌ सक्षक 
होता है ( अथात्‌ उमका “इत्‌? यदह नाम ह्येता दै) र~पाणिनि, कात्यायन तथा 
पतञ्जलि कं प्रथम्‌ उच्चारण को उपदेशश्च कते है ( अर्थात्‌ श्न तीनो मुनि्यो द्वारा जिम 
शब्द का जिम रूपमे पिर उच्चारण है, वदी उपरन्ड दहै) जैस-भूषातुमेभू यह उप्र 
है आर उसीका गुण होजाने पर जब^्भाग्हो जानाहि तव वह "भा" उपदेश नदी कहा 
जाता है-- उसा प्रकार सभी जगह जानना चा्दिए ¦ ₹--जो पद सूत्रम नही है गीर बह 
उस पद की आवदयकरना दै (वा भवद््यवनानुसतार वृत्तिकार ने उसे कषा है) उनको 
दूसरे चत्र से अनुबनन कर लना चाहिए  ( यष्ट अनुवनन मष्टाष्यायी क क्रम से प्राय पीठे 
त्रे सूत्रोसेद्योनाषे कर्टीअगेकं सूर््ोसे अ आक्य। हौजानाद्वै)) यह निवम समी 
सूत्राके लिए नान लना चादिण \ ४-वित्रभान शब्द 5 अदान ( नही निखा देना) लोप 
म्ञ्नकं होता है। अर्थाद्‌ जिम किसी-शव्दम पय ता म्र रहे ओँरवारमकिनी सने 
द्वारा उ^की भविद्यमानना टौ जाय (नथात्‌ वद्‌ दन्न नदर दिखाहईपठ) उमीकोलण हने 
है। यैस-दर इट, दरयिह । याहरश्हम पटल यकार वा उसका ध्लोप्‌ “व्‌ अम्य 
इससे लोप हो गय्‌ा। नव लापद्दो गया तवहग इहप्माहुमा) जवलेप हदु त्म 
हरयिह हआ । ५८--{नमकी श्त्संका होती है उसीका ~= दाताहं! अर्थाच शलस्य ४ 
सत्र से नौर,.'उपरकरोऽजनुनासिक. इत, इस्‌ सत्र + जिमकी इतना द्रो जाती है उसी च 
लोप ददा है; ६--जश्डण्‌ भदिस॒त्रोमेजो ण, र्‌ मा शतमक्क रैः वे अन्‌ मक्‌ आदि 


संज्ञाप्रकरणम्‌ । 4 


"ई 
आदिरन्त्येन सहेता १।१।७१॥ "भन्त्येनेता सूत आर्दिमध्यमाना 
स्वस्य च सन्ना स्यात्‌ । यथा-बण्‌"-इति भइउवर्णाना सज्ञा । "एवमच्‌ 
हल्-भरित्यादय । 
अकारोऽज्घ्स्वदीघंप्लूत १। २।२७ ॥ उश्च ऊर्व उदेव व , वा 





अन्त्येनेति--( पूव हरुत्यमिति णकारस्येत्सज्ञा ) अत्य इत्‌ णः तत्सहित 
आदि -अ' ( शरण इति ) मध्यगयो इकार उकारयो --स्वस्य अकारस्य चं 
ग्राहक इति अण ग्रहणेन भे इ उ त्रयाणा प्रहुणमिति । 


परत्याहाराणामकारादिक्रमेण परिगणनम्‌-- 
महेश्वरसूत्रसिद्धानाम्‌ तथा वार्तिके परितानामेव क्रम - 
१ अकं | ७ श्रण |१३ एड |१६ चर |२५ क्षर [३१ यञ | ३७ व 
२ अच | तठ श्रणं | १४ एच ।२० चय |२६ षश 1३२ यण ३८ वक्ष 
३ अट | € इण | १५ एच २१ छव्‌ |२७ क्ष |३३ यम्‌ ३६ शर्‌ 
भ्रम्‌ |१० इक |१९ खर |२२जश्‌ | २८ बश्‌ |३४यय्‌ ।४० शल 
५ अल |११ इच |१७ व्य |२३ क्षय्‌ २६ भष |३५यर ४१ हर 
६ अक्ष |१२ उक |१८ उम्‌ |२४क्षर |३० मय |३६रल ४२ दहृ 


अकालेति--एकमात्रिक (उ) द्विमात्रिक (ऊ) त्रिमात्रिक (उ३) 
उच्वारणकाङसमानकाचिकोजच क्रमाद्‌ हस्व, दीघ, ष्टुत-सन्ञको मवति । 


परत्याहाराकं लिप, लोपके किप नहीं! ( त्त इत्शक हाने परमभी उनका रोप 
नदीं होना )। 

१--अन्न मे रहनेवार { णक्रार आद्विक सदृश) जो इन्‌ सकक वण उमकेसाथ जो 
आन्विणं ( अकार आदि तत्सदृश ) रहना है, वह मध्य के वर्णौ का त्वप-अपनां भी बोधक 
होता है ( यह प्रत्याहार बननिका त््गदहै)। र--जैसे “अण्‌” प्रत्याहारमे अ, इ, उ 
श्नतार्नाकीअण सज्ञादहै) इ-स्सीप्रका- चव इन जन नग्नि प्रष्यादारोको मा 
जानना चादि । ( स्पष्टां यह दै- किं > म प्र ननाह तो इममे 
अत्यस्त्हैन््‌ , उसकं साथ आदिदहै “अ वह अकार्‌ अपनेसाथ च्‌ वे पहल 
जितने उ ऋच्छ ए,जोरे, ओ व्ण इन सभी का अच्‌ प्रत्याहर कं मीतर ग्रहण 
करयेगा ) इमी प्रकार सभी प्रव्याष्टार सिदध द्योते है । प्रत्याहार्यो की सिद्धिकेङिप “हल 
न्त्यम्‌” नथा “्जाद्विरन्त्येन सहेता” यह दोनो सूत्र याद रशना चाद्दिए । 


- लघुसिद्धान्तकोमुदी 


इव कालो यस्य॒ सोऽच्‌ "रमाद्‌ हस्वदी्षष्टुतसन्ञ स्यात्‌ । स प्रत्येक- 


मुदात्तादिभेदेन त्रिधा । 
उच्चैरुदात्त १।२। २९ ॥ [ ` ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषुध्वभागे 


निष्पद्नोऽजुदात्तसज्ञ स्यात्‌ । | 
नीचैरनुदात्त १।२। ३० ॥\ [*ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे 


निष्पन्नोऽजनुदात्तसन्न स्यात्‌ । ] 

समाहार स्वरित १।२। ३१ ॥ [~+उदात्तानुदात्तत्वे वणधर्मो समा- 
ह्येते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितमज्ञ स्यात्‌ । ] }(स नवविधोऽपि प्रत्येकमनु- 
नासिकत्वाननूनासिकत्वाभ्या दधा | 

मुखनासिक्ावचनोऽनुनासिक १।१।८।। मुखहितनासिकयाच्चाय 
माणो वर्णोऽनुनासिकसन्न स्यात्‌ । तदित्थम्‌ -अडइ्‌डउऋ एषा वर्णाना 


मूषेन सहिता मूखसहिता मुखसहिता चासौ नासिका चेति मुखनासिका, 


१--प्कमातनिक द्विमात्निक, त्रिमात्रिक जो उकार, उनके उच्चारण मै जितना निनना समय 
लगता है, उसी प्रकार उतना ही सम जिम किमी अके उच्नारणमे ल्गे उने क्रमश्च 
एकमात्रिक का ह्स्व संशा द्विमात्रिककी दीं संज्ञा ओर्‌ त्रिमात्रिक की प्ठुन संश्ाद्ोनी 
क । हस्व, दीं ओर प्ठुन कै जाननेके च्यिसुन्लर उलाहरणदहै उषकारुकरौमुर्गोकी 
बोली । २-वदह हस्व नीपं ओर प्ठुन सक्चक अच्‌ उदात्त, अनुदात्त मौर स्वरिनके भर 
से तीन नीन प्रकार का दोना दै । जैसे-हस्वोदात्त, हस्वानदरात्त, हस्वस्वरित । दीरषादत्त 
दी्ानुदात्त दीधस्वरित । प्ठुतोदातच् प्ठतानुद्रात्त,. प्नृतस्वसिन । १+~भाग सषित तानु 
कण्ठ आदि स्थानो वै ऊष्वभाग (ऊपर के दिस्य ) ग्र निष्प न्‌ ( उच्चारण क्षिया जाने 
काटा ) जन्‌ उदात्तरस्ञक ( नामक ) होता द ।\.ॐ माग सदित तु कण्ट आदि स्थार्नो 
के अधोमाग ( नी ० ) मे निष्पन्न ( उच्चारण क्रिया जानेवारा ) अच्‌ अनुदात्त 
सशक शोता है । ५-सङर्दीत्तत्व ण्व अनुदात्तत्व ये दोनों ( वणधमे ) जिक्त किना ष्क भन्‌ 
मे एकत्र हो वह्‌ अच्‌ स्वरित सक्चक होता दै । ६--वद् अन्‌ हस्वोदात्त, हस्वानुदरात्त, हस्व 
स््ररित--दीर्धोदात्त दीधांनुदात्त, दीघस्वरित--ष्टतोदात्त, प्ठतान॒दानत्त गौर्‌ प््तस्वरित के 
मेद से नव प्रकार काह्योता हुमा भी अनुनासिक भौर अननुनाक्िके के भेदसेदा प्रकार का 
होता है) ( भ ,उ क, श्नवर्णोके २८ मेद होति रै, य अगे तुर न बतराया 
जयेगा ) { के साथ नाक से उच्चारण करिया जानै वाटा वणं अनुनाक्तिक होता है) 
नसे-जये मर्यं, पवंन म भादि! ८--पूर्ोक्त विषयों काफल बताते है कि अकारादि 
अर्चोकेयेमेद शस प्रकारमे शतन दतै है। जैसे-म, इ, उ, ऋ ये चारो यच्‌ मटारद 
प्रकारके होते र ८ यदी नं० मे देिये)। 


सजाभरूर णम ६ ७ 


प्रत्येकमष्टादश मेदा । शलृवणस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌ । "एचामपि 
दादरा तेषा ह्रस्वाभावात्‌ ` 

तुल्यास्थप्रयत्न सदणम १।१।९॥ -ताल्वादिस्थानमाभ्य तुर॒प्रयत्न 

भयत स्य भन तु तुरसवरणसन स्यात्‌ । (* कलकुण पिय येन तुल्यं तस्मि .सवणंसज् स्यात्‌ । (*्रलवणयोसिथ 





उच्यतेऽसौ वचन मृखनासिकया ( उच्यते ) वचन मुखनासिकावचन । उकालो 
ज्स्वेत्यादि पञ्चमि सून प्रतिपादितानाम्‌ सग्रह -तदित्थम्‌ एव प्रकारेण ज्ञेयम्‌ । 


जचामष्टादशयेदप्रदशंनम्‌- 
भ्रड्८छक्ल अडइउक्छएगओोषेओ 'अश्ड्च्छरुएओटेओौ 





हस्र दोध्‌ ` प्ल तभेदा 
उरात्तानुनासिक उदात्तानुनासिक ` उदात्तानुनासिक 
उदात्ताननुनासिक उदात्ताननुनासिक ॑ उदात्ताननुनासिक 
अनुदात्तानुनासिक अनुदात्तानुनासिक्‌  अनुदात्तानुनासिकं 
अनुदात्ताननुनासिक अनुदात्ताननुनासिक | अनुदात्ताननुनासिक 
स्वरितानुनासिक स्वरितानुनासिक स्वरितानुनासिक 
स्वरिताननुनासिक स्वरिताननूनासिक स्वरिताननुनासिक 








तुल्यास्यप्रथत्नमिति । भस्यन्ति-उच्चारयति वर्णाननेनेति आस्यम्‌ ! तत्र भव- 
मास्यम्‌ । प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न । आस्यन्च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नौ । तुल्यौ भ्रास्य- 
प्रयत्नौ यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ 1 





१-- दकार बारह प्रकार काहोतादहै (अठारह प्रकार का नहीं) क्याकिं इसके हस्व 
मर प्लुत दो दी भेन होते है! दीर्घं नही होता । र--एच (ए, ओ, ठे ओ ) वे भी बारह 
कारके दते टै क्योकि ये हस्व नदी होते ( दीं भौर ष्ठत होते दै)! ३--ताड आदि. 
स्थान्‌ ओर आभ्य त्र प्रय ये दोनो जिप् वर्णं के जिक्त वण से समान हयौ ( अर्थाव्‌ अन दो 
वर्णो का स्थान णव प्रयत्न एक दो ) वे परस्पर मे सव्णसंचक होते है । जसे चः भौर्‌ छ 
ध्न दोर्नीकातालु स्थान है सृष्ट प्रयत्न है ( अर्थात्‌ ये दोनों समान स्थान ओर समान 
प्रयत्नवलि है) अत लेना क्रा परस्पर ( आपस) मे सवर्ण स्क्ञा होती है । एेमे ही अन्य 
वर्णो क विषयमे मीसम्यँ। भ-कनौरल्‌ इन दोनोंकी परस्परम सवण सज्ञा कनी 
वादि । 


- लधुसिदान्तकोमुदी 


सावर्ण्यं वाच्यम्‌)* | †गकुहूविस॒ज नीयाना "कण्ठ । -इचुयसना तादु । 
-ऋटरषाणा मूर्वा । *लृतुलसाना्‌ दन्ता । चउकुपे्मानीयानामोष्ठौ । *तरम- 
डणनाना नासिका च । °एदैतो कण्ठताल्‌ । < गोरौतो कण्ठोष्ठम्‌ । “वका 
रस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामूलीयस्य ^° जिह्वामूलम्‌ । ""नासिकाभ्नुस्वारस्य । 
+व्यत्नो द्विधा -माभ्यन्तरो, बाह्यश्च । ""माद्य पञ्चधा--स्पृषटषन्स्पष्टेष 
दविवृतविवतमवृत्तमेदात्‌ । तत्र स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम्‌ । ^“ईषत्स्पु 


कस्य वणस्य करिम्‌ स्थानमित्यत आह--अकषेत्यादि । 


सोनम भ भ ०७१० 


१-( टार प्रकार के ) अकार्‌, कवर्गं (क ख,ग व, ड), हकार ओर विग का 

कण्डं स्थान ह ¦ अर्थात्‌ इनका उच्चारण कण्ठस्थान से हाता है ¦ २-(मठारदो प्रकार कं) 
करार, चृदरुग (च, ज्ञ ने), युकार, मौर शकार का नाष स्थान है) अधात्‌ ये 
ताल से उच्चारित होते है ‡# इ-ऋकार वग (ट ठड,दढण) रकार भौर कारका 
मूधा स्थान रहै । ४-लृक्ार, तवं (त थद्‌, ष,न) ठकार मौर सकार का दन्त स्थान 
है । अर्थात्‌ इनक उच्चारण का स्थान दानि है । ५-उकार, पवग (पफनब,भम) अर्‌ 
उपध्मानोर्यो ( >< प न्फ) क उच्चारणके स्थन दोना मार्ह । ६-जं म,ड,+ण जार 
न का उच्चारण स्थान नाक दै ( इस्मे नासिकाच प्सा पाठं) ग्ल चकार का भव्‌ चहु 
ह क्गि दनव उच्चारणस्थान नाक तथा जपने वर्गं क अनुसार कण्ठ, ताद आदिभी दहै), 
७-ए नौर षंका कण्ठ ओर वादु स्थान है। <-ओकार ओर ओकार का कण्ठ ओर भाष 
स्थान है। ९-वकार कार्दोति ओर ओष्ठ स्थान है। १ -जिह्कामूलीय (>< कन्ख) का 
जिष्ठामूल ८ तीम काप्रारम्म स्थान) स्थान दै! ११-अनुस्वार (` ) फा नाक्षिका ( नक) 
स्थान दै । १२-यत्न ( प्रयत्न ) लेप्रकारकादहोनादहै, नाभ्य-तर र बद्ध । १३-उनमे 
पिला ( जाभ्यन्तर प्रयत्न ) पाचि प्रकार काहोनादहै); दष्ट दषत्स्पृष्ट, इपदिवृन, विवृत 
शरोर सवृतमेदसे पोच प्रकार का द्योता है। १४-उप्तमे स्पद्ंसश्क वर्णो का स्पृष्ट प्रयत्न 
हाता है (कसल्क्र मनक कं वण स्पद्चसं्कदै। ) १५-अन्तस्य संक वर्णका 
इषत्सपृष्ट प्रयत्न द्योतारै(य,र,ल वये अत स्थमक्ञक है) 


१) + [0 (म + 0 ^ 


ह ख्तुल्माना द ना । उटधरषागा मूं । अर्थात्‌ क्र जरल नदो का स्थान 
भिन्नभित्र है, अत मवणसंक्ञा तुल्यास्यप्रय्नं सवर्णम्‌" से नहीं ष्टा सकनी थी भौर सकण 
संशा भावर्यक है--द्सख्यि गपिकारम्म करत है किच्छ, र वर्णो की परस्पर मँ स्वणं 
संश! दो । 

। प्रत्येक नर्ण॑का उच्चारण कण्ठ ताद मादि क अभिधान मे होता, अत जिकतिबर्णंके 
उ-चारणमं जो स्थानविदनेष सहकारी है उसे क्रमश्च वताते ईं ( “अक्रुह” शस्यादिसे ) ! 











} ## 


सस्र कररषम । & 


मन्त स्थानाम्‌ ।.-ईषद्धिवृतमष्मणाम्‌ । “विवृत--स्वराणाम्‌ । श्टस्वस्या- 
ऽवणस्य प्रयोगे--सवृत्तम्‌ । `*प्रक्रियादज्ञाया तु विवृत्तमेव । “बाह्य प्रयतल- 
स्त्वेकादश्षधा । विवार सवार इवासो नादो घोषो ऽघोषोऽल्पप्राणो महा- 
प्राण उदात्तोऽनुदात्त स्वरितश्चेति । '्खरो-विवारया श्वासा अघोषाश्च । 
“हह -सवारा नादा घोषाश्च । “वर्गणा प्रथमतृत्तोयपञ्चमा यणश््चाऽल्प- 
प्राणा । °वर्गाणा दितीयचतुर्थो शलङच महाप्राणा । ° कादयो मावसाना 
स्पर्शा । ""यणोऽन्त स्था । ^ शल ऊभ्माण । ^ मच स्वरा । १*~क--ख 
इति केखाभ्या प्रागधविसगसदृशो जि ह्वामृरीय । *“~~प ~क इति पफाभ्ा 
प्रागधविसगसद्ङ उपध्मानीय । अ*१६.अ › इत्यच परावनुस्वारविसर्गो। 





बाह प्रयत्ना यद्यपि स्रवणसन्ञायामनुपयुक्तास्तथाप्यान्तरतम्यपरीक्षाया 
तेषाम्‌पयग । 


त ज तमनाजत कभ । 


१-ऊष्मा सक्क वर्णौ का ईषद्‌ विवृत प्रयत्न होता दै (क्ष, ष, स, इ ये ऊष्मा सद्चक 
है ) | २-स्वरोंका विचरत प्रयत्नह्ोतादहै(अ अ,इ, ई३,उ ऊ, क क्छ, लू,श््‌,पे, ओ 
ओय स्वर सज्ञकदै)। ३-प्रयोगदङ्ा मे ( अथौत्‌ उच्चारणकारुमे) हस्व अवेणका 
संवृत प्रयत्न होता है। ४-सावनावस्थामे तो विदत हयी रहतादै (दोनो वारकर्यो का 
निष्कप यह है कि अवर्णं वस्तुत विवृत है, किन्तु उच्चारण म सवृत मान छया जाता है )। 
५-ब्र्यप्रयत्न नो ग्यारह प्रकारका दता है, विवार, संवार शाक्त, नाद, धोष, अधोष, 
अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त भौर स्वरित के भेद से! &-खम्‌ प्रत्यादार के 
(ख,फ,दछठ थ च ट.त,क,+प,ञ,+ष, स) वर्णो के विव।र, श्वास, अधोष प्रयत्न 
हाते दै । ७-दर्‌ प्रत्याहारके (दम्य, वर, न म,ड, ण, न) ज्ञ चैष, ट, ध, 
ज,ब,ग, ड द) वर्णौ के सवार नाद, घोष, प्रयत्न होते दै। ८-वर्गो के प्रथम, तृतीय 
ओर पञ्चमवण (अर्थात्‌ क ग,ड।च,ज,ज)ट,ङड,ण) त, द,+नं। षप, ब, म) ओर 
यण्‌ प्रत्याहार (य, व, र, छ ) ये अस्पग्राण प्रयत्नवाङे होते है । ९---वर्गो के द्वितीय ओर 
चतुथ वण (गथात्‌ख,घ द्वु ङ्ष,ठडढ,थ थ, फम) भौर श्च प्रत्याहार (श,ष,स, ह), 
ये महाप्राण प्रयत्नवजे हते है । १०-क से ठेकर म तकक सभी वणं स्पद्य सङ्क होते ै। 
११--यण प्रत्याहार (य व,र्‌+ र) अत स्थसक्ञक होते हैं । १२--शट्‌ प्रत्याहार ( ख, ष, 
स, ह ) ऊष्मा संक्षक होते है । १३-अच (अ इउक्लृण्रेओओौँ) स्वर संज्ञकं । 
१४-क ओर खसं पठे स्ये विसग॑फे समानजो ~-श्स प्रकारका चिह्न दोगा वह 
जिद्ामृलीय संक होता ( ककाता ) है । १५-प यर फसे प्रे आधे तरिसगं के समान जो 
~~ श्म प्रकार का चिह्न होगा बह उपध्मानीयक्ष्ञक दोतादै। २६अंओर अ शन दोनो 
मे भ्र भचमे परे (ऊपर की जोर) “मः अनुस्वार है ओौरअ मे अच्‌ से परे-विसगं हे । 


१० लधुसिद्धान्तकोमुवी 


+अणुदित्सवणस्य चाऽप्रत्यय १।१। ६९।। प्रतीयते-विधीयते--इति 
प्रत्यय । अविधोयमानाऽणुदिच्च सनणस्य सन्ना स्यात्‌ । .च्अत्रंवाऽण परेण 
णकारेण । कुचृदटुतुपुएते उदिता । तदेवम्‌-म त्य्ादशाना सज्ञा । 
“तथेकारोकारौ । +ऋकारचिशषत । एवम्‌--°लुकारोऽपि । “एचो द्वादशा 
नाम्‌ । ^अनुनासिकरननुनासिकमेदेन यवला द्विधा । ेना"°ऽननुनासिकास्ते 
दरयो द्रयोस्सज्ञा । 


पर सत्िकषं सहिता १।४। १०९॥। '"वर्णानामदिक्षयित्त सन्निधि 
सहितासन्न स्यात्‌ । 

हूलोऽनन्तरा सयोगं १। १1 ७ ॥ "=अज्मिरव्यवहिता हर सयोग- 
सज्ञा स्यु । 





अत्रैवेति । अत्र अणुदित्सूत्र-एवाण परेण णकारेण (रण सूत्रस्येनेति माव } । 
इतोऽन्यत्र दोपे इत्यादौ पूर्वेणेवाणप्रत्याहायो ज्ञेय । 





१-जिसका विधान किया जाय ( वा जिससे शान यौ) उसे प्रत्यय कहते ्है। मव्रिधी 
यमान अण्‌ ओर उदित्‌ (ऊ, चु, ड, तु पु) ये सवण स॒न्नक (बोधकर ) होते ह । र-केवल 
सणुदित्सवणेस्य चाप्रत्यय ` श्नी सत्र म “अण पद से पर गेकीर (अर्थात्‌ कण सत्र ) 
पयत मानाजताहै। रै-कुक्वगं (कखगषड), चु चकग (चद्कजङ्ल तन); 
खगं (टठ्डदढण) तु त्वग (तथदधन), पुपवमं (पफबभम)ऽयेसमी 
उदित्‌-सश्चक है । ४-पूर्वोक्त कारणो से “ज” ( अकार ) अठारह को संशा ( बोधक ) दै । 
५-इसी प्रकार “इ” ( इकार ) “उ+ ( उकार ) भी अठारह अटारहके सं्वावाले होते 
& ) ६-( ऋ ओर ल्‌ सवणसंशृक है अत ) ऋकार ३० तीसकी संवा (बोधक) रे) 
७-क्सी प्रकार लृकार भी (तीस कौ सक्षाहै )। <-पच्‌ (ए,ग,दे भौ) वे प्रत्येक 
बारह बारह की संवार है! ९-अनुनापिक ओर अननुनाक्षिक के भेदसे ,ब, ख 
दो-दो प्रकार के होते! १०-श्सी कारणस्ते अनतुनासिक जो य,व रुर, उनकी 
दो-दो की स्क्ञाहोतीहै र का त्यत स्निघान ( एकीकरण ) संहितापश्चक 
होता है ! जैसे सुधौ+उपास्य 'टोनोँ भकग जकूग हैँ । ईइनका जो दध्युपास्य के सपमे 
एकीकरण होता है वदी संहिता है ।\ १२-मनचौँ से अग्यवहित हरल ( मर्थाय्‌ जिन मे कै 
बीचर्मे मच्‌ का व्यवधाननष्ो उनकी संयोगसंश्ा होती है ( जेसे-महत्तम शब्दे 
दो तकार का संयोग दै 1 सी प्रकार मनेक का भी समश्चना चाद्ये । 


अर्पषिप्रकरणम्‌ । २९१ 


सप्तिडम्त पदम १।४। १४।। "सुबन्त तिडन्त च पदसन्न स्यात्‌ | 
~क म्म्य 


%& इति सत्तप्रररणम २ 
अथ *अचृसन्धिः | 
क च ६।१।७७॥ हक स्थाने यण स्यादचि सहिताया 
विषर,्धौ उपास्य ° इति स्थिते । 
तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवस्य १।१। ६६ ॥ सप्तमीनिर्देशेन विधीक्रञ्नान 
कार्य बणन्तिरेणाऽव्यवहितस्य पवस्य वोध्य 
स्थानेऽतरतम १।१।५०॥ 'श्रसुञ्खं सत्ति सद्श्चत्तम मादे स्यात्‌ । 
सुध्‌य्‌ उपास्य इति जाते । 


तदुक््म--परेणीवेणग्रहा सर्वे पूर्वेणवाप्ग्रहा मता 1 
कऋतेऽणुदित्सवणस्येत्येतदेक परेण तु ॥ 
* इति सन्ताप्रकरणस्‌ * 
न 0 सट 
सुद्धयुपास्य -- सुधी + उपास्य इति द्याया (तस्मिन्निति निदिशे पूवस्य 
(स्थानेऽन्तरतम “ इति सूत्रहयसहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण धकारनिषट 


»-घबत भौर तिरतकी पलमक्षाहोतीहै तते राम” यह सुबन्त तथ भवृातः 

यश निरतदोनोह्ी पदँ इसी प्रकार सभी सुब त तथा तिड-त पद कहे जाते हे। 
* इम प्रकार सक्ञाप्रकरण समाप्त हुआ * 
न 0 

र-श्क्‌ (इ उ ऋ लृ) के स्थानम यण(यव रक) ष्टो अचि(अ ई उ 
ऋ ल एओंदे ओ) प्रे रहते, मिता ( सधि) ये विषय ८( विवक्षा) मे। (वह यण्‌ 
किमकोदो इसरदकाको दृर करनेकेल्रि त॒स्पिद्धिति निर््रिष्टे. पूवस्य इ्ससूत्र का 
आरम्भ करते है )--र-सप्तमीनि्देश्च द्वारा किया जने वाल्ा काय॑ वर्णान्तरं से अव्यवहित 
पूवको होता है (यहां सप्तमी निदैश्है इको यणचि" मे अचि पद उससे क्रिया 
जनि वाला कायं दै यणः, वह अग्यवहित पूवं को अर्थात्‌ सुधी+उपास्य "मे धीक इ'को 
होगा । ४-प्रसङ्ग ( सधि प्रसङ्ग ) होनेपर अत्यत सदृश दी भदेश्च दोता है, सैसे- 
श्वुयशार्नां ताद अधात्‌ इकार यकार का एक स्थान ( तादृस्थान ) ई। अत दे 
स्थानर्मभ्यःह्ीहोगा। 


कि भन्ते पि त पस = ५ = सक 99 का ^ क फ क) क +) प व + [+ ४ 9 0) क त) । 


* अव अचे मन्थि प्ररण का प्रारम्भ दो रहाट अच-स्धि अर्थात्‌ नअनचोंकी 
सिधि ( परस्पर मिलन) स्सप्रक्रणमे वतायी गयी है। 


१२ लधुसिद्ान्वकौमृदी 


अनचिच य । ४। ४७।। अच परस्यययोद्रेवास्तो, न त्वचि 
इत्ति धकारस्य द्वित्वम्‌ | 


क्लला जह श्चक्ञि ८ । ४। ५२।१ स्स्पष्टम्‌ । इति पूवधकरारस्य दकार । 
सयोगान्तस्य शोष ८ ! २। २३। सयोगान्त यत्पद तदन्तस्य लोप 


स्यात्‌ । 
अरोऽन्त्यस्य १।१।४२॥। य्ष्ठीनिरदिष्टोऽन्त्यस्याऽर आदेश्च म्यात्‌ । 
इति यलोपे प्राप्ते । ("यण प्रतिषेधो वाच्य ) \्दधयुपास्य । “मद्धूवरि । 
<धात्वश्च । °खाकृत्ि । 
व 
कारस्य यकारे अनचि च" इत्यनेन धकारस्य द्वित्वे सुधधय उपास्य) 
इति स्थिते, ला जश क्षशि" इति पूवधकारस्य दकारे अकोऽन्त्यस्येति सहकारेण 
सयोगान्तस्य खोप " इत्यनेन यकारस्य लोपे प्रष्ठ) "यण प्रतिषेधो वाच्य, इति 
यलोपस्य निषेधे, वणसम्मेलने च छते 'सुद्धयुपास्य -इति सिद्धम्‌ । दवित्वामावं 
पर्षे “सुध्य॒पास्य * इति । "मधु +- अरि इति स्थिते ^स्थानेऽ तरतम ' इति स्थानत 
आन्तर्यादुकारस्य वकारे, अनचि चेति धकारस्य द्वित्वे, श्षला जश्‌ क्षि" 


1 ए 0 श १५ १८१५ ॥ 1 


_ १~-अचसे प्ररे जो यर उसको विकप्पसे द्वित्व कितु उससे परमे (जगि) भवच्‌ 
नदोत्तव। जैसे य्ह 'सुधय्‌ उपास्य ' के खु मे उकार अच दै, उसे परे यर हे ^५्‌' उसकी 
द्वित्व हो गया, इस पकार के बाद भी यदि कोई अच्‌ होता तो दित्व न्ट होता) २-क्षर 
को क्श पर होने पर जश्‌ दाता है। नेसे ज्चल्‌ प्रव्याहारस्थ वणं है वकार, उसके बाद कः 
धकार कदा प्रत्याद्ारान्तगत है, अत पृवं धकार (क्षर) का दकार ८ जरत्व } ष्टी गया! 
तब सुदधय उपास्य टेस्ा स्थित हुजा । इ-संयोमान्त जो पद उसका रोप होवे! ( यक्षं 
शंका इस बात की होती है करि यदि समस्त सयोगात पद कालोप कहते तवतो रद्धूव्‌ 
तीनो कालप दह्ोना चादिए। इस राका के निराकरण के ङिए अलोऽन्प्यस्य सन्न का आरम्म 
करते है । ज~षष्ठी निदेश द्वारा किया जाने वाला काय अन्त्य अलके स्थानम दता हे। 
यक्ष “सयोगा-तस्य"” यद षष्ठी हे, इससे विधीयमान कायं (शोप? है, बह अन्त्य की द्येगा । 
अर्थात्‌ यकार का लोप प्राप्त हाता है । ५-कतयोगान्त यणूके लोपक प्रतिषेष ( निषेव) 
कष्टना चाहिये ¦ ( पूर्वोक्त क्रिया से स॒द्ध्युपास्य की सिद्धि दोती है) | ६-परदध्यु+स्व ~ 
सुधीभि उपास्य सुदध्युपास्य -- विदानो के उपास्तनायोग्य परमह्म ब्रह्म बिष्णु महेशादि 
रूपधारी } छ~मध्वरि -मधो दैत्यस्य अरि मध्वरि । मधुनामक दैत्य के रिरश मवान्‌ 
विष्णु । <-षात्त्रश्च धाठु अश धत््॑च । श्रीद्माजी का अश्च । ९-राकृति -त इवाह्ति 
कृति । छ कां तरष्ट है आकूति जिनकी अर्थाव्‌ मगबान्‌ शरीङृष्ण । 


अस्स धप्रकररम । १३ 


एचोऽयवायाव ६।१।५७८ ॥ "एच क्रमादय्‌ भव भाय मान्‌ एते 
स्यरचि । “ 

यथासख्यमनुदेद समानाम्‌ १।३। १०॥ समसस्यन्वी विपरियथा 
सख्य स्यात्‌ । हरये । विष्णवे । नायक । पावक्र 

वान्तो पि प्रत्यये ६।१।७९ ॥ यकारादौ प्रयये परे भोदौतोरव 
माव एतौ स्त | 'गन्यम्‌ । "नाव्यम्‌ | (°अघ्वपर्मिणे च) < गव्यूति | 





नति पूवधकारस्य दकारे, अलोऽन्त्यस्य इति सहकारण सयागा तस्य लपि! 
इति वोपे प्राते, चयण प्रतिषेधो वाच्य ' इति तन्निषध 'मदृध्वरि ` इति। 
एव "धात्त्रश्च ' “लकरृति ` इत्यादयोऽपि बोध्या । 


हरे + ए" 'विष्णो + ए", न + अक , पौ-अक ' इप्यादिषु यथास्य 
मनुदेशा समानामिति" सहकारेण "एचोऽयवायाव ` इत्ति सूत्रेण यथाङ्गमम्‌ 
ए'कारस्य स्थाने “अय्‌ “ओकारस्य स्थाने 'भव' एकारस्य स्थाने" भाय्‌ 
“मौ "कारस्य स्थाने श्राव" स्वरूपा आदेशा इति हरये, विष्णवं नायक पावक 
इत्यादय सिद्धघन्ति । 


गव्यूति -- "गो + युति इति दश्चाया वान्तो यि प्रत्यये इति सूत्रप्रकरे 
अघ्वपरिमाणे वेति पठितवातिकेन ओकारस्यावादेशे सिद्ध रूप गब्यूतिरिति । 
अत्र॒ सन्ञामद्धमयात्लोप गाकल्यस्येति वलोपो न । "गव्यूति स्त्री करोदायुगम्‌" 
त्यमर । 

१-अन्‌ परमे होवंता पच्‌ (णओं, े,ओ) को क्रमसं अय्‌ अव, आय . 
नाव्‌ आदेश हाति है! ( किमौ प्रकारका स्युत््रमनद्ो जाय "म लिए यथामरय सूत्रा 
आरम्भ करते है ) र-सम मम्पयी जौ विधि वह यथास्य अथात्‌ यथाक्रम सिरकिकेवार से 
होती दै । ३-दरये, विष्णवे-हरि कं ल्यं विष्णुकं छियि नमस्कार है वा ममित दहै आदि) 
नायक -नेता प्रधान । पावक पवित्रे करने वाला अग्नि। भ~यकाराटि (यकारो 
सादि मे जिक्षकैस्सा) प्रव्ययहोपरमे जिसके पमे मोओरओौकोक्रम से अत्‌ आव्‌ 
मनका होते दै । भ५-गन्यम्‌-गाोप्िकासे गन्यम्‌! गौस्तम्यधी दृष ल्ही घी आदि) ६- 
नान्यम्‌ नावा ताय्यम्‌ नाग्यम्‌-नौकासे पार करने योग्य जल । ऽ-रास्ता का परिमाण 
वाचक हो भीर ध्युतिः शब्द परमेहोनोगो शब्दके भोका को अवदेश्नहोनादहै। जैसे 
गो^यूनि गन्यूनि । <-“गब्यूति स्त्री क्रोक्षयु भ्‌» इत्यमर । दौ कोस को गन्युति क्ते है । 


२० लधुसिद्धान्तकोौमुदी 


अदसो मात्‌ १।१।१२॥ "भस्माघरावीट्तौ प्रगृह्य स्त । नमी 
दशा । गमङृष्णावमू भासति | भाक्किम्‌ ? अमुकेऽन । 

चादयोऽसच्वे १।४।५७॥ नद्रव्याय्चिादयो निपाता स्यु । 

प्रादय १।४।५८॥ एतेपित्तथास्यु | 

निपात एकाजनाड १।१।४।। "एका-च निपात्त भाडवज प्रगद्य 
स्यात्‌ । इ इन्द्र ¦ उ उमेन । “^वाक्यस्मरणयोरडित्‌ | भा एवनुम यस) 
मां एव किक तत्‌ । भ यत्र त्‌ । ईपदृष्णम्‌ गोष्णम्‌ | 

ओत्‌ १।१।१५॥ ^नाद तो निपात प्रगह्य स्यात्‌ । भहा उशा । 

सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषे १।१।१६। ऽमम्बुद्धिनिमित्तक मक्रारा 
वा प्रगह्योऽवेदिके इतौ परे । विष्णो इत्ति । विष्ण इत्ति । विष्णविति । 

मयउजोवोवा८)\ ३)! ३३५ “मय परस्यडउोवो वा स्यादचि 
किम्वुक्तम्‌ । किमु उक्तम्‌ ! 

हूकोऽसव्णे श्ाकल्यस्य ह्धस्वश्च £ । १। १२७ ॥ “पद्रान्ता इका 





वाक्यस्मररयोरटित--माष्यरलोकस्याय्मतम पाद । पूर्णरलाकरस्त्वित्यम्‌- 


हषदर्थे च्छ्यायोगे मर्यादाभिविधौ च य । 
एतमात डित विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरहित्‌ ॥ 





[1 





१-अदस्‌ दरब्दर सम्बधी मकारने परेइतर्‌ ( दकार) ऊत्‌ (ऊकार) की प्रगृष्च संज्ञा 
होतीरै। अमी श्या -ये स्वामी है, समथंदहैँ। रामकृष्णावमू आसति-ये बरुराम ओर्‌ 
कृष्ण बैठे रै । अमुफञ्त वे दोनों यं दं । २-अद्र्याथनाची ( अथात्‌ जिनसे लिङ्ग, सख्या 
मौर कारककाबोधनहोनादा रेने) चादि वणं निपात सक्ञक होते दै । जेस--च इ,वा 
इत्यादि । इ--अद्रन्याथ वाची प्रादियों की मी निपात सकषाहोतीहै। ४-माद्‌ को दछौदकर 
निपात जो एक अभच्‌ वह प्रगृ्यसशक होता है । ₹ इ दर -ओह ! यह द्र ह । उ उमेश -- 
क्या वह्‌ यावती के परति शिव हँ । ५-- "आड? छब्द वाक्य ओर स्मरण के विषयर्मे डित्‌ 
रिति अर्थात्‌ केवर (“आके रूपमे रहता दै ओर अन्यत्र “माद्‌” देक्ता डित्‌-स्ित रहता 
ह! जैसे-भा एव नु मन्यसे आदि! आ एवं नु मन्यषे--क्या तुम निद्वय पसा ही मानते 
शे ? आ एवं किल तत्‌ वष्ट रेता ही है । गोष्णम्‌-कु उष्ण । इ--भोदन्त जो निपात 
वह प्रगृद्यसशक होता दै । चो इशा -भद्दो ये स्वामी समथं प्रमु है । ७--अवेदिक इति 
श्रम्द्‌ परे रहते सम्बुद्धिनिमित्तक ओकार कौ विकत्प मे प्रगह्य संज्ञा होती हे । विष्णो ति- 
हे विष्णु ! यद्‌ एेना-इ प्रकार । <-मय्‌ से प्रे उञ्‌ को वकार आदेश होता है विकस्य 
से । किमु उक्तम्‌, मिम्बुक्तम्‌--अआपने, तुमने, उसने, मेने वा क्या का ? ९--पद्रानन इक 


अच्यधप्रकरणम । २१ 


हृस्वो वा स्युरसवर्णेऽचि परे । हस्वविधिसामर््यान्न स्वरसन्थि । चक्रि 
सत्र  चक्रयत्र ! पदन्ता इति किम ? गौर्यो | 
अचो रहाभ्या द्रे ठ। ४।४६।। "अच पगभ्या रेफहकाराभ्यां परस्य 
यगोद्ेवास्त । गौर्य्या | $ न समासे । वाप्यरव । 
ऋत्यक ६। १। १२८ ॥ ऋति परे पदान्ता थक प्राग्वद्‌ वा| 
ब्रह्म क्षि | ब्रह्यषि । पदान्ता किम्‌ ? माच्छत्‌ | 
इत्यच्सन्धि । 
0 क व 





हस्वविधिसामर्य्यादिति- यदि कृतेऽपि स्वे यणादिक स्यार्तहि हस्वविधान- 
मेवानथक स्यात्‌, दीघय्यापि यणि ह्पवचिन्यामावात्‌ इति माव । 
ब्रह्म ऋषि --भ्रत्रापि हस्वविधिस्ामथ्यद्‌ आद्‌ गुण इति गुणो न । 
आच्छत-- "आडजादीनाम्‌" इति जातस्याडागमस्य धात्ववयवत्वेन पदातत्वा- 
मावे शति मावे 1 
* दत्यर्सन्धि *# 
न 0 ज 


को विकेत्पसे हस्व होता है अक्षव्णं अममानः अच्‌ परे रहते ¡ जैसे-चक्रि+अत्रर्मे 
पदरात इक चक्री-निष्ठ इ दै भर अस्मान अच्‌ हैअत्रका अ ( इत्यादि) हस्वके बाद 
मै यणारिककीमप्राप्ठिद्योगीकितु हस्व कै विधान सामथ्य ( जधाव यदवियण्‌ दीष रहा 
तो हस्व भयो किया जाय ) से पुन स्वरर्ाध नहीं होगी } चक्रि अत्र, चक्रयत्र-युदशेन- 
चक्रधारी विष्णु भगवान्‌ यद है । गौर्यौ-- दो गौरी। 

१-अचूसे परेजो रेफया हार उनसेपरेजो यर्‌ प्रत्याहारके कोई बणेरहेतो 
उनको विकल्प से हित्व दता है । जेसे- "गौर्य्यौ? मे अच्‌ हैगौ का ' भौ उसमे परेरेफद 
उम्मसे परे है यर्‌ काय, उस्तको दित्वे हो गया, तव गो्यौ वना! र-समास मे पदान्त शक्‌ 
वो हस्व नदीं होता है । जैसे--वाप्यामश्व वाप्यश्च । यदह ममास रै अत हस्व नदीं हुभा, 
यण्‌ ही हृ । वाप्य बावला ( दोरा तालाब) के क्रिनरि पर धोडा रै! इ-कत्‌ 
( हस्व ऋकार )परमेहोतोपषद्ान क्‌ को पिरे की भति जानना अथात्‌ हस्व होता 
है । बरह्मषि ~ बाह्मण अत्यन्न नपस्या के वाद शस पदको आरक्त करता है) नाच्छत्‌--व् 
चला गया । 

।। अच्सन्धि समाप्त ॥ 
न 0 


२२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


अथ "हस्सन्धिप्रफरणम्‌ । 

स्तो इचुना चु ८! ४।४० ॥ 'सकारततगयो रकारचवर्गाभ्या यागे 
शक्रारचवर्गो स्त । रामष्ोतते । रामश्चिनोति । सच्चित्‌ । शाद्धिञ्जय । 

रात्‌ ८।४।४४॥ शाप्पगस्य तवगस्य चुत्वं न स्यात्‌ | विर्न । प्रघ्न । 

ष्टुनाष्टु ८।४।४१॥\ स्तो ष्टुनायोगेष्टु स्यात्‌ । रामष्पर् | 
रामष्टोक्ते । पेष्टा । तदटरीका । चक्रिण्ढौकसे | 

न पदान्ताद्रोरनाम ठ । ४। ४२।१ "पदान्ताटुवगत्पिरस्याऽनाम स्ना 
ष्टुन स्यात्‌ पट सन्त ¦ षट्‌ ते। पदान्ताण्किम्‌ ? ईहटु। टा किम्‌? 
सपिष्टमम्‌ । 

रामश्चिनाति-- रामस + वचनत इप्यन स्ता स्तुनास्चु इति सकारस्य 
स्थाने दाकारे कृते (रामर्चिनोति" इति सिद्धम । 

ईंडे-- टड ~+ ते त्यवस्थाया उकारस्य पदा तत्वामावेन प्दूप्वनिषधामाव, 
टूतवर्न तकारस्य टकोरे, चत्वंन उकारस्य टकारे कृत स्पम्‌ 1 

टो किञ्िति--टोग्रहुणामावे पदा ताम्या षकारटवगाभ्या परस्यतो ष्टरून 
त्यर्थे सप्िष पकारस्य पदातत्वात्‌ं तत॒ परस्य तमपस्तकारस्य ष्टुत्व न स्या 
„. दिति निष्कप । 
` ग-मफ र्जरत्वग (नथ न ध.न )का यदि दाकार्‌ भर जवम (च, च ने 
क्म, ) मे यागरहेतो सकार के स्थानम इकार ओर तवर्ग कं स्वानमे चवगहानाद्टै 
( सवो ददुत्व कहत ट ) । जैमे-रामरशेतेमे सकार नौर शकारसं खोग (मात) 
अनस कागूदोगया) ण्व सच्चित्‌ण्मे तवग ओर चवगसेयााहै न्तत्‌फा {ह 
गया । रानदक्ृते--श्रार मना सो रहैर्ह। रामश्थिनाति श्रीरामजा ( एूर आदि) इक्टरू। 
कर रहैर्ह ¦ मचित्‌-अपिनाशो वानस्वरूप । २--दाकार से परे तवे कौ चुत्वे (चवर च 
छ ज, न्च अ) नही हाना दह । विदन -प्रवेश्च । प्रन पृद्धना। इ-षकार ओर ठवग (7 
ठडलत्मण) कं योगे सकारकं पकार आर तवगको द्वग (ट,ठ,द््‌,त ण) 
होना है (श्सी का नाम इत हं) | गद्रष्पठ -दृल्य श्रीरामजी ह । रामष्टकन- 
श्रीरामजी जत्ति हें । पेष्ा-किमी एनय का चण करनेवारा । त्चका-वह् यका । वक्रि 
से-हे चेकरथारी नारायण जण्पजारनह (जाग्हेदो)। भ~पदानदवगे मपरे गोनाम्‌, 
भिन्न मकार ओर नव उनको ष्टुत्व (पकार~ग्वग ) नही दह्येतादहै। षट्‌ सत -घुदट्‌ संत्रन 
पुरुष दै । षन नेप उह है । इट स्नोत्र करना दै । सष्टमम्‌-उत्तम धी । 


[0 त ^ व + 0 # + क । #ि # + + 1 | 


क्जद इलमधिकाप्रारम्भहोना हं । हय प्रकरणम दीं का माधि ( परस्पर मिलन) 
बनायी गय) हं | तम--पमस्त हेतमेप् दय्‌ दं । इत्यादि) 





थत णम भ 


हरस धप्रकरणम । २३ 


कः†अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌ । षण्णवति । 
खण्णगय्य । 

तो षि! ४।४३।। स्तत्रगस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । सन्षृष्ठ । 

क्षा जशोऽन्ते = । २ । ३९ ॥ ्पदान्ते कला जद स्यु । वागीश । 

परोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ८ । ४। ४५।॥ “यर पदास्तस्यानूना- 
सिके परे-नुनासिको वा स्यात्‌ । एत्न्मुरारि । एतदुमुरारि । $ई“्रत्यये 
भाषाया नित्यम्‌ । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 

तोरि ८।४।६०॥ \तवगस्य र्कार परे परसवण स्यात्‌] 
तत्ल्य । विद्वाल्लिखनि । नकारस्याऽनुनासिको ककार । 


उद स्थास्तम्भो पूवस्य ८ ४॥ ६१॥ उद परयो स्थास्तम्भो पूवं 
सवण स्यात्‌ । 





षड + नाम्‌ “षड + नवत्ति ' “षड + नगय्य ` इत्येतेषु अनाम्नवतिनगरी- 
णामिति वाच्यम्‌” इति नियमसहकारेण ष्टुना ष्टु ' इति ष्टुत्वेन नकारस्य णकारे 
तेष्वाद्ये प्रत्यये माषाया नित्यम्‌" इति नित्यमनुनासिकत्वे, अप्ययो यराऽनुनासि 
केऽनुनासिका वेति विकत्पेनानूनासिके तेषा सिद्धि । 


१ 





१-पला न टवर्ग से परे नाम्‌ नवनि ओर च्गरीसे भिन्न मकार ओर तवग को ष्टुत्व 
नहँ होना है| षण्णाम्‌-द्दो ( बम्तुआ पुरुषों आद्रि) का! प्रण्णवति -धियानवे। 
षण्णगय -दछह नगस्य । र-पकार परमेदह्ोतो तवग कोष्टरत्व नदींदहोताहै। सष्ठ छटा 
८ व्यक्ति) ऋ दै। इ-पान्त इलो का जञ होता है । वागोश्च -दृदस्पति, प्रञ्धे। 
४-अनुनानिक हयो परमे भिककैण्मे यर्‌ को विकन्पर से अनुनाक्षिक होता है। पपत सुरारि 
ये मुरारि ८ मुरनामक रक्षस कं मारने वाङ ) भगवान्‌ दै । ५-ग्रत्ययाप्रयय अनुनासिक 
परर्मेष्ठानापदातयर्‌ कस्थानमे नित्यदही अनुनामिक होतार भापा अथात्‌ रफ कं 
विषय मं। न मात्रमू-- वर उतना हयी । चि मयम्‌-ज्ञानस्वरूप ¦ £ त्को लकार पर 
रहते परमण हाना हं ( अथात्‌ नवगं छ कं समानरूप कादयो जाना दह) । तत - तरीन, 
विलीन वा उक्तका नाशन । विन्िखति-विद्ान्‌ निखता है! ७--उद् सपर रथा जर स्तम्भ 
मरो पु्व॑सवण मद्वच होता है) ( पूत्रमवण अथात्‌ पूवपद कं रजतम भक्षरकं समान उ्पर्‌ 
पद का प्रथ्म वणो जत्तादहै)। 


1 ^+ 1 








^ म 
{ "न प्दराताद्रोरनाम्‌" स्स सूचके क्वरु अनाम्‌ पदसं इष्सिदधिकोन देखकर 
चानिककार "अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌? इन वातिक का आरम्भ करतं है। 





त 
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तस्मादित्युत्तरस्य १।१। ६७॥ "पम्चमीनिर्देगेन क्रियमाण कायं 
वर्णान्नरेणा व्यवहितस्य परस्य ज्यम्‌ ॥ 

आदे परस्य १।१।५४॥ परस्य यद्वित तत्तस्यदिर्वा^यम्‌ | 
इति सस्य थ । ४ 

क्रो रि सवर्णे ८ ४।६१५॥ "हट परस्य ञ्चगे लोपो वा स्यात्‌ 
सवणं रि | 

खरि च ८। ४। ५५॥। भ्खरि परे जला चर स्यु । इपयुदोस्स्यतत | 
उत्थानम | उत्तम्भनम्‌ । 

क्षयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८ । ४। ६२ ॥ “जलय परस्य हस्य वा पूवस्वण 
स्यात्‌ । नादस्य घोषस्य स्वारस्य महाप्राणस्य तादुशो वगचतुथ । 
वाग्घरि । वाग्ह्रि | 


उत्थानम्‌-- उद्‌ + स्थानम्‌” इत्यवस्थाया “उद स्थास्तम्मो पूवस्य“ इत्यनेन 
प्राप्त भ्रूनसवण कंस्य स्यादिति प्रदने ^तस्मादित्युत्तरस्य' इत्यनेन स्पेत्यस्या 
कारस्य प्राप्तस्तं प्रनाध्य शादे परस्य इति नियमेन विवारमहाप्राणप्रयत्नवत 
सकारस्य स्थाने तादृशे थकारे कृते क्षरो घरि सवर्णे" इति पूवथकारस्य वकल्पिके 
रोपे दकारस्य खरि चेति चर्त्वे तत्सिद्धम्‌ । रोपामावपक्षे तु-उदो दस्य चर्व 
ठते “उल्थ्यानम्‌' इत्ति ! एव -उत्तम्मनम्‌ उरथ्तम्मनम्‌ । अत्र॒ थकारस्य चर्त्वेन 
त्कारस्व तु नारडक्य चत्वदश्ट्ा पूवसवरास्यासिद्धत्वात्‌ । 

वाग्घरि -- "वाक ~+ हरि " इत्यत्र भयो होऽ-यतरस्याम्‌' इत्यनेन स्थान- 
प्रयल्लयोस्तुल्यत्वात्‌ हकारस्य स्थाने वकल्पिके घकारे, शक्षला ज्योऽन्ते' इति धका 
रस्य जदत्वेन गकारे तस्सिद्धभ्‌ ! एव चवगटवगतवगपवर्गेभ्य परस्य हकारस्य 
भकारढकारधकारमकारा भमवन्वि । उदाहरणानि--अज्छीनम्‌, षडढलानि, पद्धवि 
गुबमसति इति । 








१ प्रमी ( पश्चमी विमक्ति ) को निर्देश्च कर ( मानकर ) के किया जानेवाला कायं 
वेणा-तर से अच्यवहित परक स्थानम होत्ताहै) र~परके स्थानम कष्टागया कायं 
वस (पर) के आदिमे होता है, इ-सबणीं क्षर्‌ परमे रदे तो दटूसे पर र्‌ का 
विकल्प से लोप होता है। ४~क्ललों के स्थानर्मे चर्‌ ष्टोते दै, खर्‌ परे रहते ! उत्थानम्‌ 
अभ्युदय, उठना । उत्तम्भनम्‌-उमाडना, उठाना । ५-ञ्लय्‌ से परे इकार को पू्वत्रणं 
विकल्प से होता है ! नाद, घोष, संवार जीर महाप्राण प्रयत्नवारे का वैसा दी जपन वगं कः 
नवौधा भक्षर ह्वी आन्द्र हमा ( होना दै ) । वाग्वि -बोन्नेर्मे सिह । 


हस्सधिप्रकरणम । २१ 


शश्छोऽटि ८ \ ४।६३॥ "पदान्तरज्छय पम्स्य शस्य छो वा 
स्यादटि । तद्‌ शिव इत्यत्र दस्य इवुत्वेन जकारे कृते खरि चेति जकारस्य 
चकार । तच्डिव । तच्छिव । $च्छत्वममीति वाच्यम्‌ । तच्छखोकेन । 

मोऽनुस्वार ८ । ३।२३॥ उमान्तस्य पदस्याऽनुस्वार म्याद्धलि | 
हरि वन्दे । 

नश्चाऽपदान्तस्य स्नलि ठ। ३।२४।। नस्य मध्य चाऽपदान्तस्य 
ल्यनुस्वार स्यात्‌ । यश्चासि । आक्रस्यते ! सलि किम्‌ ? मन्यते । 

+अनुस्वारस्य ययि परसवण ८। ४। ५८ ।। स्पष्टम्‌ । [ अनुस्वारस्य 
ययि परे परसवण स्थात्‌ ] शान्त । 

वा पदान्तस्य ८। ४।५९।। 'पदान्तस्याऽनुस्वारस्य ययि परे परस- 
वर्णो वा स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । त्व करोषि | 

मो राजि सम क्तौ ८। ३। २५। क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य 
म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ | ॥ 

है मपरे वा ८।२।२६॥ “मपरे हकारे परे मस्यमो वा स्यात्‌) 
किम्‌ ह्मलयति । कि ह्यल्यति ॥ क भ्यवरुपरे यवला वा । किय" ह्य । कि 
ह्य । किन्‌ ह्वुक्यत्ति । कि हलयति । किट्‌ ह्वादयति । कि ह्वादयति । 


तच्छिव -- तद्‌ + शिव › इष्यवस्थाया सस्तो श्युना श्चु " इति दकारस्य श्चुत्वेन 
जकारे, "खरि वे ति चर्त्वे, "शश्छोऽटि" इति शकारस्य छकारे तत्िद्धि । 


श-पदन्त य्‌ से परेजो शष उक्तको छः होता है अट्‌ प्रे रहते! र~पदात 
क्षसे परेश कोद््दो, कितु अम्‌ प्रत्याहार प्रमे हो तन ८ रेसा कहना चाद्ये )। 
( अ्णत्‌ अमू परे ख्‌ कोष होता दै ) इ-म दो अन्त मे जिसके देसे पद कौ 
सनुस्वार होता है, दृट्‌ परे रहते। दरिं बन्दे-मे श्रीहरि को नमस्कार करतार 
~क परे रहते अपदान्त नकार, मकार को भनुस्वार होता दै। यश्चाकषि-अनेक. 
प्रकार कौ कीर्िर्यो। आररस्यते--आन्रमण क्रिया जायगा! मयस्े-स्वीकार करते ष्टो। 
५--यय्‌ प्रत्याहार परमहो तो अनुसार को प्रस्वण श्ोता है) &-षदान्त जो अनुस्वार 
उसको परसवण होत है विकरप से ययू परे रहते त्वं करोषि-तुम करते हो? 
७-किचिबन्त ( क्विप्‌ प्रव्यय हो अन्तम जिक्षके पेक्षा) राज्‌ धातुपरमे ह्ोतोसम्‌ के 
मकार को मकार दी द्योता है ( किन्तु अनुस्वार नदी )। सन्नाट्‌--चक्रवती नरेश । 
८~-म-परक हकार यदि परमेदहदो तोमकोमदही विकद्पसे दोता दै ( अर्थात्‌ एक पक्षम 
भनुस्वार ओर एक पक्ष मे मकार द्योता दै) कि क्र्यति--क्या चलाया जातारहै। 
शयवयारूदहो परमे जिक्के रेस्ाहकारष्ोपरमे जिसके पेते यकार को विकल्पते 


२६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


नपरेन ८।३। २७॥ "नपरे हकारे परे मस्यनो वा स्यात्‌ | किन्‌ 
हनत । कि हनृते | 

आद्यन्तौ टकितौ १। १। ४६। टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादा 
दयन्तात्रयवौ स्त । षटत्मन्त , षटसन्त । 

डणो कुक्टुक्‌ हारि ८।३।२८॥ -उक्रारणकाग्या कुक्रटुकावागमौ 
वा स्त शरि *चयो द्वितीया शरि पोष्करसदेरिति वाच्यम्‌ । प्राड्‌ खूप । 
प्राडक्षष्ठ । ्ाडष्ठ । सुगण्ट्पष्ठ । सूगण्टषष्ठं । मुगण्षष्ठ । 

ड सि धुट्‌ ८।२३। २९ "डात्परस्य सध्य धुड्‌ वा स्यात्‌ । षट्‌प्सन्त , 
षटसन्त । 

नश्च ८ ।३1३०॥ नान्तासरस्य सस्य धड वा स्यात्‌ | सन्स, 

सन्स । 





घटपसन्त -- षट +सत' टृप्यत्र डसि ट ग्ति वुडागम 'षडध-+ 
सन्त ` इति स्थिते पुवधकारस्य च््वेन तकारे मतं, तस्मिपरे डकारस्य पनधरत्वन 
टकारे पटसत प्ति सिम्‌ । 

प्राडखषष्ठ -- प्राड ~+ षष्ठ * इ यवस्थाया !इणा कुक्टुक्‌ शरि' इति कुगागम, 
उकाविनौ ( कित्वात्‌ उकारस्या ते अभम ), चयो द्वितीया शरि पौष्करसाद 
रिति वाच्यम्‌" इप्यनेन ककारस्य खप्वे प्राडखषष्ठ इति, खत्वामावि प्राइकषष्ठ , 
कुगमावे प्राडषष्ट । 


[7 1 


सानुनामिकय व,ल्होनादहै। जिय द्य-िद्य--करक्या ( हुं)? फर हट्यनि-- 
क्या तानाह? रकि हदयि-त्रया चाइतादहै? 

९--नकारदहो परमे मिसे ण्से इकार परे रहते मकार क नकार होनाङ़ै 
विक्ष्य से। रि =नुते-क्या द्विपाना है? २--य्त्‌ (टकार है इत्‌ निनम ) स्ति 
( स्कार है इत्‌ जिन्मे) येरि गर कित्‌ निमकरो कहेगये हौं उस क्रम मे आश्यवयय 
तवा भतापतय होना है ( अर्थात्‌ रित्‌ पटने नीरकित्‌अत्ेह्ोनादै)। इ-शर 
( प्रव्यानार ) परमे र्देता उकार तथा णम्ार को(क्रममे) कुर्‌ इर्‌ + आगम 
निकष्य 4 दानारै। भद्र (प्रप्यदयार )परमेदहो तोचय्‌ (च ट त कूपको 
नताय अक्षर (ष्ठ थ स्व,फ) होना दहे पोष्करसादि ्ाचायं कं मते! प्राडषष्ट - 
नृढता ( व्यक्ति) प्रतिष्टित है । सुगणः षष्ठ -चछठा ( रात्र ) उत्तम गणिलक्ग दै । ५--ढकरार 
ने परे ना मकार उसका धुर्‌ कामागम होनाहै विकल्पते) षन न --ग्रह (व्यक्ति) मञ्जन 
दै। &---कारष्टोअतमे सिसकैणेमे पदमे परे जो सकार उसको धुट्‌ काआगम होता 
दि विकटप मं} सनृत्स -वह सप्पुरूष है । 


हतस धप्रकरणम 1 २७ 


शि तुक ८।३।३१॥ "पदान्तस्य 'नस्यशे परे तुगवा स्यात्‌। 
सञ्खम्भु । सज्च्छम्मभ । सञ्चशम्भ । सञ्डाम्भू । 

डमो ह्रस्वादचि उमुण्‌ नित्यस्‌ ८।३।३२॥ ह्वस्वात्परोयो इम्‌ 
तदन्त यत्पद तस्माप्परस्याऽचो नित्य उमुडागम स्यात्‌ । प्रव्यडडात्मा | 
सुगण्णोश । सन्नच्युत । 

सम पु ८।३)।५। समोरु स्यात्‌ सुटि। 

अत्रानुनासिक पूवस्यतुवाय)३।२॥) ५मत्रस्प्रकरणे गे पृवस्या- 
नुनासिको वा स्यात्‌| 

अनुनासिकात्परोऽनुस्वार ८।३।४॥। “अनुनासिके विहाय रौ 
पृवस्माप्पगोऽनुस्वायगम स्यात्‌ | 

खरवसानयोविसजनोय ८। ३} ११५॥) खर मवसाने च पदान्तस्य 
रेफस्य विमग स्यात्‌ सम्पुद्खाना सो वक्तव्य । संस्स्कर्ता । सम्स्कर्ता | 


सञ्छम्भु -- सन्‌ + रामभ इत्यत्र “शि तुक इति नकारस्य वकल्पिके तुगा 
गमेऽनूब धलोपे तकारस्य दचप्वेन चकारे, पून -नकारस्यापि स्चृष्वेन जकारे ते, 
साइछछाऽटि इति वकल्पिके छकारे, भरो क्रि सवर्णे इति चकारस्य वकल्पिक- 
खोपे सज्छम्भु रोपामावे सनचष्ठम्भर , छष्वरोपयोरमावे सजचश्षम्भरु , तुगागमा 
मावे तु सञ्जम्भर -इति चत्वारि रूपाणि मर्व त । तथा चोक्तम्‌-- 
छो जचछा जचसा जराविति रूपचतुष्टयम्‌ । 
रूपाणामिह तुक्छत्वचरोपाना विकटपनात्‌ ॥ इति ॥ 
संस्स्कर्ता, सस्स्कर्ता-- सम्‌ + स्कर्ता ₹इप्यत्र सम पुटि" इति मकारस्य रत्वे, 
अत्रानुनासिक पूवस्य तु वाः इति सकारात्तराकारस्यानुनासिकलत्वविकत्पे तदमावे 


~न 





१--श दो परमे जिस्लकंण्मेपदातनकारको तुक्‌ का आगम होता दै विकरपसे। 
सज्युम्भु -भगवान्‌ दाकर श्रेष्ठदै) र-स्वसेपरेजो उम्‌ तदन्त जो पद उससे परे 
जो अनू उसको नित्यद्यी दमुट्‌ का आगमदहोतादहै ( उसरुटप्द से णुट्‌ नुट्‌ जादि भी 
गृद्धी हनि है )। म्रप्यद्डाप्मा--जीवात्मा 1 सुगण्णीक्च -अच्छा गणितश्च स्वामी । 
सन्नच्युन -भगवान्‌ अच्युत नित्य ईँ ₹-सम्‌ के मकारकोरु होतादहै सट परे रहते। 
४-इसम प्रकरण मे रसे पवजो अच्‌ उनको अनुनासिक होता दै विकस्पसे। 
५-( इम रु प्रकरण मे }) अनुना्िकयुक्त प्रयोग को छोडकर रुसे पूवं नो अच्‌ उससे परे 
अनुस्वार क! आगम होता है । &--खर ( प्रत्याहार ) परे रहते मौर अवतान मे विधमान 
जो पदा न रेफ उसको विंसगं हो जाता दै! ७-स्म्‌ पुम्‌ ओर कान्‌ क विंक्तगंकोभ्ः 
कहना चाहियं ( दोता है ) 1 सस्कर्ता--मस्कार करने ( अच्छा बनाने )-वादा । 


२८ लघुसिद्धा-तकौमृदी 


पुम खय्यम्परे ८।३।६॥ अम्परे खयि पुमो र स्यात्‌। 
पुस्कोकिल । पुस्कोकिल । 

नदछब्यप्रशान्‌ ८ । ३ । ७ ॥ भअम्परे छवि नान्तस्य पदस्य र स्यात्‌, 
न तु प्रशानृशब्दस्य | 

विसर्जनीयस्य स ८।२।३४।॥ "खरि विसतजनीयस्य स स्यात्‌ 
च॒क्रिस्त्रायस्व | चक्रिस्त्रायस्व । अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति | पदान्त- 
स्येति किम्‌ ? हन्ति | 

नन्‌ पे ८। ३।१०॥ °ननिव्यस्य ₹ स्यद्रा पकारे परे। 

कुप्बो क -पोच८।३। ३७।) “कवग पवगे च परे विस्तगस्य 
त्क. पौ स्त । चाद्विसग । न~-पाहि। न पाहि न पाहि) 
न॒ पाहि । नन्‌ पाहि। 

तस्य परमाश्नेडितम्‌ ८।१।२॥ ष्द्विरुक्तस्य पर लूपमाम्रेडित 
स्यात्‌ । 
“उनुनासिकात्परोऽनुस्वार इति अनुस्वारागमे “संह + स्कर्ता" “सर + स्कर्ताः इति 
स्थिते, अनुब घले, “खरवसानयोविसजनीय इत्यनेनोमयत्रापि विसर्गे 'सपुकाना 
सौ वक्तव्य ' ति विस्षगस्य सकारे सिद्ध "संस्स्कर्ता" सस्स्कर्तां इति श्पद्रयम्‌ । 

श्नु पहि इति विग्रहे पच्च रूपाणि मवन्ति। तथाहि-- ननू + पाहि 
त्यत्र “नच पे" इति नकारस्य वकत्पिके रत्वे, अनुनासिकेऽनुस्वारे च ठते न ₹ ~+ 
पाहि नु ₹ + पाहि" इति स्थिते, उभयत्रापि अनुब घलरोपे नु र्‌ + पाहि, नर+ 
पाहि इति दशायां रेफस्य विसर्गे, (कुप्वो >-कन्-पौ च" इति विसगस्योपष्मानी- 
यत्वे, उभयत्रापि चकारात्‌ विसगस्य विसर्गे, भनुनासिकपक्षे “न्‌~-पाहि नु 

१--अम्‌ परक खय्‌ परे रहते पुम्‌ के मकारण्छे-रुषोताहै। पस्कोकिल -कोयल 
पष्ी । २-अम्परक छव्‌ परे रदते नात पदको अद्विषुः होता रहै, प्र्चान्‌ द्ध को 
छोडकर ( अर्थाव्‌ प्रशान्‌ शब्द के नकार को नहीं होता है ) । खर्‌ ८ प्रप्याह्यर ) पर 
भषह्ोतोविस्तगकोस अदेश्च होता है) चर्िसत्रायस्व-दे सदशन चक्रधारी ! रक्षा करो। 
प्रशान्‌ त नोति-शषान्ति फलता दहै। हन्तिमारता है भ्-पकारपरर्मेरदैतां नृनकेन्‌ 
कोरंहोतारहैः विकरस्पसे। ५--कवगं (क,खः,ग,घ, ङ) या पवय (प्,फ,ब,भ,म) 
परर्मरदेतो मसे कवगंको जिष्ठामृखीय ओर पवय को उपध्मानीय होतादै। ुत्र 
मे ध्चः श्चब्ददहै अत इनके अमावर्मे वि्गमभीष्धोताहै। ६-जोक्षब्द दो बार कहा 
गया हो उस्तके पर्‌ (दिकीय) स्प८( ब्द) कौ भन्नेडित क्षा होतीहै। 





विसगसतन्धिप्रकरणंम्‌ । २६९ 


कानाम्रेडिते च ८। ३। १२। ^काल्नकारस्य ९ स्यादाग्रेडिते परे। 
कास्कान्‌ । कास्कान्‌ | “ 

छेच ६।१।४७३॥ च्टस्वस्य छे परे तुगागम स्यात्‌ | हिवच्छाया | 

पदा तद्रा ६। १।७६॥ दौर्घासदा-ताच्छे परे तुग्‌ वा स्यात्‌| 
लक्ष्मीच्छाया । लक्ष्मी ठाया । 

+ इति हर्सन्धि । * 
ग 0 
अथ भ्परिसगंसन्धिप्रफरणम्‌ । 

वित्तजंनीयस्थस ८। ३! ३४॥ >्खरि विसजनीयस्य स स्यात्‌। 
विष्णुस्त्राता । 

वाशरि८। ३।३६।। “शरि विसगस्य विसर्गावा स्यत्‌ | हरि 
श॒ते । हरिद्देते। 

ससजषो ₹ ८1! २1 ६६।॥ पदान्तस्य सस्य, सजुषशब्दस्य ऋ २ 
-यात्‌ 


व 
पाहि । जनुस्वारपक्षे नृ पादि, नु पाहि। र्त्वामवेतु नूच पाहि इति 
पच्च रूपारि सिद्धघन्ति । 

ॐ इति हत्सन्धि ® 
न 0 क्ट 
१--कान्‌ के नकारको रु होता दै आश्रेषडत (आग्रोडित सक्कं कान्‌ क्ब्द ) 
परे र्तं । कोस्किन्‌--किन किन को ( प्रसादर्दू) | र-चछंकार पर्महोतो हस्व (षद) 
को तुक्‌ का आगम होता है) शिवच्छाया--श्री रिवजी को छाया े--खकारपरमेदौ 
तो पद्रान्त दीषघंको तुक्‌ काआगम होता है विकल्प से। रश्षमीच्छाया-~रक्ष्मीकी छाया । 
[ शैलसन्वि समाप्त ] 
न 0 
४--खर्‌ (प्रत्याहार) परम हौ तोविं्तगंको स्‌ होता हे विष्णुख्लाता--भगवान्‌ 
निष्णु रक्षक है । ५---शर्‌ ( प्रस्याहयार ) परमेदहोतो विंक्तगंको विस्षगंशहोतादहै विकससे 
(पक्षम म्‌ होताद्ै) हरिदशेते, हरि रेते-विष्णु भगवान्‌ सोरहैहै। &-- पदान्त 
सकार ओर सजुष्‌ श्म्द के षकारकोरुह्ोताहै, 


` * अब विंसगसन्थि का म्रारम्भदहोरहाहै। इस प्रकरण मे विसर्ग की सन्धि ( मिलन ) 
जतायी गया है । जंसे--विष्णु +त्राता यहीँविष्णुके बादजो( ) दो बिद वदी 
विस्त कषे जाते है । इत्यादि । 


३० लधुसिद्धान्तकोनुदी 


अतो रोरप्लृतादष्टते ६। १। ११३ ॥ भष्टुतादत परस्प योह 
स्यादप्टुतेऽत्ति । शिवोऽच्यं । 

हश्च च ६। ११ ११४। अष्टुतादत्त परस्य रोर स्याद्कि। 
क्लिवो वन्य । 

भोभगोअघोअपुवस्य योऽशि ८ । ३। १७ एततृचस्य रोयादेश 
स्यादि । देवा इह । देवायिह ¦ मोस भगोस अघोम्‌ इति सान्ता निपाता । 


तेषा रोयत्वे कृते- 

हलि स्वेषाम्‌ ८ । २। २२॥६ ४भो भगौ अघो भपत्स्य यस्य खपि 
स्थाद्धलि । मो देवा । भगो नमस्ते । अघो याहि ) 

रोऽघुपि ८।२।६९॥ *भह्लो रेफदेश स्यान्नतु सुपि) तहर । 
जहगण । 

रोरि ८।३। १४॥।! ष्रेफस्य रेफे परे लोप स्यात्‌ | 

दलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽण ६।३। १११॥) ऽ द्रेफम्रारखपिनिमित्तयो 
पवस्याऽणो दोघ स्यात्‌ । पुना रमते । हरी रम्य । शम्भूष्नाजत्‌ । नण 


नि ण 


शिवोऽच्य -- शिवम प्रच्य द्प्यत्र ससजुपा रु उति सस्य स्प्वं अता 

- -रोरप्लुतादष्टुते इनि उत्वे “आद्‌ गुण रति गुणे “ण्ड पदातान्ति' दति 
अकारस्य पुवरूप शिवोजच्य इति सिद्धम्‌ । 

“राजसुपि' सूत्रे 'अहरादीना वा रफ दति विसर्गापवादवात्तिकम्‌ पठितम्‌ तेन 

अहपति , गापति , धूपति इप्यादौ न रेफस्य विसग ! पक्षे तु विम्गोपिघ्मानीयौ 


मदत । 

१--अष्टुन अत्‌ ( हम्व अकार) सं परे जो ^ह' उमकौ “3 होना ८ अष्टन्‌ भत्‌ 
परे रते । श्चिवोऽन्य -श्र) दिवजी पूज्य ह! र-हदा ( मप्याह्ार ) परमे हा 7 भप्त 
अकारम परेजो ^₹ उसको उष्ोनारै। हिवा वच -श्री शिवजी स्तुति यास्य दह! 
३-मद्रा ( प्रत्याहार ) परमहो तोमो, भगी, अधां जओौरमपूकर्‌ (र; कं स्थानम 
य, अद्रेश्य होना । देवा इट-->वता लग यदह! ४--हर ( प्रत्याहार ) परमे 
रहेनो मो, मगो, जघो अपूवक्ध्य का न्योष देना है ( सबकेमतसे)। मौदेवा~- 
हे देवनानो । भगा नमस्ते-परमात्मन्‌ । नमस्कार है । अधो याहि-षहे पापस्वरूप । जाभां | 
५--अहन्‌ शब्द क नकार को रेफदवेशच दता है, शप्‌ परे (परम्‌) नक्ष तव्‌ । भद्र ~ 
्रतिद्धिन \ अहगण वषं, दिनसमूह ! --रेफ पर ओँ हो ततो रेफकालोपर होता हई। 
७ ठओररेफके लेपमे निमित्त (कारण) भूतजोढमीर रेफवेपरमे र्द तो पूं 


विसगसधप्रकरणस । ३१ 


किम्‌ ? तह । वड । मनस्‌ रथ इत्यत्र सत्वे करते हशि चेद्युत्वे रो रीति 
लपि च प्राप्ते । 

विप्रतिषेधे पर कायम १।४।२। "तुल्यबलविरोषे पर कायं 
स्यात्‌ । इति रोप प्राप्ते । पवच्राऽसिद्धमिःति “रो र'त्यस्याऽसिद्धत्वादुत्व- 
मेव । मनोरथ । 

एतत्तदो सुलोप्रोऽकोरनञ्समासे हलि ६।१। १३२ ॥ सभककारयो 
रेतत्तदोय सृस्तस्य लोप स्यादकिन तु नञ्समासे! एष विष्णु । स 
शम्भ । बको किम्‌ ? एषको रुद्र । मनञ्समाघे किम्‌ ? अस शिव । 
हक किमू ? एषोऽत्र | 





मनोरथ -- मनस + रथ ईइत्यवस्थाया ससजुषो ₹ इति सस्य रुत्वे कृतं, 
"हदि -ब इत्यनेन रोरुत्व प्राप्नोति, "रो रि" इति रेफष्य खोप प्राप्नोति । कतरेण 
भाग्यमिति शङ्धायां विप्रतिषेध पर कायम्‌ इति सूत्रबलन परप्वात ध्र रि 
हति कोप एव प्राप्नोति कितु पुवत्रासिद्धम्‌" इति दशया लापस्यासित्वेन *उवे 
गुणे च ते मनोरथ ' इति सिद्ध चति । ६ 

( श्रयक्रायत्र छन्धावकारयोरेकवैकदा प्रा्षिस्तुल्यबलविरोध ) अत्रोक्त- 
सूत्रया --यथा रो रि इत्यस्य "पुना रमते" इप्यत्र, एव हशि च' इत्यस्य रिवो 
वन्द्य ' इत्यत्रावकाशचस्तया मनोरय ' इत्यत्रैकदा प्रयोग इति तुल्यबरविरोधो 2 
जेय । 


अप्र को नध होतादहै। पुना रमते-पुन खेल रहादै। हरा रम्य --विष्णु भगवान्‌ 
छत्र है; श्षम्भू राजते-श्रीरिव जी दीिमान्‌ ह । वृढ, वृढ --ममथेवा उदयत, 
१--तुल्यवल के विरोध हाने पर परकार्यं होनादै (अर्थात्‌ नेमे ले सत्रं, दोनों 
अयत्न ठोस्थलामे चरितायै ओर मयोगस्ते किसी ण्क स्थल्मे दोनोंकी प्राप्ति दै! 
शमदमे जो पर क्रायं ( श्रास्त्र ) होता है वहा बलवान्‌ होता है। आवद्यक्तानुसार्‌ 
इस "परः शब्द का अथं "परम्‌ श्ट मीविया उता है, जिस्म विरुद्धस्थलोमे मी विरोषं 
नद्दी होता ) । मनोरथ -अभिनाध, इच्छा । २्-हटपरमद्ो तो ककार रदित जो प्तद्‌ 
आओौर तद्‌ शब्द, तत्सम्ब-धौजो घु (स्‌) उसका लोप होता है नन समास को द्योड़कर 
( अथात्‌ नन्‌ समास्मे नही) स्वको इद्रः मे ुटोपनिवारणाथे "अको अह्ण 
किया । अनञ्‌ ममामे नदीं कहते तो नन स =अप्त) मे घलोय प्रवृत्ति जाती । इछि 
परे रहते एसा न रहता तो अच्च परक एषोऽत्र मे मा सलोप होने रगता--हत्यादि । एष 
विष्णु -ये विष्णु मगकानूहै। म कम्भु -वे शिवजी दहै। एषको रद्र -ये रद्र ( भगवान्‌ 
शंकर या भयङ्कर व्यक्ति ) द ¦ अस द्विव -वह्‌ श्रव न रै, एषोऽत्र--यह वर्ह है। 











९२ लधुसिद्धान्तकौमुदी 


सोऽचि रोपे चेत्पादपूरणम्‌ ६।१। १२३४॥ स॒ इत्यस्य सोपि 
प्यादचि पाददचेल्छोपे सप्येव पृ्येन । सेमामविडडि प्रभृततिम्‌ । सैष 
दाक्षरथी राम | 
इति विसगंसन्धि । 
[ दति कूपञ्चसधप्रकरणम | 
न 0 





सेमामिति-- "सस्‌ + इमामविडडि सस + एष दाशरथी राम ` इति प्रयाग- 
येऽपि यदि सोर्लोपो न स्यात्तह् सस्य रुत्वे यत्वे च कृते, यकारस्य रोपे, तस्या 
सिद्त्वाद्‌-गणाद्य सावे पादस्य पूरततिन स्यादिति । 
दाशरथी राम ' इत्यत्र थीः इतति कथ दोघ इति नाशङ्कुनीय --दाशरयिस्‌ 
राम इति दशाया सकारस्य रुष्वेजनुब धलोपे, “रो रि" इति रेफस्य रोवे दीर्घे कृते 
वत्सिद्धि । 
® इति विसगंसाग्धि ® 


न 0 3 


१--यदि रोपके होने परदही पाद ( किंसीर्लोककेएक चरण) की पूतिष्ोतोतद्‌ 
धम्दकेु{स्‌)कारोप ष्टोता है, सेमामविडढि प्रभृतिम्‌-वद् आप दर्म ( देनेमे समथ 
६ अतत ) इस प्रबरुधारणाको दं । सैष दाञ्चरथी रम -वेयेरामचद्र दश्चरथके पुत्र, 
[ विसगंसथिप्रकरण समाप्त ! } 
0 प 








# पद्चसन्धि की समाप्ति होतेद्टी यहे प्रश्नो सकताहि करि भसिद्धितो पञ्चकस्तिः के 
नामसेहैकितु ञ्च, हल्‌ ओर विसगंकी ही सथिर्या प्र्िद्ध दै तो "पञ्चस! कैसे ? 

उ०--महादय ! पञ्चसधिभरकरण सांक रै! एक सस्वादिसधिः होती हे जैसे 
शिभभ्यं है; आपय केकि सुके उका लोपहोनाताहै स्‌ः मत्र बच जता 
अत यह मी (दल्सयिः है पेसा न्दी कष्ट सकते, भ्योकि शस्वोजस्‌ः-ष्त्यादि सत्र से 
"छु" देसी अवृत्ति होती रै अत स्स्वादिक्तीधिः मी प्कखलगसिहै। दूसरी बात यष्ट 
कि भोबलीवदन्यायः से मी यह सिद होता है! इसी प्रकार कुष्ठं रोग पकृतिभावकी भी 
सन्धि के अतगत मानते दहै कितु शस्ते अपेक्षा पाच “अनुस्वारस्य, परसवण रूप रै 
दसा मानना उन्तम है! विस्तार कं भय से मथिक नदी रिखता दु । 


अजन्तपुंत्लिद्ध प्रकरणम । ३३ 


अथ पडणिङ्गेप अजन्तुष्िङगप्रफरणम्‌ । 
अथवदधातुरघ्रत्यय प्रातिपदिकम्‌ १\२४५॥ १वातु प्रत्यय प्रत्य 
यान्त च वजयित्ता. ववन्ब्दस्वरूप प्रानिपदिकसन स्यान्‌ ] 
कृत्तद्धितसमासश्च १।२।४६॥ करनलदधिना-ता समासाश्च प्रानि- 
पद्विकमन्ञा स्यु । 
स्वीजसमौटच्ष्राभ्ाग्मिस्डेभ्याम्भ्यस्ड सिभ्याम्भ्यस्ड सोसाभ्ड योस्सुप्‌ 
४१ १।२॥ | -टयन्तादावन्ता प्रातिपदिकाच्च परे स्वादय प्रत्यया 
स्यु ]*। सुओ जम इति प्रथमा! अस्‌ ओट नस इति द्वितीया! टा 
भ्याम्‌ भिस हति तुत्तीथा। टेभ्याम्‌ भ्यस इति चतुर्थी । उसि भ्याम्‌ 
भ्यस्‌ इति पञ्चमो । उस ओम नाम्‌ ठति षष्ठी ! डि नोस सुप दति सप्रमी । 
उयाप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१९॥ प्रत्यय २३।१।१॥ परश्च ३) 
१। २।--*्टत्यपिङ्त्य। उयन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाच्च परे स्वादय 
प्रत्यया स्यु । 
जथवदिति--धनम्‌ वनम्‌ दत्यादौ प्रतिवणस्य प्रातिपदिकसन्ञा मा भूदिति 
प्रथवदृश्रहुणम्‌ । अहनित्यादो प्रातिपदिकत्वेन नलोपायापत्तिस्तद्वारणाय अधातु 
रिति । अप्रत्यय --इत्यत्र प्रत्ययपदमावत्यते, तेन प्रत्यय प्रत्यया तच्ेत्यर्थो, 
लभ्यते ( प्रत्ययग्रहुण परिमाषयां तदन्तविधिं )। प्रत्ययस्य परयुदास्ात्‌ (हरिषु 
हप्यादी सोन प्रातिपदिकत्वनु, तदन्तपयुनासात्‌ समुदायस्य च न सज्ञा । 





१--धातु, प्रत्यय नर प्रस्ययात कां छोडकर अथवान्‌ ( अथंयुक्त ) जो शब्दस्वरूप 
उमकी प्रातिपादिक संशा होती दै २--ङ्दन्त कत्‌? प्रत्ययान्त ), तद्धितान्त ओर समास 
परातिपादिक-संश्क होति है! इ--इयन्न ( -अर्थाव्‌ डीप्‌ या डीष्‌ आदिं प्रत्ययहों 
सन्त म जिस शब्द के) भीर प्रानिपादिकि से ८५. (बादर्भे) स्वादि (सुओ ज्‌ आदि) 
प्रत्यय होते है ) ४--्माचवे अध्याय की समा तक ( ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय › परश्च ) 
श्न तीनो स्रो का भभिकार जाता है! इयन्त, आबन्त ओर प्रातिपादिकसे प्रे आदि 
परत्य होते है । 


+ सीमांसायोम्य--विमक्तिर्यो का जो प्रारम्भिक क्रम है उस्तसे कहीं यह निम्ननिदिष्ट 
क्रम अच्छा होता, पिरि मी विद्वान्‌ लेग निचार करगे । मैः केवल प्रददन मात्र 
करा रषा द्र । भैतते--पष्टरे “प्रस्यय , परश्च" 'याप्प्रातिपदिकाव्‌"-ये अधिकारसन्न रहते । 
तदनन्तर स्वौजसमौट्‌--सत्र र्ता तत्पश्चात्‌ स्यन्तादाबन्ताव्‌ दृत्ति होती, उसके बाद 
श्रु भौ जसः बिंमक्तियाँ होती तो जवान भ सगमत होती 1 


३ लर कौ ति 


३४ लधुतिद्धान्तकौम्‌दो 


सुप १।४। १०३ ॥ सुपश्लीणि त्रीणि वचनान्येकडा एकवचन 
द्विवचन-बहुवचन-सज्ञानि स्यु । 

दुयेकयोदिवचनेकवचने १।४। २२ ॥ द्वित्वंकत्वयोरेते स्त । 

विरामोऽवसानम्‌ १।४। ११० ॥ उवर्णानामभावोऽवसानसज्ञ स्यात्‌ । 
रुत्वविसर्गौ राम । 

सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ १।२।। ६४ \॥ *एकविभक्तौ यानि 
सरूपाप्येव दष्टानि तेषामेकं एवं रिष्यते । 

प्रयमयो पुवसवण ६! १।१०२॥ “अक प्रथमाद्वितीययोरचि 
पुवमवणदीष एकादेश स्यात्‌ । 

नादिचि ६।१1१०४॥ भञआदिचि [परे] न पूवंसव्णंदीषे । 
वुद्धिरेचि } रामौ | 

बहुषु बहुवचनम्‌ १।४। २१ ॥\ °वहूत्वविवक्षाया बहवचन स्यात्‌ । 

चुटू १।३।७॥ “प्रत्ययाद्यौ चुटू इतौ स्त । 

विभक्तिश्च १।४)। १०४।। °सुप्िडौ-निभक्तिसञ्ज्ञौ स्त । 





श्रवसानेति--यत्र यदन्यवहितोत्तरकारे वर्णान्तर नोच्वायंते तत्र पूर्वोश्वा 
रितान्तवर्णोऽवसानसन्ञको मवतीति बोध्यम्‌ ! 





श्प (प्रथमाकेसु से लेकर सप्तमीके पप तक) के जो तीन तीन वचनै 
वे ( प्रथमा आदि बिभक्तियोँ म) क्रम से एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संशक होते है । 
र--दित्व की विवक्षा मे द्विवचन ( भौ, मौट्‌ भ्याम्‌, भ्याम्‌, भ्याम्‌, भोसत, भोस्‌ ) भौर 
कत्वे की विवक्षा मे एकवचन ( छु, अम्‌, ट उ, उसि, ष्स्‌, डि) दोतेै। १-वर्णी के 
अभाव को अवप्तान संशा होनी है ( अर्थाद्‌ अवसान उसे कते है जिक्के गाद कोर ग्रणनं 
टो )1 राम --भ्रीरामचद्रनी ¦ ४-ण्क विभक्ति मं नितने समान ( एक प्रकारके) स्पदे 
जाये, उनमरेसे प्केसूप दषरक्जाताहै गौर अन्य समीस्पोंकारोपशे नाता, 
५-अक्‌ से प्रथमा बर दितीया सम्ब षी अच्‌ पर मे रहे तो पूवं प्र के स्थान मँ पूरेसव्णदो 
एकादेश होता है । ६-मवणं सेच परर्मेदहो तो पूर्वतनणंदीषं न्दी होता! ७-बहुत्व की 
विवक्षा ( कहने की श्च्छा } हो तो बहुवचन (जम्‌ , शस्‌ , भिस्‌ , भ्यस्‌ , ५१स्‌ , साम्‌, युष) 
होता है । ८-परत्ययकेभादि्मेजो चवर्गं(च,घछ्‌,ज, न, स ) ओर्‌ ठवगं (2, ठ, ड, द्‌, 
ण) उनकी शत्संशा होती है ( बालकों को यह ध्यान रखना चाय कि भिक्त वर्णं की दता 
होती हे उसका (तस्य खोप ठे रोपर हो जाता है) । ९-सुप्‌ भौर तिङ्‌ विमक्ति-खंशक हेते है । 


मजम्तपुंस्लिङ्गप्रक रणम्‌ । ३४ 


न विभक्तौ तुस्मा १।३।४१ "विभक्तिस्थास्तव्गंसकारमकारा 
इतो न स्यु । इति नेत्त्वम्‌ । रामा । 

एकवचन सम्बुद्धि २।२३।४९॥ सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं 
सम्बुद्धिसज्ञ स्यात्‌ । 

यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धम्‌ १।४१३॥ "य प्रत्ययो 
यस्मात्‌ क्रियते तदादि शब्दस्वरूप तस्मिन्‌ परेऽङ्गसञ्ज्ञ स्यात्‌ । 

एड हवस्वात्सम्बुद्धे ६ । १। ६९ ॥ ४एडन्ताद्ध्स्वान्ताच्चाऽद्खाद्धल्टु- 
प्यते सम्बुदधेड्चेत्‌ । हे राम । हे रामौ 1 है रामा । 

अमि पुवः ६। १। १०७ “अकोऽम्यचि पूवरूपमेकादेडा स्यात्‌ । 
रामम्‌ । रामौ । 


रामा --( रमन्ते क्रीडन्ति योगिनो यस्मिन वारमतेय स इति राम ) 
रामराब्दस्याव्युत्पत्तिपक्षे शश्रथवत'-सूत्रेण तथा व्युत्पत्तिपक्षे छ@ृत्तदित-' इति 
सूत्रेण प्रातिपदिकसज्ञाया बहुत्वविवक्ाया “रामश्च रामश्च रामश इति विग्रह 
क्रियते। तत्र “राम राम रामः इति शब्दत्रये सरूपाणामेक ०-' इति सूत्रेणकस्य “राम' 
शब्दस्य शेष, ( बहुत्वविवक्षया } श्वौजसमौट्‌-' इति “जस -विभक्तौ, चुट्‌' इति 
जस्येतवे, तस्य रोप इति कोपे, सकारस्य हुकन्त्यम्‌ इप्यनेन प्राक्ठायामित्सन्ञाया, 
विमक्तिश्वेत्यनेन विमक्ति सज्ञा विधाय (न विभक्तौ- दतीत्सज्ञाया निषेधे, 
श्रथमयो पूवस्वण ' इति पुवसवर्णदी्घं, सकारस्य रुत्वे, विसगं च कृते सिद्धम्‌ 
रूपम्‌ “रामा ' इति । 

हे रामेति- कारकपदं सह्‌ सम्बोधन प्रयुज्यते, प्रयोगईच तेषा पूव मवति, 
यथा-हे राम" इति । सम्बोधने हे, मयि, है, रे, धिक -इत्यादयदशब्दा 
प्रयुज्यन्ते । तत्र रे धिक" शब्दौ निन्दया क्रोधेन वा प्रयुज्येते । क्वचिदन्तेऽपि 
हि शब्दादीना प्रयोग । क्वचित--ह' शब्द विनापि प्रयोग 1 यथा हे राम | 
आगच्छ । राम ! आगच्छ--इत्युमयमपि शुद्धम्‌ । 


१-विभक्ति्मे रहने वारे तवं (त थ,द ध न) सकार ओर मकार की इत्सक्षा 
नष्टौ होती दै! २--सम्बोधन मे ८ सम्बोधन की विवक्षामे) प्रथमा का एकवचन (सु) 
सम्बुद्धि-सश्चक होता है । ३-जो प्रत्यय जिस ( चन्द से किया जाता है, तदादि ( उसके 
आदिका) जो श्चम्दस्वरूप उक्तकी अङ्-सक्ञादोती है प्रत्यय प्रे रहते। ४-एडन्त ओर्‌ 
श्स्वान्त अङ्ग से परे यदि सम्बुद्धिका अवयव इट्‌ टो तो उसका लोप होता है । ५--अक्‌ से 
अम्‌ सम्ब धौ अच्‌ परमेद्ोतो पूव भौर पर के स्थान में पूवरूपण्कादेश्च होता है। 


३६ लधुसिदटान्तकोमुदी 

लदाक्रतदिते १।३१ ८१ ^तद्धितवजप्रत्ययाद्या लशकवर्गा 
इत स्यु । 

तस्माच्छसो न पुसि ६1 १। १०२ ॥ चपूवसवणदीर्घात्रो य शस 
सम्तस्य न स्यात्पुसि । 

अट्‌कुप्वाडनुम्व्यवायेपि ८ \ ४१२॥ "अट्‌ कवग पवगं अङ्‌ नुम्‌- 
एतेव्यस्तेयथासम्भव मिलितेश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्या परस्य नस्य ण 
स्यात्पमानपदे । इति प्राप्ते । 

पदान्तस्य ८ । ४} ३७ \\ "पदान्तस्य नस्य णत्व न स्यात्‌ 1 रामान्‌ । 

टाडतिडसाभिनात्स्या ७। १। १२॥ “अदन्ताद्रादीनामिनादय स्यु । 
णत्वम्‌ ! रामेण । 

सुपि च ७।३१ १०२१ भ्यत्रादौ सुप्यतोऽद्धस्य दीघ स्यात्‌ । 
रामाभ्याम्‌ । 

अतो भिस एस्‌ ७।१।९॥ [ *जकारान्तादद्धाद्धिसर एेस स्यात्‌ | 
अनेकालृश्षत्सर्वंस्य \ रामं । 

यं ७। १ । १३ \\ “अतोऽद्धात्परस्य डेयदिश स्यात्‌ । 


स्थानिवदादेश्मोऽनल्विधो १। १५६ \॥ "अदेश स्थानिवत्स्याश्च तु 





रामेख--“रामः खन्दस्य प्रातिपदिकत्वेन टा विमक्तावनुबन्धरोपे, 'टाडसिड- 
पामिनात्स्या ' इति-इनादेरे, गुणे, अट्‌ कुप्वाहनुम्व्यवायेऽपि' इति नस्व णत्वे कृते 


[त्विद्धि 1 


१--तद्धिन को द्योडकर जो प्रत्यय के आदि मँ रकार, शकार ओौर कवं (क, ख, ग,घ, 
ङ) नकी इत्स्कचा होती है । २-पूवसवणंदीघं से परे जो शस्‌ का सकार उसको नकार भदेश्ष 
होता है, युिङ्ग म । २-समान पद ( किकी णक पद ) म अद्‌ , कवं, पवेगं, आर्‌ भौर नुम्‌ 
श्न से किसी ण्क का अथवा यथा-स्तम्भव सम्मित बहुतों का भ्यवधान होने पर्‌ मीरेफ 
ओर भकारसे परे नकार को णकार होता है। ४-पद्‌ कौ अन्तम जो नकार (न्‌ ) उक्तको 
णकार (ण्‌ ) नी होता हे । ५-अदन्त अङ्गसिप्रे जोट, डमि, डस्‌ घनके स्थानम कमस 
ध्न, आद्‌, स्य॒ आकः होते ह । ६-यनादि ष्‌ परम होतो सदन्त सङ्गको दीघं होवा 
है ! ७-अदरन्त अङ्ग से परे भिस" को प्देस्‌› मदिश होता है। ८-भदन्त भङ्ग से परे 
जो ^$" उत्तको शय! यदेश होना है! ९-अदेश स्थानिवत्‌ ( स्थानिनिष्टयर्मवान्‌ ) होता 





बजन्वुंल्लिप्रशरणम ! ‰७ 


स्थान्यलाश्रयविधौ । इति स्थानिवत्वात्‌ सुपि वेत्ति दीघ । रामाय। 
रामाभ्याम्‌ । 

बहुवचने ्ञल्येत्‌ ७ । ३। १०३ ॥ +अ्कादौ बहुवचने सुप्यतोऽद्खस्ये- 
कार स्यात्‌ । रामेभ्य । सुपि किम्‌ ? पचध्वम्‌ 1 

वावऽसाने ८ । ४\ ५६॥ “अवसाने ञ्ला चरोवास्यु । रामात्‌, 
रामाद्‌ । गमाभ्याम्‌ । रामेभ्य । रामस्य । 

ओस च ७।३।१०४॥ ओसि परेऽ्वोऽद्खस्येकार स्यात्‌ \ 
रामयो । 

हस्वनद्यापो नुट्‌ ७ । १ । ५४ ॥ "हुस्वान्तान्नयन्तादाबन्ताच्चाङ्खा- 
त्परस्यामो नुडागम स्यात्‌ । 

नामि ६।४।३॥ “नामि परेऽजन्ताङ्धस्य दीष स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । 
रमे । 7 । सुपि एत्वे कृते । 

अदे ८ \ ३ । ५९ ॥ \द्ण्कवर्गाम्या परस्याऽपदान्तस्या- 
ऽध्देश प्रत्ययावयवश्च य॒ सकारस्तस्य मूधन्यादेश स्यात्‌ । ईषटिवृतस्य 
सस्य तादुश एव ष । रामेषु । एव कष्णादयोऽप्यदन्ता । 

`` रामाय---रानः शब्दस्य प्रातिपदिकेन ङ विमत ञः शति ई 
इत्यस्य यादेशे, ^स्यानिवदादेशोऽनत्विधौ' इति स्थानिवत्वेन यकारे, सुष्त्वमादाय 
शुषि च” इति दीर्ये "रामाय' इति सिद्धम्‌ । † 

हषदिति-- तत्र॒ ऋटुरषाणा मुधस्थानिकत्वात्सर्वेषा प्राप्तौ उच्यते ईषदिति । 
यतो हि ईषद्‌ विवृतमूष्मणाम्‌ । 


एकव ० द्विव बहुव° एकव० द्विव  बहुब० 
भ्र०्राम रामौ रमा तृऽ रामेश रामाभ्या रामं 
द्वि° रामम्‌ रामौ रामान्‌ च ° रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्य 


है, कितु स्थानिसतम्ब धी जो “अल्‌ उसको मानकर कोश विभि करनी दो तो नदी। 

१-क्षलादि बहुवचन परे रहै तो अदन्त अङ्गके स्थानेर्म एकार अदेश्च होतार । 
( पि पदर नटीं रखते तो “पचध्वम्‌? इस तिडन्त प्रयोग मे भी सूत्र प्रवृत्त हो जाता, क्योकि 
पचध्वम्‌ म भौ क्षलादिबहुवचन है) 1 २-अवसानर्मे जो क्षर वे चर होते है, विकस्प से । 
१--भोम विमक्ति पर भँरदेतो अदन्त अङ्गको एकार आदेश्च होता रै) ४-रस्वान्त, 
नधन्त भौर भानत अङ्गसे परे जो 'आम्‌? उसको नुट्‌ का आगम दोता है । ५--नाम्‌ 
प्रभेदो तो अदन्त अङ्गको दीष ्ताहै। ६--दण्‌, ओौर कवग से परे ओ अपदान्त 


षेय लधुसिद्धान्तकौमुदी 


सर्वादीनि सवनामानि १। ११! २७ +सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि 
सवनामसन्ञानि स्यु । सव, विश्व, उभ, उभय, उतर, डतम, अन्य, अन्यतर, 
इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम । ग्पुबपराप्वरदक्षिणोत्तराऽपराऽधराणि 
व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम । स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ \ *अन्तर बहिर्योगोपस- 
व्यानयो \ त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस, एक, द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, 
भवतु, करिम्‌ । 

जस दी ७।१। १७॥ “अदन्तात्सवनाम्नो जसं शीस्यात्‌ । 
अनेकालत्वात्सवदिक । सवं । 

स॒वनास्न स्मै ७1 १। १४।। \अत सवनाम्नो डे इत्यस्य स्म स्यात्‌ ! 
सवस्मे। 

उसिडयो स्मात्स्मिनौ ७ १ १५ ऽअत सवनाम्न एतयोरेतौ 
स्त॒ । सवस्मात्‌ । 
प० रामातद्‌ रामाभ्या रामेभ्य स० रामे रामयो रामेषु 
ष० रामस्य रामयो रमाणाम्‌ सण्हेराम हेरामौ हेरामा 

( एव गोविन्द, मूकुन्द कृष्ण बालकादयोऽपि अदन्तशब्दा बोध्या ) 

स्वे -- सर्वादीनि सवनामानिः हति विहितसवनाम सज्ञक सव शब्दस्य 
प्रातिपदिकत्वेन जसि, जस शी" इति सूत्रेण अनेकाल्त्वात जस स्थने शी" इत्या- 
देशे, शकारस्य 'टशक्वतद्धिते' इति इत्सन्नाया, (तस्य खोप ` इति रोपे “गाद्‌ गुण ` 
इति गुणे सर्वे" इति सिद्धम्‌ । 


सदेश्चस्वरूप सकार ओर प्रत्यय का भवयवं जो सकार उप्तको मूषं य (षकार) अद्रेश्च 
होता है । कृष्ण -मगवान्‌ श्रीकृष्णजी । 
१-“सवं इन्द है आदि मे जिनके वा सर्व॑, विश्व आदि शब्द, सवनाम संशक होते है) 
स्व॑--समी । किश्व-ससार । उम उभय-दो ! इतरदो मे एक । डतम अनेके या तीन 
म एक । अन्य, अ यत्र--दूस्षरा । इतर-भिन्न ! नेम-आधा । सम-तम्पूणं । र--व्यवस्था 
ओर भसा अर्थम पूवं पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर अधर शब्दों की सवनाम 
संञा होती है ३२--ज्ञाति (जाति) ओौरधन से भिन्न ( आत्मीय आदि) अध॑ स्वः 
छब्द सर्व॑नामसंश्षक दता है। ४--बिर्योग भौर उपसंन्यान ( प्ननेके) अथं 
अन्तरश्चब्द सव॑नाम-संश्चक होता रै ¦! त्यद्‌, तद्‌-बह । यद्-जो । पतद्‌ , श्दम्‌--यदह । 
एक-एक । द्वि-दो । युष्मद्-त्‌ । अस्मद्‌ । भवतु-आप । किम्‌--कौन । ५-भदन्तं 
सवनाम शब्दस परे जस्‌ के स्थानम शची अदेश्च होता है। द--भदन्त सवंनामसे 
परे जो डे उसके स्थान म स्मै अदेश्च होता है। ७--अदन्त सर्वनामसे परे जो ङसि ओर 
डि उनके स्थानम क्रमसे (ङ्सिको) स्मात्‌ ओर (सको) स्मिन्‌ अदेश होते दैः, 


अजन्तपुल्लिज्रकरमम्‌ । ३९ 


आमि सव॑नाम्न सुट ७। १1 ५२॥ "अवर्णान्तात्परस्यं सवनाम्नो 
विहितस्याऽऽम सुडागम स्यात्‌ । एत्वषत्वे । सवेषाम्‌ । सवस्मिन्‌ । शेष 
रामवत्‌ । एवे विश्वादयोऽप्यदन्ता । ्डभन्ञन्दो नित्य द्विवचनान्त । 
उभी, उभौ । उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌ । उभयो , उभयो । तस्येह 
पाठोऽकजथ । उभदाब्दस्य द्विवचन नास्ति! उभय, उभये। उभयम्‌, 
उभयान्‌ । उभयेन, उभयं । उभयस्मै, उभयेभ्य । उभयस्मात्‌, उभयेभ्य । 
उभयस्य, उभयेषाम्‌ । उभये, उभयेषु । "डतरडतमौ प्रत्ययौ । प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रहणमिति तदन्ता श्राह्या । “नेम इत्यर्धे । भसम सवपर्याय , तुल्य- 

पर्यायस्तु न, यथासडख्यमनुदेश समानामिति ज्ञापकात्‌ 1___ ___ यथासडख्यमनुदेश समानामिति ज्ञापकात्‌ । 

सर्देषाम--सवश्चब्दस्य प्रात्तिपदिकत्वेनामि, भामि सवनाम्न सुट्‌" इति सुडा 
गमे, अनुब धडोपे छव स आम्‌” इति स्थिते “बहुवचने क्षल्येत' इत्येत्वे आदेश्च- 
प्रव्यययो ` इति षततर "सर्वेषाम्‌" इति सिद्धम्‌ । 


एकव ० द्विव बहूव एकव ० द्विव० बहुव° 
प्र० सव स्वौ सरवे १० सवस्मात द्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्य 
दविन्सर्वेम्‌ सवौ सर्वान ष० सवस्य सवयो सर्वेषाम्‌ 
तृ० सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सरवे स० सवस्मिनु सवयो सर्वेषु 
च० सवस्म सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्य सण्हैसव!। हे सवौ! है सवं! 


(एव विर्व, कतर अन्य, अ यतर इतर, त्वत्‌ त्व, सम, सिमादयोऽपि बोध्या ) ।- 
ननु सवनामसज्ञाकायमेकवचनबहूुवचनयोट्म्‌, उमशब्दस्तु केवर द्विवचन 
दति इह तस्य पाठो व्यथ इत्यत आहु-तस्येह पाठोऽकज इति । 
उभयशब्दस्य दिवन नास्ति-अय भाव (उभयो मणि, उमये देवमनुष्या " 
दत्येवमेव भाष्यकृता स्वीकृतस्तेनकवचनश्हुवचनयोरेव तत्प्रयोग 1 द्विवचने तु 
तयप्रत्ययान्तस्य प्रयोग । यथा--उमय , उमयतयौ, उमये दत्यादि बोध्यम्‌ । 
“तदन्ता ` इति--शतर-डतम प्रत्ययान्ता । कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, 
ततम, एकतर, एकतम ( आदि } शब्दा सवनामसश्चका इति माव । 
“सम ' इति । समराब्द सवपर्याय तुल्यपर्यायश्च, किन्त्वत्र { सर्वादिगणे ) 


१---अवर्णान्त अङ्ग से परे सवनाम शब्द से करिया गया जो आम्‌ उसको खट्‌ का अगम 
होता है। २--उम शब्द सदा दिवचनान्त शेता है । १-उतर भौर उतम प्रत्यय ८ होते ) 
है । -प्रत्ययके श्ण तदन्त का यष्टण द्योता है ( अर्थात्‌ तत्प्रत्ययान्ते शब्द श्या 
जाता है )। ५-नेम दष्द का अर्थं आधा है। ई-सर्वाथवाची सम म्द को सवनामसं 


४०५ लधुसिदटान्तकोमुदो 


पुवपराऽवरदक्षिणोत्तराऽपराऽधराणि व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्‌ । १। 
११३४ ॥ "एतेषा व्यवस्थायामसञ्ज्ञाया सवनामसन्ञा गणसूत्रात्सवत्र या 
पराप्ता सा जसि वा स्यात्‌ । पूर्वे, पूर्वा । असज्ञाया किम्‌ ? उत्तरा कुरव 
-स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थाया किम्‌ ? दक्षिणा 
गाथका । कुशला इत्यथ । 

स्वमज्ञातिधनास्यायाम । १। १ । ३५ । ञज्ञातिधनान्यवाचिन 
स्वलब्दस्य या प्राप्तासन्ञासा जसिवा स्यात्‌ । स्वे, स्वा । आत्मीया 
आत्मान इति वा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु-स्वा । ज्ञातयोर््था वा । 

अन्तर ॒ बहि्योगोपसन्यानयो \ १।१।२३६। "बाह्ये परिधानीये 
चार्थेऽन्तरदाब्दस्य या प्राप्ता सज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे अन्तरा वा 
गृहा । वाट्या इत्यथ । अन्तरे अन्तरा वां शाटका । परिधानीया इत्यथ । 





सवपयायस्यव ग्रहणम यथा यथासख्यमनुदेर समानामिति सूत्रे समानामित्यस्य 
स्थने समेषामिति स्यात्‌ । 

स्व्ञब्दस्य चत्वा सोऽ्था --आत्मा-आत्मीय ज्ञाति धन रूपा । तत्र "मात्मनि 
आत्मीयार्थं एव सवनामसन्ञा नान्त्यद्रयार्थे 1 


हनी है (वही य्ह गृहीत है) तुल्याथवाची की नरी, क्योकि यदि वुस्याथंवायीढकीमी 
सवनाम मक्षा होती तो "यथासख्यमनुदेश समानाम्‌” मे समानाम्‌ के स्थान म समेषाम्‌” 
होना चाहिर था। 

१-व्यवस्था भौर असंशा अथ॑ मे “पदे प्र, अवर, दक्षिण, उन्तर, भपर, अधर्‌” 
शब्दों कौ सवत्र गणसत्र से प्राप्त सवनाम संश्ाजम (प्रत्यय) षररर्मेहोतो विकल्पते 
होती है । पूव पहिला । पर --अन्य । भवर्‌ -निङ्ृष्ट । दक्षिण, उत्तर दिश्चामेद । 
अपर --दृस्रा । उन्तरा कुरव --उन्तर कुरु नाम देश्च ¦ २~स्व ( पू, पर आदि शब्द्‌ ) 
दे अभिधेष ८ वाच्य अथ ) से अपेक्ष्यमाण ( अर्थात्‌ किसके पूवं करंलके मन्त तक इस 
प्रकारका) अवधिक्ा जो नियम वष्टौ व्यवस्था पद से कदा जाता है। भ्यबस्था पद्‌ नदी 
र्ना तो द्दक्चिणा गाथका य्य मी सवनाम संज्ञा षने लगती । दक्षिणा गाथकाः---चतुर 
गायक } ३-क्षाति (नाति) ओर धन से भिन्न आत्मा भौर प्मीय अथंर्मे स्वः श्चब्द को गण 
सूत्रम प्रा्ठजो नित्य सवनामसंश्ञा बह जस्‌ परे रहते विकल्प से होती है । केवल स्वा › 
काअथहैजातियाषन। स्वे, स्वा का अथै है आत्मीय ८ पना) वा भाप । ४~बाक्ध 
८ वाहर ) जौर परिषानीय ८ पहनने योग्य ) अथ मे अन्तर्‌ शब्दको गणश्न्से प्राप्नो 
नित्य सवनाममनश्चा वह उस प्ररे रहते विकल्प ते होती है । "अन्तरे, अन्तरा गा" इस॒क्र बाट 
वृष्टाः कहने पर बाहर अथ होगा । दारका › कहनेपर पहनने योग्य सादी कपड़ा) 








शजन्तपुत्लिङ्कप्रकरणम्‌ । ४१ 


पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७1 १} १६ ॥ "एभ्यो उसिटया स्माह्स्मिना वा 
स्त । पूवस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पूवस्मिन्‌, पूवं । एव परदीनामू । शेप सववत्‌ । 

प्रथमचरमतयात्पाधकतिपयनेमाश्च । १।१।३३॥ एत जमि 
उक्तसनज्ञा वा स्यु । प्रथमे, प्रथमा । तय प्रत्यय । द्वितये, द्वितया । गप 
रामवत्‌ । नेमे, नेमा । शेष सववत्‌ । -ईतीयस्य इत्स वा ! द्वितीया- 
येत्यादि । एव तृतीय । निजर । 

पूर्वादिभ्यो नवस्य इति । पूव, पर, अवर, दक्षिण उत्तर, अपर, जधर, स्व, 
अन्तर--इत्येते नव पूर्वादय ! सज्लोपस्जनीभूतास्तु न सर्वादिय अस्या प्राक्त, 
विमाषात्वान्‌ । 


एकव ० द्विव० बहुव० | एकव ° द्विव० वटव ० 
पूव पूर्वौ पूवं, पूर्वा | पूवस्मात्‌, पूर्वात्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेम्य 
वम्‌ पूर्वौ पूर्वान्‌ पूवस्य पूवयो पूर्वेषाम्‌ 
पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वे पुवस्मिच्‌, पूरवे पूवयो पूर्वेषु 
पूवस्म पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेम्य हेपव। हे पवौ! हेपूर्वे, हे पूर्वा 1 


एवमेव पर-अवर-दक्षिण उच्तर अपर अधर शब्दानामपि रूपाणि ज्ञेयानि । 

तय प्रत्यय -- सख्यायाः अवयवे तयप" इति विहित । प्रत्ययग्रहुणरि 
माषया तदतस्य ग्रहणाद्‌ द्वितय, दय, त्रितय, प्रय, चतुश्य, पचत्तय इत्यादीना 
ग्रहण ज्ञेयम्‌ । प्रथम चरम द्वितीय तृतीय चतुष्टय अल्प अध कतिपयच्चन्दा “राम' ˆ 
छब्दवद्‌ बोध्या । केवल जसि विशेष । यथा प्रथमे, प्रथमा ' इत्यादि बोधम । 


एकव ० द्विव बहुव° | एकव ० द्विव वहूव 9 
द्वितीय द्वितीयौ द्वितीया | द्वितीयस्मात्‌ द ) द्वतीया० द्वितीयभ्य 


द्वितीयात्‌ द्‌ । 
द्वितीयम्‌ धावा द्वितीयस्य द्ितीययो द्वितीयानाम्‌ 


द्वितीयेन दविदीयास्याम्‌ द्वितीयं | द्वितीयस्मिन्‌ 

द्वितीयस्मै ) दवितीयाभ्यम्‌ द्वितीयभ्य द्वितीये तर द्वितीययो द्वितीयेषु 
द्वितीयाय | वरायान्याः हे हितीय । है द्वितीयौ ! हे द्वितीया 1 
` शूरं परादि नौ शब्दनि डसियाहि विभक्ति पर र्भरहे तोडसिनो स्मात्‌ ओर 
डि को स्मिन्‌ नदेश होता है, बिकस्प से! २-( प्रथम, चरम तय प्रत्यान्त, अल्प अधं 
कतिपव ओर नेम ) इन शम्नं की सवनामसंज्ञा विकर्ष से होती हँ जस परे रहते । प्रथम - 
। पिका । चरम -अन्तिम । कतिपय -कश् एक ¦ द्वितौय -दस्‌ । अस्प धडा । अधं -भाध। । 
तृतीय -तीसरा 1 ३-डित्‌ ८ ङकार शत्संश्षक-ॐ उसि डमे प्रत्ययपरमे दहोतातीव 


४२ लधुसिदढान्तकोमृदी 


जराया जरसन्यतरस्माम्‌ ! ७\ २ \ १०१॥ "जराराब्दस्य जरस वा 
स्यादजादौ विभक्तौ | 


$ 'पदाद्खाधिकारे तस्य तदन्तस्य च। ऽनिदिश्यमानस्यादेश्ा भवन्ति ¦ 
'एकदेश्षविकृतमनन्यवदिति जर-रब्दस्य जरस्‌ । निजरसौ, निजरस 
इत्यादि । पक्षे हलादौ च रामवत्‌ । विश्वपा । 





निजरसौ--जराया -निगतं इति विग्रहात्मक ({ जराविशिष्ट ) निजर शब्द 
स्य प्रातिपदिकत्वेन “ओ विमक्तौ “जराया जरस-यततरस्याम्‌" इति जरसादेषेन 
तत्सिद्धि । पक्षे निजरौ' इति रूपम्‌ 1 ननु सूत्रे “जरा' शब्दस्यव जरसदे्- 
नियम , अत्र तु 'निजर' शब्द इति कथम्‌ अरसदेश व्यत आहु-पदाङ्गाधिकारे 
तस्य ०~' इति । तेन तस्य सूत्रोच्वारित जरा शब्दस्य तदन्तस्य निजर, परमजर- 
दान्दस्य च ग्रहणेन दोषामाव । "पदाङ्खाधिकारेऽ परिभाषया तदन्तग्रहूणेन 
निजरेति सम्पुणस्य स्यादित्यपि न शङ्कयम्‌ निदिश्यमानस्यं वादेशा भवन्तीति 
स्वीकासत्‌ । ननु सूत्रै तु जराशब्द उपद्ष्टोनतु जर शब्द इत्यपि न शङ्कुम्‌, 
एकदेश्चविकृतस्यानन्यत्वस्वीका रात्‌ । 


एकव ० द्विव० बहुव ° | एकव ० द्विव ° बहूव ° 
निजरसौ }) निजरस `} | निजरसा 
"निकर निजरौ । निजंरा निजरेण ) निज राभ्याम्‌ निजंर 


निजरसम्‌ ] निजंरसौ  निजरस } | निजरसे } 
निजरम्‌ | निजरौ | निजंरानरू | | निजराय | निज राम्याम्‌ निजरेम्य 


परस्यया त ( दवितीय भादि) श्षब्दोंको विकल्पसे सवनामा होती है । जराया निमत 

निज॑र -देवता । 
॥ १-अजादि विभक्ति परम रहेतो जरा शब्दको जरस्‌ अद्रेशद्टोताहै विकल्प से) 
प्रशन यद होता हे ङ्किसत्रमें जराश्च्द्‌ पित है ओर आप निजर्‌ शब्द से जरस्‌ मदश्च 
करना चाहते है केसे होगा ? उ० “पदाङ्गाधिकारे-ऽति ¦ अत कोश दोष नह है । २-पदा 
विकार मं ओर अङ्कायिकार्भं किये जाने बले कायं उच्चासिति म्द के तथा वह द्यम्द 
जिसके अन्तम हो उक्तके स्थानम मीष्ोते है । तब प्रश्न यह होता है कि-निर्जर्‌ श्चब्द 
अनेकाल्‌ है, इस च्यि सम्पूणं (निर) के स्थान मे जरस्‌ आदेश्च प्राप्त होगा । उण भी 
नियम है कि ३-उच्वारण कर के किया जने वाका कायं उच्चारित पद को हयी होता है, अत 
निजेरके स्थान प्रनदहोकर जराके स्थान म जरस्‌ होगा! ४-पुन यह प्रन दता 
कियहदतो निजेरशबम्दहैनकिजरा शम्द, इम दशा मं उ०-“दकदेश्चनिकूवमनन्यवव्‌ 


अजन्तपुंत्लिङ्कप्रकरणम । दे 


दीघन्जिसि च \ ६। १। १०५ | "दीर्घाज्जसि इचि च परे प्रथमयो 
अ तन स्यात्‌ । विश्वपौ । विच्पा ! हे विश्वपा । विश्वपाम्‌ । 
वश्वपौ | 


सुडनपुसकंस्य । १।४१।४३ ॥ सस्वादिपख वचनाति मवनामस्थान- 
सन्ञानि स्य॒रक्टीवस्य । 

स्वादिष्वसवनामस्थाने ! १।४\ १७ | कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्व- 
सवनामस्थानेषु पूव पद स्यात्‌ । 

यचि भम्‌ \ १।२४)। १८ ॥ भ्यकारादिष्वजादिषु च कप्प्रत्ययावधिषु 
स्वादिष्वेसवनामस्थानेषु पूव भसज्ञ स्यात्‌ । 

आकडारादेका सञ्जा ! १।४। १॥ “इत ऊध्व कडारा कमधारयेः 
इत्यत प्रागेकस्येकेव सज्ञा ज्ञेया । या पराऽनवकाशा च । 

आतो धातो । ६।४॥ १४० ॥ (आकारान्त यो धातुस्तदन्तस्य 





निर्जरस निजरसि ) निजरसो 
निजैरात्‌ द्‌ | निजराम्याम्‌ निजरेभ्य निजरे ) निजस्यो | निजरेषु 


निजरस `) निजरसो निजरसाम्‌ हैनिजर ! ) हे निजरौ 1} ह निजरा 
निजरस्य | निजरयो निज राणाम्‌ २ | हेनिजंरसौ। | हे निर्जरस 





षति । एकदेश की विकृति से स्वरूपभिन्नता नदौ मानी जाती ( जैसे कुते की “पू कट 
जाने प्र भी कुत्ता कुत्ताद्दी कष्य जतारै नकि श्रगार ) मरथात्‌ नि्ज॑रको भी जरा 
मानकर काय किया जीयगा । विं पाति रक्षति उति विहवपा --ससार का रक्षक । 


श-दीधं से नस्‌ मौर च्‌ पर मँ रह तो पृवसवधदीषं एकादेश्च नहीं होता है! २-नपुं 
सकलिङ्ग को छोडकर स्वादि ८ घु, ओ, जसू अम्‌, ओद्‌ ) पाँच वचन सवनामस्थान सश्क 
देते है । ₹-ख से केकर केप्‌ प्रत्यय पर्यन्त जो सर्वनामस्थान भिन्न प्रष्यय वे ८ कोड ) पर 
महातो पवंकी पदरसशाद्ोती है । ४-~“छु' से केकर कप्‌ प्रत्यय पयं-त जो सव॑नामस्थान 
भिन्न यकारादि जर सजादि प्रत्ययबे (केरे) परमे रहे तो पुवैकोभसंश्ञाशोतीरे) 
५-पष्टले अध्याय के चौथे चरण से केकर “कडारा कमधारये सृत्रतक पककी पकष्टी 
संशा होती है! प्रशन-कोन हो? उण्-जो प्रर तथा अनवकाश्च दो ( सावकाश्च अनककाश्च 
काजथंयहदहैकिंसूत्र या सं्चा जब कटी चरिताथं रहतीदहैतो उसे सावकाड कते है, 
अचरिताथं को अनवकाश कते है ) । &-ाकारान्त जो धातु तदन्त भ-संशक अङ्गका लोप 
होता हे शङ्खध्मा शङ्ख बजासे वाखा ¦ दाहा गन्धर्वौ का मेद शता है । 


४४ लधुसिद्धान्तकौम्‌दी 


भस्याद्खस्य ल्गेप स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्य । विन्धप । विश्वपा । विश्वपाभ्या- 
मित्यादि । एव शद्खुध्मादय । धातो किमू ? हाहान्‌ । हरि । हरी । 
जति च । ७।३।१०९ | "हस्वान्तस्याऽद्खस्य गुण स्याज्जसि । हरय । 
स्वस्य गरुण । ७1 ३\ १०८ ।। ग्टुस्वस्य गुण स्यात्सम्बद्धौ । हे हरे । 
हरिम्‌ । हरी । हरीन्‌ । 
शेषो घ्यसखि । १।४।७॥ “रेष इति स्पष्टार्थम्‌ । -अनदीसज्ञौ 
ह्स्वौ याविदृतौ तदन्त सखिवज पिसञ्ज्ञ स्यात्‌ । 
आड नाऽखियासम्‌ \ ७1 ३1! १२० ॥ पे परस्याडो ना स्यादश्ियाम्‌ । 
आडिति टासञ्ज्ञा । हरिण । हरिभ्याम्‌ । हरिभि । 


विश्व -- विर्व पा{-इति विश्वपाशब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन शसि अनुबन्ध- 
रोपे, स्वादिष्वसवनामस्थानेः इति प्राप्ता पदसन्ञा प्रवाध्य, आकडारादेका सज्ञा" 
इति सूत्रसहकारेण परत्वानवकाशत्वाभ्या यचि मम्‌" दति मसज्ञाया, "अलोऽन्त्यस्य 
ति सहकारेण "आतो धातो ` इति--आकारलोपे, सकारस्य स्त्वे विघर्गे च 
तत्सिद्धम्‌ । 
एकव ० दविव° बहुव० | एकव ० द्विव 9 बहुव° 
विश्वपा विश्वपौ विश्वपा | विश्वप विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाम्य 
विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वप | विश्वष विश्वपो विश्वपाम्‌ 
विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वषामि | विश्वपि विश्वपौ विश्वपासु 
विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाम्य | हं विश्वपा ! ह्‌ विश्वपौ! हे विश्वपा । 

एव शद्धुष्मा, अग्निष्मा, धनपा भादि शम्दानामपि कूपाणि बोध्यानि 1 

हे हरे--प्रातिपदिक-हरि-शन्दस्य सम्बुद्धयेकवचने--“सौ' विभक्तौ “एक 
यन सम्बुद्धि इति सम्बुद्धिसन्ञाया हे इत्यस्य प्राक्प्रयोग । स्वस्य गुण 
दति-दकारस्य गुणे, "एड हछस्वात्सनुद्धं " इति सस्य लोपे तत्सिद्धम्‌ 

हृरिणा--हरिशग्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन टा" विभक्तौ, श्ट" इति टकारस्य 
त्सक्ाया "तस्य लोप " हति लोपे च कते, “दोषो घ्यसखि" इति धिसनज्ञाया “गाड 
नाऽस्त्रियाम्‌" इति नादेशे (अट्‌ कुप्वाङ्‌-“ इति नस्य णत्वे च कृते तत्षिद्धम्‌ । 

१-जस्‌ पर मे हस्वान्त अङ्ग को गुण होता है र-सम्बुदधि ( सम्बोधन के प्रथम 
का एकवचन ) परमे रहे तो स्वान्त अङक को गुण द्ोता है । ३२-सलि शब्द को छोडकर 
नदो-संशा से भिन्न हस्व श्कारान्त तथा उकारान्त शब्द धि-संहक होता है ! *-धि-संक्ाबाले 
श्यष्दसे परे जो जङ्‌ (टा बिमक्ति ) उनको "ना भदेश्च होता है स्तरीणिङ्ग को छोडकर । 


भजन्तर्युस्लिज्जुप्रकरणम । ४४ 


ेडिति । ७।३। ११९१ ॥ धिसज्ञकस्य डिति सुपिगुण स्यात्‌। 
हसे । हरिभ्याम्‌ ! हरिभ्य । 

डसिङ्सोख १ ६। १ ११० \ एडी उसिडसोरति परे पूबशूपमेकादेशं 
स्यात्‌ 1 हरे । हरे । हर्यो । हरीणाम्‌ । 

अच्व घे 1 ७।३1 ११९ \) “इदुद्भ्यामुत्तरस्य डरोत्‌ स्यात्‌, वेरन्ता- 
देदाश्चाऽकार । हरौ । हरिषु । एव कव्यादय । 

अनड्‌ सौ \ ७। १।९३ ॥ *सख्युरद्धस्याऽनडदेश स्यादसम्बुद्धौ सौ । 

अलोऽन्त्यात्पुवं उपधा ! १। १1 ५६ ॥ “अन्त्यादल पूर्वो वण 
उपधासन्ञ स्यात्‌ । 

सवंनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ! ६।४। ८ ॥ \नान्तस्योपधाया दीघ 
स्यादसम्बुद्धौ सवनामस्थाने । 

अयुक्त एकालृप्रत्यय । १। २ ! ४११ *एकास्प्रत्ययो य सोऽपृक्तसञ्जञ 
स्यात्‌ । च 
र 

हंसै--हरिदन्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन “डि” विमक्तौ, अनुब रोपे, शेषो ध्य- 
सखि" इति चिसन्ञायाम्‌ “अच्च वे " इति डेरौकारदेशे, धिसन्ञकेकारस्य चाकारे 
वृद्धौ च तत्सिद्धम्‌ ¦ 


एक दि बहु० | एक° द्वि बहु° 
हरि हरी हर्य | हरे हरिभ्याम्‌ हरिभ्य 
हरिम्‌ ह्री हरीन्‌ | हरे र्यो हरीणाम्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिमि | हरौ हर्यो हरिषु 
हरये हरिभ्याम्‌ हरिम्य | हेहरे। हेही! हे हस्य 


एवमेव प्रायो हस्वेकारान्तानाम्‌-मूपति, श्रौपति, रवि, वद्धि, कवि, कपि, 
सन्धि, विधि-आदीना शब्दाना रूपाणि जयानि । 


क 
१-च्दि शप्‌ परमेष्ोतो षि संवे श्चम्दको गुण ष्टोता्ै। र~ण््‌ से ङ्सिडस्‌ 
सम्बन्धी अकार परमे रहे तो पूवं मौर परके स्थाने पूवंरूप ( एड के समान सूप ) एका 
देदा द्योता है । ३-शकार उकार से परे जो “डि, उसके स्थान अँ मौद्‌ गौर पि-संशा के स्थान 
म मत्‌ ( अकार ) अन्तादेश भी अदिेश्च होता रै ! ५-सम्बुडि से भिन्न स विभक्ति पर भ रहे 
तो मङ्ग-संशचक रुचि श्चम्द को यनक आदेश होता है ! ५-किसी मौ वणं के अन्त्य अट्‌ से 
भम्यबदहित पूर्ववणं की उपधासं होती हे । &-सम्बुडि भिन्न सबनाम-स्थान पर म रहे तो 
नान्त पद की उपवा को दीधं होता है। ७-एक भस्‌ बाला प्रत्यय-भणृक्त संशक होता है । 


४६ लघुतिदटान्तकोम्‌गो 


हल्डयाञभ्यो दीर्घात्सुतिस्यपुक्त हल्‌ ६। १। ६८ ॥ ^हलन्तात्पर दीर्घौ 
यौ इयापौ तदन्ताच्च पर सुतिसीत्येतदपक्त हल्दुप्यते । 

नलोप प्रादिपदिकान्तस्य 1! ८ । २} ७। स्रातिपदिकसन्ञक यत्पद 
तदन्तस्य नस्य लोप स्यात्‌ । सखा । 

सख्युरसम्बुद्धौ \ ७। १।९२॥ स्युरद्खात्पर सम्बुद्धिवर्जं सवनाम 
स्थान णिद्रत्स्यात्‌ । 

अचो ज्जणिति \ ७! २। ११५ *अजन्ताङ्खस्य वृद्धि स्यात्‌ तिति 
णित्ति च परे । सखायौ । सखाय । हे सखे । सखायम्‌ । सखायौ । सखीन्‌ । 
सख्या । सस्ये । 

ख्यत्यात्परस्य । ६ । १ ११२॥ ^~चखितिशब्दाभ्या खीतीशब्दाभ्या 
कृतयणादेश्षाभ्या परस्य उसिडसोरत उत्स्यात्‌ । सख्यु । सरयु । 





सखा--प्रातिपादिकंसंखिशब्दान्‌ सौ , अद्धसन्ञाया “डिच्च इति सहकारेण 
“श्रनड सौ इति-इकारस्थाने श्रनडादेदो अनुब धरोपे, “अलोऽत्याव्पूुव उपधा 
इति सूत्रेण नकाराटूवस्याकारस्य उपधासज्ञाया (सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति 
दीर्घे, "अपृक्त एकाय प्रत्यय ' इति अपृक्तसनज्ञा कृत्वा हलडयाम्भ्यो- इति सो 
सकारस्य रोपे, नखोप प्रातिपदिकातस्य" इत्यनेन नलोपे सिद्धम्‌ "सला" इति 
ख्यम्‌ । 


एकव ० द्विव बहुव० | एकव ०  द्विव° बहूव 
सखा सखायौ सखाय | स्यु सखिभ्याम्‌ सखिभ्य 
सखायम्‌ सखायौ सखीन | सख्य सख्यो सखीनाम्‌ 
सख्या सखिभ्याम्‌ सखिमि | सख्यौ स्यो सखिषु 
सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्य | ह सखे हे सखायौ ह सखाय 1 


१-हलन्तसेपरेजो ष, ति, ससि सम्ब थौ अपृक्त दल्‌ भौर दीर्घजो डी खाप, तदन्न 
सेप्ररेजो ख॒प्तम्बन्धी अपृक्त हल उसकारोपदहोताहै। २.प्रातिपाद्धिके संश्टावज्ञि पदके 
अतम नकार कां रोपर होता है । सखान्मित्र ३-अङ्ग स्के सखि शब्द से परे सम्बुद्धि 

भिन जा सवेनामस्थान वह णिद्वत्‌ ( नित्‌ के समाने ) माना जाता है ( भर्थावु जो काय॑ 
णित्‌ को विहित ह वे उस्सेमीषहोते दै )। ४-भित्‌ (न शत्सशक) या भित्‌ (ण श्मंश्षेक ) 
प्रत्यय परमे रषे तो अजत्ङ्क को बृद्धिष्ोती दहै! ५~कर दिया गयाद्ये यणृकू्पी 
आष्ेश जिनको पेतेहस्व खि, पि शब्द भीर दीघं खीःत्ीङ्रम्दसे परेजो ड्तियाउम्‌ 
सम्ब धी अकार उस्तको उत्‌ ( उकार ) अद्धि होता है | 





अजन्तयुटिलङ्प्रकरणशम्‌ । ४७ 


मौत्‌ । ७ \ ३। ११८ ॥ °इदुद्‌भ्या परस्य डरौत्स्यात्‌ । सख्यौ । शेष 
हरिवत्‌ । 

पति समास एव ! १।४।८॥ ्पतिदाब्द समास एव॒ धिसञ्ज् 
स्यात्‌ । पत्ये । पत्यु । पत्यौ । शेष हरिवत्‌ । समासे तु भूपतये । कतिराब्दो 
बहुवचनान्त । 

बहूुगणवतुडतिसल्या \ १ १ २३ ॥ [ “एने सख्यासञ्जा स्यु । ] 

डति च । १। १। २५॥ “उत्यन्ता सख्या षटसञ्ज्ञा स्यात्‌ । 

षड्भ्यो क्‌ ! ७ । १। २२॥ षड्भ्य परयोजश्शसोल्क स्यात्‌ 

प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः । १। १।६१ ॥ लूक्दलटुपशब्दे कृत प्रत्यया- 
ऽदशन क्रमात्तत्तत्सन्न स्थात्‌ । 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । १ \ ११६२ ॥ “प्रत्यये लुप्तेऽपि तदाश्ित 
काय स्यात्‌ । इति जसि चेति गणे प्राप्ते । 


पतिशब्द समसे-एव धिसन्ञको भवति । 


पत्यु -पतिशब्दात्‌ उसि, भ्रनुब घरोपे, “पति समास एव* इतिं नियमे 
नास्य केवरु-पतिशब्दस्य धिसज्ञामावात्‌ शको यणचि" इति यणि, ‹खयत्यात्परस्य" 
इति-अकारस्योकारे, सस्य सत्वे, विसर्गे च तत्सिद्धम्‌ 1 


एकव ° द्विव० बहूव ° | एकव ० द्विव° बहुव ° 
पति पती पतय | पत्यु पतिभ्याम्‌ पतिभ्य 
पतिम्‌ पती पतीच्र | पत्यु पत्यो पतीनाम्‌ 
पत्या पतिभ्याम्‌ पतिरभमि | पत्यौ पत्यो पतिषु 

पत्ये पतिभ्य परतिम्य | ह्‌ पते। हे पती। ह पतय ! 


भूपति, रमापति श्रीपति-मादि-- शब्दाना खूपाणि “हरि"शब्दवद्‌ बोध्यानि । 


१-हस्व इकार, उकार से पएरे डि को भौत्‌ ( ओकार ) अदेश होता है २-पति शब्द 
की धिम केवरु समासमं होती है । पति =त्वामी भूपति --राजा) डे-कति' शब्द 
निस्य ( सदा! ) बहुवचनान्त ही होता है । ४~-बहु शब्द, गण क्लम्द+ वतु प्रत्ययान्त शब्द्‌ 
ओर इति-प्रत्यान्त श्चब्दों की संख्या संज्ञा होती है । ५-डतिग्रत्ययान्त मल्यावाचक शब्द 
कीषर्‌ मंशा होती है! इ-षट्‌-संजञशे शब्दों से परे जो जस्‌ भर शस्‌ उनका टुक्‌ ( रोप ) 
हो जाता है । ७-लुक्‌ , इल ओर ठप क्म्दोस्वारणपूवक किया गया जो अदन ( रोष ) 
वहक्रममे लक्‌ , इल + लुप ॑शषकष्टोताहै। <-प्रत्ययके रोपो जानेपर भी तदाधित 
( प्रत्ययनिमित्तक › कायं होता है । 


~ लघुसिदान्तकोमवो 


न छमताङ्कस्य । १। १।६३ ॥ "लुमता शब्देन लप्ते तच्िमित्त- 
मद्काय न स्यात्‌| कति। कति। कनिभि । कतिभ्य | करतिभ्य | 
कतीनाम्‌ । कतिष । युष्मदस्मतृषटसन्ञकास््रिषु सरूपा । चरिसब्दो नित्य 
बहूवचनान्त । त्रय | त्रीनु । त्रिभि । त्रिभ्य | त्रिभ्य । 

त्रेख्रय । ७ १।५३॥ त्रिशब्दस्य त्रयादेडा स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । 
तरिषु } गोणत्वेऽपि । प्रियत्रयाणाम्‌ । 

त्यदयदवीनाम । ७। २१ १२२॥ -एषामकारोऽन्तादेश स्याटिभक्तौ । 
भद्विपयन्तानामेवेष्टि । द्रौ । द्रौ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । हयो । 
दयो । पाति लोकमिति पपी -सूय । 

दीर्घाज्जसि च ! ६ । १! १०५ ॥ “दीर्घाज्जसि इवि च परे न पूव- 
सवणदीघ । पप्यौ । पप्यौ । पप्य । हे पपी । पपीम्‌ । पपीन्‌ । पम्या । 
पपीभ्याम्‌ । पपीभ्याम्‌ । पपीभ्याम्र्‌ । पपीमि । पप्ये । पपीभ्य । पपीभ्य । 
पप्य । पप्य । पप्यो । दीधत्वान्न नुट। पप्याम्‌ । डौ तु सवणदीघ । पपी । 
पप्यो ` । पपीषु । एव वातप्रम्यादय । बह्म श्रेयस्यो यस्य स बहुश्चेयसी । 


कति--कतिरन्दाज्जसि बहुगणवतुडतिसख्था इति सख्यासन्ञा तथा 'ङति च 

दत्यनेन षटसन्ञा च क्रत्वा श्रत्ययस्य ल्कद्लुलृप “इति दुक्सज्ञाया "षडम्यो लुक 
* इति जसो लुकि ( लोपे }) सति भ्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" इति सूत्रसहकारेण जस 

निित्तको गुण प्राष्ठो न लुमताङ्खस्य'इति प्रत्ययलक्षणनिषघे सिद्ध रूप कति इति । 

युष्मदस्मदिति-- यष्मद्‌, भररमद्‌ तथा षटसन्ञकाश्च शन्दा त्रिषु पृत्छिद्ु- 
स्वीलिद्धनपुसकलिङ्खेषु' समानख्पा ( मवन्ति ) । यथा कति पुरुषा ? कति 
स्विय ? कति पुष्पाणि ? इत्यादि 1 

्हत्रय -- त्रिशब्दो नित्य बद्ुवचनान्त॒ इति नियमोऽर्थपरो-तस्विशब्द- 
स्वरूपक त्रिशब्दस्य ^ * रूपस्य प्रतिपादने न कश्चिदष । 
त्रय {प्र} चीन (द्वि°) | तिभ्य (प०) त्रयाणाम्‌ ({ षष्टो) 
त्रिमि (त°) त्रिभ्य (०) | त्रिषु (सर) हेत्य ! (सम्बोर) 

२-जहा मान्‌ (कक, ठं छप्‌ ) शब्दा द्वारा खोप रहतादहै वह तगिमित्तिके 
कार्यं नही होता ! कति कितने । त्रय -तीन । २-आम्‌ विभक्ति परमेरहेतो त्रिग्श्लब्दको 
त्रय भदेश होता है । १-विभक्ति परभ दो तो स्यदरादिर्यो ( के अन्त) को अकार्‌ अन्ताद्रेशच 
होता है । ४-^्यद्‌ से लेकर "द्वि" शब्द पर्यन्त ष्टी त्यदादि जम्दै, क्योकि भाष्यकार की 
पेसा दयी इट है ! पपी -सयं । ५-द्रीयं से जस्‌ भौर इच्‌ पर मे रहे तो पूव॑सवणंद्रीथं एकदेश 
नद्धौ होता ई । वातप्रमी खग । बहुश्रेयसी-बहुत कल्याण चादनेवारी नारियों का पुरुष । 


अजन्तपुंर्लिङ्धप्रकरणम । ठ 


य॒ स्त्यास्यो नदी १।४॥३॥ ईदृदन्तौ नित्यखीलिद्धौ नदीसन्ञो 


स्त । ®रप्रथमलिङ्धग्रहण च \ पूव स्त्याख्यस्योपसजनत्वेऽपि नदीत्व 
वक्तव्यमित्यथ । 


अम्बाथनद्योह्धस्व ७ 1 ३ 1 १०७।॥ उअम्बार्थाना नदयन्तानाच्च 
हस्व स्यात्सम्बुद्धो । हे बहूश्रेयसि । 

आण्नद्या ७। ३। ११२॥ मनद्यन्तात्परेषा डितामाडागम स्यात्‌ । 

आटश्च ६।१।९०\ "आटोऽचि परे वद्धिरेकादेश स्यात्‌ । 
बहुश्रेयस्ये । बहुश्रेयस्या । बहश्रेयस्या । बहुश्रेयसीनाम्‌ । 

डेराम्नद्याम्नीय ७ \ ३। ११६\) 'नदन्तादाबन्तान्नीशब्दाच्च परस्य- 
डेराम्‌ स्यात्‌ । बहृश्ेयस्याम्‌ । रेष पपीवत्‌ । अडयन्तत्वान्न सुरोप । 
-अतिर्क््मी । शेष बहुधेयसीवत्‌। प्रधी ।_____-------- 

प्रयमलिङ्ेति-समासादिवत्तं प्राक्‌ नित्यस्त्रीलिद्धस्य शब्दस्य वृत्ती 
उपसजनत्वेऽपि नदीसनज्ञा मवतीत्यथ 1 

अम्बार्थेति--अम्बार्थनिा नच तानाश्च हस्व स्यात्‌ सम्बुद्धो-दइत्यथ । 

बहुभयस्याम-- बहुश्रेयसी राब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन डि" विभक्तौ अनुब धलोपे 
च यु स्त्राख्यौ नदी" इति सूत्रेण नदीसनज्ञायाम, आण नद्या * इत्यनेनाटि, डराम्न- 
द्याम्नीम्य " इति डेरामि, इको यणचि इति यणादेशे बद्धौ च कते तप्सिद्धम्‌ । 


एकव ° द्विव० बहुव० एकव द्विव० बहुव० 
बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ बह्श्वेयस्य बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीम्याम्‌ बहुश्रेयसीभ्यः 
बहुश्रयसीम्‌ बहुश्नेयस्यौ बहुश्रेयसी बहुश्रयस्या बहुश्नेयस्यो बहुश्रेयसीनाभर 


बहक्षेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहुश्रेयसीमि | बहुश्रेयस्याम्‌ बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयसीषु 
बहुश्ेयस्य बहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहृश्रेयसीम्य । हे 2 श्रेयसि हे बहुश्नयस्यौ हे बहुश्रयस्व 
न सुलोप इति--अत्राय विशोषसग्रहु पूरवे राचरित - 
अवी तन्त्री तरी-रुच्छी धी-ही श्री णासुणादिषु । 
सप्तानामपि जाब्दानां सोरखोपो न कदाचन ॥ 
१-निस्य स्त्रीलिङ्ग इकारान्त ऊकारान्त शब्दा की नदी संज्ञा द्दोती है, २-जो शब्द 
परे सखीलिङ्ग दो ओर उपसजनवश्च अन्यल्ङड्िभीषहोगया तो उसको नदी-संश्ञा कनी 
नचाहिण ( दोठी है )। ३-सम्बुद्धि पर मे रहे तो म्बाथक ( अम्बा श्ञब्द के जथवाङे ) भौर 
नदी सक्ञावाले शर्ष्दोको हस्व होता है। ४~-नथन्तङ्नब्दसे परे जो डित (ड, ङसि 
डस्‌ , डि) उनको भार्‌ का आगम शता है। ५-सादट्‌ से अच्‌ परमे रहे तो पूवं ओर 
\ पर के स्थाने वृद्धि एकदेश होता रै। नयन्त, आबन्त ओर नी श्ब्दसेपरेजो 
४ स० कोर 


५० लधुसिदढान्तकोमुदी 


अचि श्नुधालुश्रुवा य्वोरिडवडौ ६1 ४। ७७ ॥ “नुप्रत्ययान्तस्ये- 
वर्णोवर्णान्तस्य धातो इत्यस्य चाऽद्धुस्येयडुवडौ स्तोऽजादौ प्रत्यये परे । 
इति प्राप्ते । 

एरनेकाचोऽसयोगपृवस्य ६ ! ४१ ८२ ॥ श्धात्ववयवसयोगपूर्वो न 
भवति य इवणस्ततो यो धातुस्तदन्तस्थानेकाचोऽद्धस्य यण्स्यादजादौ 
प्रत्यये । प्रध्यौ । प्रध्य ¦ प्रध्यस्‌ । प्रध्यौ । प्रध्य । प्रव्यि। रोष पपीवत्‌ । 
एव ्रामणी । डो तु ग्रामण्याम्‌ । अनेकाच किम्‌?) नी । नियौ। 
निय ! अमि नमि च परत्वादियड । नियम्‌ । डेराम्‌ । नियाम्‌ } असयोग- 
पूवस्य किम्‌ ? सुधियौ । यवक्रियौ । 





ग्रतिलक्ष्मी चब्दस्य सौ श्रतिलद्मी इति । शेषरूपाणि बहुश्रेयसीवद्‌ 
बोध्यानि ! 

प्रध्यि प्रधी शान्नास्प्रातिपदिकत्वेन डि विमक्तौ, अनब धरोपे, “अचि 
दनुध्पतुश्रवा य्वारियदुवडौ इति यण प्राप्तस्त॒प्रबाध्य एरनेकाचाऽसयागपूवस्यः 
दूति यणि कनं सिद्ध रूष ^ प्रध्यि ' इति । 


एकव ० द्विव बहुव० एकव द्विव° बहूव ° 
प्रधी प्रध्यौ प्रध्य प्रध्य प्रधीस्याम्‌ प्रधीम्य 
प्रघ्यम्‌ प्रध्यौ प्रघ्य प्रध्य प्रध्या प्रध्याम्‌ 
प्रध्या प्रधीम्याप्‌ प्रधीर्सि प्रध्यि प्रध्यो प्रधीषु 
प्रन्य प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्य हे प्रधी 1 हेप्रध्य्रौ) हे प्रध्य 

प्रधीचत्‌ प्रामणीशब्दस्यापि रूपाणि ! केवल डी भेद -्रामण्याम्‌" इति । 
एकंव० द्विव बहु्रर एकव०  द्विव० बहुव० 


सृश्री सुश्रियौ सुश्चिय सुश्रियं सुश्रीभ्याम्‌ सृश्रीम्य 
सुश्रियम्‌ सुश्रियौ सुश्रि | सुश्िय सुश्रियो सुत्रियाम्‌ 
सूध्रिया सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीमि सुश्रियि सुश्रियो सूृश्रीषु 
सुधिये सुश्रीभ्याम्‌ सृप्ौम्य | हे सुश्री । हे सुभ्चियो। हे सुधिय । 


[1 1 ता 0 1 ` स 0 त | 


श्नि? सक्तो जान्‌ आदद दाताहे | लधमामतिक्रा नोऽनिरक्ष्मी ; लक्ष्मी काआिक्रमण करने 
वाला । प्रयृष्टाधी वुद्ररिम्य म प्रधी --अति बुद्धिमान्‌ \ 

१-नु प्रत्ययात आरद्माननतका उवणौनयातुको तथा श्र शब्दकजह्वकौ 
कयत , उक्ढ आदंश होने दै अजादि प्रस्यय परे रहत । र्~-धाज्ुक्रा अवयव स॑त से पूय 


अज तपुत्लिङ्धप्रकरणम 


गतिश्ध १।४}४०॥ प्रादय क्रियायोगे गतिसञ्ज्ञा स्यु) 
& गतिकारकेतरपूवपदस्य यण नेष्यते ! गद्धधियो । ` 

न भूसु धयो ६ । ४। ८५१ एतयारचि सुपि यण्न्‌ स्यात्‌ । श्रुधियो । 
सुधिय टत्यादि ¦ सूखमिच्छतीति सुखी । सुती । सख्यो । सख्यौ । सृत्यो । 
सुत्यो । सुरयु । सूरयु । सृव्यु । सुत्थु । दोप प्रधीवत्‌ । शम्भुर्टसिवित्‌ । 
एव भान्वादय । 

तज्चत्करोष्टु ७1 १।९५ \\ *क्रोष्टुशञब्दस्तृजन्तवद्रूप रभते असम्बुद्धौ 
सवनामस्थाने परे । क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टुशब्द प्रयोक्तम्य इत्यथ । 

ऋतो डिसवनामस्थानयो ७१३) ११० ।\ “ऋतोऽद्धस्य गण स्यात्‌ 
डो सवेनामस्थाने च परे । इति प्राप्ते । 

ऋदुशनस्पुरुद सोऽनेहसा च ७ \ १।७८ ॥ +ऋदन्तानामुङनमादीना 
चानट स्यादमम्ब॒द्धो सौ । 

अप्तन्तर्स्वसृनप्तृनेष्टत्वष्टुक्षततहोतषोतुप्रशास्तणाम ६।४। ११ ॥ 
°अवादीनामुपधाया दीप्राञ्मम्पद्धा सवनामस्थाने। क्रोष्टा । क्रोष्टारं । 
तरोष्टार । करोष्टरन्‌ । 





एवमव यवक्गी बुद्धी धायक्रो, सुधी, लन्वधौ--जाटि शब्दानामपि 
रूपाणि बाध्यानि । सुखी, सुती-भ्रादि शब्दा उक्तादया प्रधीवन्‌ जेया । शम्भु, 
भानु विष्णु, मनु-प्रादि-शब्दास्तत्सदशाश्च ह्रिशम्दवत्‌-तया । 

करो्टा-- क्र ष्टरुशञ्नातपरातिपदिकत्वेन सौ, तृज्यक््ोष्टु इप्यनेन तृञ्वद्धावेन 





मेनहोप्साजो इवर्ण, तनत अनेकाच अङ्को यण अद्ेद्लटोता दहै अनादि प्रत्यय पर 
रहते। यामणा-गवि का अफसर, मखिया। नी -पहुचानेवाखा। छंश्र -सुदर 
श्लोभावाला । यवक्री ~यवं ( जव ) खरीदनैवारा । 

१-क्रियाके योकमे प्रादियो की गति मज्ञा होती रै) र-गति भौर कारकसे भिन्न 
पूवपद रहे तो यण नदीं होता दहै। शुद्धां -निमर बुद्धिपाला। ३-भू नौर छग शब्द का 
अनारि सुप प्रत्यय प्रे रहते यण नां हाता हं । उलीं -खख चाहनेवाका । सुनी -पृत्र का 
इच्डा करनवाला ! सम्भ -श्री शिवजी भातु -घूय) भ-सम्बुद्धि से भिन्न मवनामस्वान 
व्रिभक्तिपरमेरहेतो कोष्ट रन्द्र फे स्थान मे फोर नदेश होना है! ५-डि या सवनाम 
स्वानमन्नक त्रिभक्तिपरमेरहतो कन्न जदकागुणन्नादहं ) &-सम्ुद्धिसे भिन्ने श्सुः 
विभक्तिपरम र्हतो कता ओर उश्चनमादिफो रा जनन अदेश दत्ता है । ७-सम्बुद्धि 
सेभिन्नप्षवनामस्थानपर्‌ मे रर्दताजप तृन्‌, तृच आदि शब्दो की उपधा. दषं 


५२ लधुसिडान्तकोमुवो 


विभाषा ततीयादिष्वचि ७। १1 ९७ ।॥ "अजादिषु तृतीयादिषु 
क्रोष्टर्वा तुज्चत्‌ । क्रोष्टा । कष्टे । 

ऋत उत्‌ ६। १! १११॥\ यतो उसिडमोरति उदेकादेश स्यात्‌ । 
रपर । 

रात्सस्य ८ २१ २४ \ उरेफात्सयोयान्तस्य समस्यैव ल्नेपो नान्यस्य ) 
रस्य विसग । क्रोष्टु । क्रोष्टु । कष्टौ । कोषो । पनुमचि रतुज्चन्टूविभ्यो 
नुट्‌ पूवविप्रतिषेधेन । क्रोष्टूनाम्‌ । करोष्टरि । पक्षे ह्लादो च गम्भुवत्‌ । 





क्रोष्टुशब्दस्य क्रोष्टमावे जाते, “ऋतो टि स्वनामस्थानयो ' इत्यनेन प्रास्त गुण 
बाधित्वा “ऋदुशनस्पुरुदसो--० इति सूव्रेणापधादीर्घे, नकारस्य कपे चद्ते 
क्रोष्टा" इति सिद्धम्‌ । 


क्रोष्टु -कोष्टरशब्दात्‌-- उसि, अनुव धरोपे, "विभाषा तृत्तीयान्षु" इति 
सटकारेण वंकरिपिके तृज्वद्धावे ऋत उत्‌" इति पूव परयो उत्वे रपत्वे च 
“रात्सस्य रति सस्य पे, सरवसानयारिति रेफस्य विसर्गे च क्रोष्टु इति 
सिद्धयति \ त्रज्वद्दावामावे--चिसन्ञाया घडितीति गुणे उसिडक्षौ+ति पूवष्मे च 
क्रोष्टो ` इति सिद्धयति । 


क्रो } म करोर क्रा `) 
ष्ट्रः 
क्रा्वे | कष्ठम्यान्‌ षटम्य क्रोष्टौ कष्टौ , 
हे क्रोशो! टंक्रोष्टारौ। टे त्रौशर । 
पु वचिप्रतिषेधेन--विप्रतिषषधे पर कायमिति सूत्रे “अपरम्‌ न्ति छेद 
होता है) त्रौष्ा-श्गाल, गीनड 1 
१-गनदि तृनीयादि विभक्तिं परमदा ताड छब्द्रको तृज्वनभाव विकल्पमे 
होनादहै। २-करद्रन ङ्गसेडउसियार्मसम्बन्यी भकार परमद्ोतोपू्वपर के स्थान 
म छस्व उकार अद्रेश दाना) इ-रेफमे पर यरि स॑योगात लोप दत्रे त केवर सकार 
काटी हो नयकानदी। भ-तुम्‌ जीर भच परर्मे दहो तो रमविण्न तृञ्वद्मार्वो के 


्रषटरुष 


एकव० द्विवर बहुव° एकव ० द्विव° बहुव > 
रोष ब्रोरौ क्रोष्टार क्राप्ट 
क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टूम्य 

व्रोष्टारम्‌ क्राष्टागौ क्रोष्टुनु न ४ 
क्रा्ट क्रष्टर ) क्रोष्टा ) 
ष्टुना | राष्टुभ्याम्‌ करष्टरूमि कधी | क्रोष्टो | क्रप्टुनाम्‌ 

] 
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सजन्तपुल्लिङ्खत्रकरणम । ५३ 


हह । हद्लौ । हद्व । हहम्‌-इत्यादि । अतिचमूरब्दे तु नदीकाय विदोष । हे 
अतिचमु। अत्िचम्वे । अतिचम्बा । अतिचम्वा । अतिचमूनाम्‌ । खलपू । 

ओ सुपि ६।४।८३१॥ धात्वयवसयोगसूर्वो न भवति च उवण- 
स्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्याभ्नेकाचोऽद्खस्य यण स्यादचि सुपि ! खलप्वौ । 
खर्प्व । एव सुल्वादव । स्वभू । स्वभुवौ । स्वभुव । वर्षभ । 

वषभ्विश्च ६ । ४। ८४ \॥ -अस्योवणस्य यण स्यादचि सुपि । वर्षा 
भ्वावित्यादि । दुन्भू । भ्दुन्करपुन पवस्य भुवो यण्‌ वक्तन्य- ! दुन्भ्वौ । 
एव करम्‌ । धाता । हे धात । धातारौ । धातार । »ऋव्णन्निस्य णत्व 
वाच्यस्‌ ! धार्तणाम्‌ । एव नप्त्रादय । नप्त्रादिग्रहण व्युत्पत्तिपक्षे नियमा- 
क्रियते तेन "पूव काय स्यात्‌" इत्यर्थो कभ्यते ! वातिककाराद्यभिमतस्थरेष्वेव 
पुव विग्रतिषशधषनियमो यथोत्तर मूनीना प्रामाण्यात्‌ । 


एकव ० द्विव बहुवेर एकव० द्विव बहुव० 
धाता धातारौ धातार धातु धातृभ्याम्‌ धातुभ्य 
धातारम्‌ धातारौ घातन धातु धात्र धातृणाम्‌ 
धात्रा धातुभ्याम्‌ धातुम धातरि धात्र धातृषु 
धात्र धातृभ्याम्‌ धातृभ्य हे धात हे धातारौ हे धातार 


एवभव नप्त्रादयोऽपि शब्दा जेया । 
तियमाथम--उणादि निष्पन्नाना तृचुतुचप्रत्यान्ताना सन्ञाशब्दानामुपधादीष 
श्ेत्तहि नप्व्रादीनामेवेति नियमाकार । एवश्च पित्रादिक्षन्दाना नप्वादि्िन्तत्या 


नानेन दीघ । 


अपेक्षा पूवविभरतिषंथ (के नियम) सेनुद्‌ दी दोता दै हूहू ~ग षव। अतिचमू -सेनाको 
भतिक्रमण करनेवाला ¦ खलपू -खरिदान, सफाई करमेवाङा । 

श-धातु का अवयव सयोगपू्ैमे न दो देता जो उवणान्त घातु, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग 
को यण होता दै अजादि सुप प्रत्यय परे रहते ! छल. -अच्छा कारनेवाला । स्वभू ~बह्मा } 
वषाभू -मेढक \ २~ वषांभूः रुब्दावयव उकार के स्थानमे यम्‌ अदेश होता है, अजादि 
ख॒प परे रहते । दृ-मू वानर, सांप, वज्र सयं \ इ-टृन्‌ कर ओर पुन पूवक भू के उवृणं 
कोयण होनादहै अजादि सप्‌ परे रहते; करमभू -द्ाथ से उत्पन्न हमा \ षाता-बह्या 1 
-ऋव्णं से प्रे जो नकार उसको णकार होता दै \ नक्षा-नात्ती, पौत्र । 


भर लघुसिद्धान्तकोमुदी 


थम्‌ । तेनेह्‌ न । पिता । पितरौ । पितर । पितरम्‌ । रष वातवन्‌ । एव 
जामात्रादय । ना । नरौ । 

नुच ६।४६६॥। न” इत्येतस्यनामि वा दीव स्यात्‌ | नणाम्‌ 
नणाम्‌ । 

गोतो णित्‌ ७। ११९० 1! ओकारद्विहित सवनामस्थान णिद्रत्स्यात्‌। 
गौ । गावो । माव । 

ओतोऽमृशसो ६। ११९३ ॥ ओकागदमुगसोौरचि परं नाकारं 
एकादेश स्यात्‌ । गाम्‌ ¦ मावो । मा । गवा । गवे \ गो -उत्यादि । 

रायो हक ७।२। ८५। गरनब्दम्याकारोऽन्तादेय स्याद्धफि 
विभक्तौ । रा । रायो । राय । राभ्यापिच्यादि | ग्ट । गवौ! स्यार | 
ग्टोभ्यामित्यादि । 

। इत्यजन्ता पुटिस्द्रा ॥ 





न 0 4 
एकवे० द्विव  बहुव० । एकेवे० = द्विव०  वहव° 
पिता पितिसो पितर पितु पितृभ्याम्‌ पित्रभ्य 
पितरम्‌ प्तिरौ पितन्‌ पितु पित्र पितणाम्‌ 


पित्रा पितुभ्याम्‌ पितृभि पितरि पित्रो पिन्रृष 
पित्र पितृभ्याम्‌ पितृभ्य ह पिति । हे पितरो ह पतर । 
एवमेव भ्रातर जामात्रादीनामपि स्पाणि बाध्यानि । 
इत्यजन्तयुदिरङ्धप्रकरणम्‌ । 
"0 न 





जामाता-दामाद । ना मनुष्य \ 

१-नाम्‌ परमेद्टोतोनृरब्दयो दीवहोतादहै विकल्पसे; र२-नोकारमे विरहिते 
( किया गया ) जो सवनामस्थान्‌ वह णिद्रत ८ णित्‌के ममान) होतादै। इ-भीकारसे 
अम्‌ ओर शस्‌ सम्ब थी अच परमेरदैतो पूवं परके स्थानम आकार ण्कद्ेदय द्योता दै, 
#~-हलादि विभक्ति परमेर्हेतो शब्द को जभाकार्‌ भतान होता दै ( भधात प्दः की 
«अ» हो जात्ता है } | 

* अज-तुपुर्लिन्न प्रकरण समाप्त # 
2 ०८९०८ 


अजन्तस्त्रीलिद्ध प्रकरणम । ५५ 


अथाजन्तस्रीटिङ्गप्रफ़रणम्‌ । 

रमा। 

ओड आप ७) १) १८ "ञआवन्तादङ्खात्परम्योड नी स्यात्‌ । 
नाटित्योकारविभक्ते सज्ञा । रमे! रमा । 

सम्बुद्धौ च ७।३ । १०६ ॥! "आप एकार स्यात्सम्बुद्धो । एड हस्वा- 
द्विति सम्बद्धिटोप ।हेसमेदहेरमे।टिरमा । रमाम्‌ ।समे। रमा) 

आडि चाऽऽप ७1 ३} १०५ ।॥ -आडि ओसि च परे आबन्तस्याऽ 
द्रस्य एकार स्यात्‌ । रमया । रमाभ्याम्‌ । रमाभि । 

घाडाप ७।३। ११३ ।।! अप परस्य डद्वचनस्य याडागम स्यात्‌ । 
वद्धि । रमाय । रमाभ्याम्‌ । रभाभ्य । रमाया । रमाया । रमयो । 
रमयो । रमाणाम्‌ रमायाम्‌ 1 रमायु । एव दुगाऽम्विनादय । 


रमा--रमते विष्णना सह-इनि विग्रहे पचाद्यच अजाद्यतशप' इति टखापि- 
अनुब धलोपे, हलडयादिना सारपि तत्सिद्धम्‌ । 

रमायं-- रमा शब्दात्‌ प्रात्तिपदिकप्वेन इडं विमत्तौ अनुब धरपि "याडाप 
इति याडागमे, जनुब धरो वद्धिरेचि बद्धौ कृताया तत्सिद्धि । भ्रत्र आटश्वेति 
वद्धिस्तु न शद्धा प्रकृते आटोमावात्‌ । (सवस्य इत्यादावपि वद्धिरेचीप्यने नव 
वद्धिर्गेया ! रमाया इव्यादावपि अक स्वर्णे दौ इति दीव एव ज्ञेय । 

रभायाभ--रमाशन्दात्‌ डि विभक्तौ डेराम्नद्याम्नीम्य इति डेरामि, 
याडाप ` दति याटि टकारस्य लोप, वद्धिरेचि इति वद्धो कृताया तप्सिद्धम्‌ । 


एकव ० द्विव०  बहुन° एकव ० द्विव० बहुव० 
रमा रमे रमा रमायां रमाभ्याम्‌ रमाभ्य 
रमाम्‌ रम रमा रमाया रमयो रमाणाम्‌ 
रमया रमाभ्याम्‌ रमामि रमायाम्‌ रमयो रमाघु 
रमायं रमाभ्याम्‌ रमाभ्य हरमे! हरमे हेरमा 1 


ण्व दुर्ग जम्बिका खटवा दाला माला बाला श्रद्धा मेधादीनामपि रूपाणि बोव्यानि 1 


१- नवन्त अङ्ग मे पररेजो ओन ( ओकार विभक्ति) उप्मोशी दद्र टाताहै। 
रमा-लक््मी । २-सम्बुदधि ( सम्बोधन ) परे रहेतो आवत अङ्के कारको पकार 
होना है ३- आड (या) या मोम त्रिभक्ति परमहो तो आबन्त अङ्ग कै आकार को एकार 
दोना है । ध-भावत अङ्गने पर म जो डिद्रचन (डे, उसि, डस्‌ डि) उनको याट्का 
आगम होता है) 


५६ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


सवनाम्न स्थाड्‌-ह्वस्वश्च ७१३। ११४ \\ "आवन्तात्य वनाम्न परस्य 
डित स्याट्‌ म्यादापश्च हस्व । सवस्थं । सवस्या । सवस्या । सर्वासाम्‌ । 
सवस्याम्‌ । शेष रम्वत्‌ । एव विश्मादय आबन्ता । 

विभाषा दिक्समासे बह्रीहौ १।१।२८॥\ -अत्र सवनामता वा 
स्यात्‌ । उत्तरपुवस्ये । उत्तरपूर्वायं । तीयस्येति वा सवनामयज्ञा । द्वितीय- 
स्ये, द्वितीयायै । एव तृतीया । अम्बार्थेति छम्ब । ह्‌ अम्ब! हे अक्क) 
है अत्छ । जरा) जरसो । जरे । इत्यादि । पक्षे रमावत्‌ । गोपा विन्पावत्‌ । 
मती । मत्या । 





एकव ° द्विव ° बहूव ° एकव ० द्विव० सहुव० 
सर्वा स्वे सवा सवस्या सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्य 
सर्वम्‌ सर्वे सर्वा सवस्या मवया सर्वासाम्‌ 
सवया सवाभ्याम्‌ सवामि सवन्याम्‌ सवयो सर्वे 
सवस्य सर्वस्याम्‌ सर्वाभ्य हे सवे! रहैस्वें।! ह सर्वा 1 


एव विश्वा आदयाऽपि बोध्या 1 

विमाषा दिकसमासं बहूक्राहौ इति वेकल्पिकसवनामसन्नाविधानेन~उत्तर 
ूर्वा-शब्दान्‌ सवनामसज्ञापक्षे उति भ्रामि स्याट-सुटौ मविष्यत । पक्ष च रमावनू 
ख्पाणि बोध्यानि । यथा-उत्तरपूवस्य, उत्तरपूर्वपय इत्यादि 1 ण्वमव द्वितोया, 
तृतीया-आदि-शन्दानामपि ख्पाणि मवन्ति 1 श्रम्बा शञ्= रमावत्‌ | 

आनत स्नीलिकङ्खो जरा शब्द -- 
एकवे० द्विव बहुव० | एकव० द्विव० बहुवे० 
तौ जरे `) जरा जराया ,जरसर जसराम्याम्‌ जराम्य 
जरसौ / जरस ५4 | जराया ) जरयो )} जराणाम्‌ 

जराम्‌ `) जरे ) जेया ) जरस | जरसो | जरसम्‌ 
जरसम्‌ ज; जरसौ / जरसे 4 | जरायाम्‌ } जस्थो 


जरासु 
जरया ) जरसि „ज जरसा 
जराभ्याम्‌ जरामि 
जरसा # 8) हे जरा ! 
जराय, जरसे जराभ्याम्‌ जराम्य ह  हेजरसौ।, टै जरस 1 


नि 0000 1 


१-आब त सवनाम से परे डिद्वचने का स्याट्‌ का जगम द्योता दै नोर अग्‌ काष्स्वे 
मीष्योजत्ता है) सवा--स्तर (खी सामयी इत्यादि) र~दिश्चवाचां शन्दों को बहुतरा 
समाप्त मे सवनामसश्चा विकन्प से होती इई । उत्तरपूवा-दसानकोण । दवि तीया-दूसरी । वृतीया- 
तीस ! अम्बा-माता वा दुगा । अल्लछा-माना । जरा-बुढापा । गापा-गापी। 


मज तस्त्रीलिङ्ख प्रकरणम । ४७ 


डिति हस्वश्च १।४।६॥ "इयड्वडस्थानो खीशब्दभिन्तौ नित्य- 
खीरि द्रावीदतो ह्रस्वौ च इवणविर्णा खिया वा तदीसन्ञा स्तो डिति। 
मत्य, मतये । मया । मत्या । मते । मते । 

इदु-दधयाम ७।३\ ११७ ॥ नदीसन्ञकाम्यामिदुद्धया परस्य डगम्‌ 
स्यात्‌ । मत्याम्‌ मतो । दोप हरिवत्‌ । एव वुद्धयादय । 

त्रि-चतुरो सिया तिच चतस ७।२।९९॥ सीटिद्धयोरेतावा- 
देशो स्ता विभक्ता । 

अचि र ऋत ७।२। १०० ॥ "तिस" "चतसः एतयोक्रकारस्य 





मन्याम--मतीः्यस्य प्रातिपदिकत्वेन डौ, अनुब धलोपे च कृते डिति स्वव 
दति ननीसन्नायाम्‌ “रदुदुभ्याम्‌- इति डेरामि कृते इको यणचि" इति यणाल्णे 
तप्मिढधम्‌ 1 ननु मत्याभिप्यत्र नदीसकज्ञापक्ने “ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्य ` इप्यनेनव आमि 
सिद्धे इदुरभ्यामिप्यस्यारम्मो व्यथ इति नाशङ्धुनीयम्‌ इडरामित्यस्य गौ्यामिप्यत्र 
ओत्‌ इयत्य च सख्यौ पत्यौ इत्यादौ चारितार्थ्येन प्रकृते भओौन्‌ इत्यस्य 
प्रवत्यापत्तं 1 सति प्वस्मिद निरवकालोनानेन भौदित्यस्य बाध इति असिप्रायेणा 
स्यारम्म इति । 


एकव 9 द्विव बहुक ० एकव ० द्विव बहुव 9 
४५ मतः ४ मत | मतिभ्याम्‌ मतिभ्य 
मतिम्‌ मती मती 

त ० गे तीनाम्‌ 
मत्या मतिभ्याम्‌ मतिमि मते | मध्व मह्ना 
मत्य ) त मत्याम्‌ £ 
मत्य | मतिभ्याम्‌ मतिम्य मतै | मत्यो मतिषु 


हे मते । हे मती। हे मतय । 
एवमेव गति भृति धति काति दीष्षि स्मृति रुचि बुद्धि स्तुत्यादयो हस्व 
इकारा-ता स्त्रीलिङद्खा शब्दा सेया । 


१-ट्ल्वचन विभक्ति परमे रहैत्तौ इयड या उवड कं स्थानी स््ीडयान्द्रावयवं इकारमे 
भिन्न एव नित्य खीलिन्निजो दीध इकार ऊकार ओर हस्व जो इकार उकार, उनकी नदीसक्ञा 
सखीर्न म विर्द्पसे दोतती है) २-नदीमङ्ञक हस्व इकार उकारमे परजा !डि उनकी 
आम हाना इ-विंभक्तिपरमेरदनो ख्ीलिङ्गिमे त्रि छब्द को तिस मौर च्तुरसाग्ः 
को चनसख अदेश होता) भ-अचप्रम रहै तो त्तिस्‌, चतस शब्दां क ऋकार के स्थान 


५८ लघुसिद्धान्तकौमदी 


रेफादेल स्यादचि । गुणदी्घत्वानामपवाद ! तिस्र । तिसमि । तिसृभ्य ¦ 
तिमृभ्य । जमिनुट। 

न तिसचतसु ६।४।४॥ "एनयोर्नामि दीर्घो न स्यात्‌ । निमृणाम्‌ । 
निसप । द्रे ! द्रे । द्वाभ्याम्‌ । द्ाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । दरयो । दयो । गारी । 
गोर्या । गोय । हे गारि! गोय्र-इत्यादि) एव नादय । (न्ण्मी । चप 
गोरायत्‌ । एव तरीनन त्य ।खी।रेखि। 

सिया ६1! ४।७९। खीञन्दस्येयड स्यादजादो प्रत्यये परे। 
सियो । सिय । 

वाऽमल्नसो ६।२४।८०।॥ जमियसिच सिया ट्यइ ता स्यात्‌| 
खियम्‌, स्नीम्‌ । खिय सखी । खिया। सिये खिया । खिया । परवा 
न्नुट । खीणाम्‌ । खियाम्‌ ¦ खीपु । श्री । धियो । {यि । 

नेयडवडस्थानावस्री १।४।८१ यड्वटुवडो स्थिनिययोस्तावी- 
दूतो नदीसज्ञोनस्तौनतुखी।टि श्री । धिय, धिये | शिया, धिय । 





गृणदोधेत्वानामयवाद --प्रथमाया ऋला न-०' इति जसिच इवा 
प्राप्त गुण वाधते । एव द्वितीयाया प्रथमया पूयसपवण इति प्राक्ठ दीघ बाधते! 
प्रियतिख्र दत्यादौ ऋत उत्‌ दति प्राक्त उत्व बाधते इत्यथ । 


प्क्व० द्विवि वहय° एक्त्र° दिव० बहूव ° 
गौरी गौर्यो गौय गौया गौरीभ्याम्‌ मौरीम्य 
गौरीम्‌ गोर्यो गोरी गौर्या गौर्यो गोरीगाम्‌ 
गौया गौरीम्याम्‌ गौरीमि गोयम्‌ गौर्यो गौरीषु 
गोयं गौरीम्याम्‌ गोरीभ्य हे गौरि! हगौर्यौ। हे मौय 1 


रश्मी शब्दस्यापि स्पाणि-एवविधानि । केवल सौ विक्ञेषा ल्व्मी इनि) 
एवमेव सरस्वती नदी ब्राह्मणी कुमारी सरार द्धी कष्टो दरी-युदरी यानरी ससी पृत्री 
त्यादय शब्दा दीर्ेकायाता स्वीलिद्धा स्या । 


१ भण्‌ भन वजन न ५७५ ७५१४८११७) ॥ 





मे रेफदेश ह्यना है । तिस्र तोन क्िया । चतचछ -चार स्रिय । 

१--नाम्‌ परे रहते तिख चतस क्लरं कं लवं नही रोना! दे-दो (लिया) गौर 
िवपत्नी ( पाती ) 1 तरी -नौका । त व्री-बाणा। र-अजादि प्रत्ययप्रमेरहतो शा 
दाब्दके दकार यो इयड अद्रे होता दै! ३-अम्‌ या नन्‌ विभक्ति पर्मर्देताक्ी जन्त 
वयव इकार कौ श्यदड विक्-पमेहोनादहै) श्री -रष्मी) भ-कली शब्द को द्योडकर्‌ (भरना) 
श्यङ उवद्स्थानीय णवे नित्यस्ीलिङ्ग जो दीष ईकार ऊकार उनकी नदी सश होनी है। 


अज-तनपुसकलिड्ु प्रकरणम । ५६ 


वाऽऽमि १।४।५।१\ -यड्वडस्थानो स्त्यारयौ यू आमि वा 
त्दीसनोस्तोनतु खी । श्रीणाम्‌, धियाम्‌ } धियि, धियाम्‌ । षेनुमत्िवत्‌ । 
च्िरियाच्च ७) १।९६। सखीवाची करोष्टुशब्दस्तजन्तवद्रप भते । 
ऋषेभ्यो डीप्‌ ४1 १।५।। ऋदन्तेभ्यो नान्तैभ्यश्च सिया डीप 
स्यात्‌ 1 क्रोष्ौ । गौरीवत्‌ । भ्रू -श्रीवत्‌ । स्वयम्‌ -पूवत्‌ । 
न षट स्वस्रादिभ्य ४1 १।१०॥। "पटसन्ञज्कभ्य स्वक्लादिभ्यश्च 
डीपृरापोनस्त । 
स्वसा तिस्रश्चतसरश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्रेते स्वस्रादय उदाहूता \ 
स्वसा । स्वसार । माता-पितुवत्‌। शसि मात । दोर्गोवत । रा - 
पवत्‌ । नोग्टवित्‌ । 
॥ इत्यजस्ता स्तरीलिङद्ध" \ 
न 0 वट 
अथाजन्तनपुसकलिड़ प्रकरणम्‌ | 
अतोऽम्‌ ७ \ १ २४। अतोऽद्धात्‌ क्टी वात्म्वमोरम्‌ स्यात्‌ 1 अमि 
पूव । ज्ञानम्‌ । एड स्वादिति हल्छोष । ट ज्ञाने । 


हस्लोष --अत्र परत्वात्‌ सो -भ्रमादेशपुवह्षयो दरतयो एड स्वादिति" ~ 

मकारस्य रोप इत्यथ । 
इत्यजन्तस्रीखिङ प्रकरणम्‌ । 
न 0न् + 

‰- आम्‌ विभक्ति परमेरहेत्मेखीशव्द मे भिन्न इयर उव स्थानी नित्यस्त्रोल्नि नो 
इकार, ऊकार उनकी ननीसक्ञा विवत्पसं हानी दहै। धेनु -नइ व्याइ गाय! र-ल्लीवाची 
(खीलिज्ञ मे हनिवारा) कोष्ट राब्दर तृनतके स्षमानसरूपषरो प्राप्त करता है! ३-ल्लालिल्ग 
मे -ऋ्न्तण्व नकारात रन्दो से डीप प्रत्यय दोत्ता दहै) बरोष्ट्री-क्िजरिति ( गील्टा)। 
भर -्रुकुटि ! स्वयम्भू -परमेश्वर वा मायी । ४-पट्‌ मज्ञक एव स्वस्नादि शब्दो सं डाप नीरः 
याप प्रत्यय नदीं हति द । स्वक्षा-बहिन (अभिनी ) । तिर -तोन ! चत -चार्‌ । ननाद 
ननद (पतिमगिनी) } दुहिता (पत्री) । याता->ेवरानी, जेठानी-(्रेवरकी या बटेी खली) 
मात्ता~प्रसिद्ध हं । ये सात स्वरादि हं 

*# गज-तस्नीरिडग प्रकरण समाप्त # 
0८० 
५-नपुमक द्रत अद्गसे परेसु ओर्‌ जम्‌को भम्‌ हदोतादहै। 


६० सधुसिद्धान्तकोमुदी 


नपुसकाच्च ७।१।१९॥ 'क्टीबात्परस्यौड शी स्यात्‌ ¦ भसन्ञायाम्‌ । 

यस्येति च ६। ४! १४८ ईकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णाऽवणयो- 
पि स्यात्‌ । इत्यल्छोप प्राप्ते  ओड श्या प्रतिषेधो वाच्य । ज्ञाने । 

जश्शसो शि ७।१।२०॥ भक्लीबादनयो शि स्यात्‌ । 

शि सवनामस्थानम्‌ १। १।४२॥ ““शि' इत्येतदुक्त-[ सवनाम 
स्थान ] सन्न स्यात्‌ । 


नयुसकस्य क्षखच ७ । १। ७२ \ञ्ललन्तस्याऽजन्तस्य च क्टीवस्य 
नुम्‌ स्यात्‌ सवनामस्थाने | 
मिद्चोजन्त्यात्पर १। १। ४७। ५अचा मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्पर- 
स्तम्यैवान्तावयवो मित्स्यात्‌ । उपधादीघ । ज्ञानानि । पुनस्तद्रत्‌ । रेष 
पुवत्‌ । एवे धनवनफलादय । 


जञानानि -- प्रातिपदिक -ज्ञानशब्दाज्जसि-- "जश्शसो शि इति जस स्थान 
इयादेशे, “शि सवनामस्थानम्‌ इति सवनामस्यानसन्ञाया, "मिद्वोऽन्त्यापर ' इति 
बलेन नपुसकस्य क्षलच इति नुमागमेऽनुब-धलोपे, सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ" 
इति दीर्ध सिद्ध रूप ज्ञानानीति 1 


एकव ० द्विव° बहुव० एकेव9 द्विव० बहूव ° 
जानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानात्‌ द ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञनेभ्य 
ज्ञानम्‌ ज्ञाने जानानि ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानाम्‌ 
ज्ञानेन जानाम्याम्‌ ज्ञान जाने जलानयो ज्ञानेषु 
ज्ञानाय ज्ानाभ्याम्‌ ज्ञानेम्य हेज्ञान ! हेज्ञाने! हे ज्ञानानि । 


एवमेव धन-वन फल पृष्प मूख वचन आदय सन्दा ज्ञेया । 


-नपुस्क अद्गसेपरमे जो ओद्‌ (ओया नौर) उनको श्लौ" जदेश् होतार, 
२-+कार ओर तदित्त परमे रहे तो भसङ्ञक श्वणं ओर उव्णका रोपो जाता है। 
इ-ओन्‌ के स्थानमे जो शीः वहपरमेरहै तो ( भसङ्ञक इवण, अवणंके) लाप का 
प्रतिषेध ( निषध ) कहना चाहिये । ४-नपुसक अडगसते प्रजस्‌ ओौररस्‌को शिःका 
अदेदा होता है! ५-शशिः यद सवनामस्थानसंक्षक दोत्ता है । ६-मवनामस्थान परमे रदं 
तोञ्चल न एव अजत अडगको नुम्‌ का आगम हाता है! ७-अचोंकेमध्यके अत्य अच्‌ 
से परे गौर उक्ती (अत्य अनू) का अन्तिम अवयव मित्-संक्ञक होता है! धन, वन, 
फल नीर्नो का अथं प्र्तिद्ध है। 


अजन्तनपुसकलिङ्ध प्रकरणम । ६१ 


अदृडतरादिभ्य पच्चभ्य ७। १। २५॥ ^एभ्य क्छीबेभ्य स्वमोरद्‌- 
डदेदा स्यात्‌ । 

टे ६।४। १४३ ॥ डिति भस्य टेर्लोप स्यात्‌ । कतरत्‌, कतरद्‌ । 
कतरे! कतराणि । हे कतरत्‌ । रोष पुवत्‌। एव कतमत्‌ । इतरत्‌ । 
अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌! अन्यतमस्य त्वन्यतममित्येव । `एकतरात्परतिषेधो 
वक्तव्य $ । एकतरम्‌ । 

ह्स्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य १\ २1४७ । अजन्तस्येत्येव 
[ क्लीबे प्रातिपदिकस्याऽ्जन्तस्य हस्व स्यात्‌ ] । श्रीप ज्ञानवत्‌ । 

स्वमोनपुसकात्‌ ७। १। २३ \ “क्लीनादङ्खाखयरयो स्वमोदक स्यात्‌ 

वारि । 

इकोऽचि विभक्तो ७। १।७३।॥ ‹द्गन्तस्य क्लीबस्य नुम्‌ स्यादचि 





कतरत्‌ द--कतरशब्दात्‌ सौ --1गान्~य पच्चभ्य ' इति सोग्द्‌डादेरो 
अनुब धरोपे यचि मम्‌" हति मसन्ञाया टे इत्यनेन टिरोपे कतरद्‌“ इति । 
वावसाने" इति दस्य तकारेण कतरत्‌" इति सिद्धयति । 


एकव ० द्विव बहुव ° एकव ० द्विव बहूव ० 
कतरत्‌ `) ¢ कतरस्मात्‌ | 

क्‌ कतराणि म्य र 
कतरद्‌ | तरे तराणि कतरस्माद्‌ कतराम्याम्‌ क्तरेभ्य 
कतरत्‌-द्‌ कतरे कतराणि कतरस्य कतरयो कतरेषाम्‌ 
कतरेण  कतराभ्याम्‌ कतरं कतरस्मिच कतरयो कत्ररेषु 
कतरस्मे कतराभ्याम्‌ कतरेभ्य हेकतरत्‌-द्‌ ! है कतरे । हेक्तराणि। 


एवमेव कतमत्‌ इतरत्‌ प्रयत्‌ अ यतरच्छब्दानामपि रूपाणि बोध्यानि । 
"इकोऽचि विमक्तौ' इत्यात्राजग्रहणम्‌ न ङुमतेत्यस्या'नित्यत्वज्ञापकम्‌ । तेन 





2--नपुततक क्डिग म डतर आनिर्पोचासे परेसु ओर भम्‌ के स्थान मे अद्ड्‌ अदेश 
होता है! २-डित्‌ ( डकार इत्म्ञक ) प्रत्यय परमेरहे तो भसंक्क शिका काप होता 
दै | कतरत्‌-दो मे से कौन ! कतमत्‌-नीन या बहतो मे मे कौन । इतरत्‌ दृसया । जन्यव्‌- 
अ-य | अन्यतरत्‌-नो मसे ष्क जन्यतमम्‌-इनममे काइ एक! ३-ण्कतर शन्दसेपरे स 
ओर अम्‌के स्थानम जम्‌ का निषेव कहना भ-क्नीव मे जज-त प्रातिपदिक को 
हसम्ब होता ह 1 श्रीपम्‌--घन का रश्चक। ५--नप्सके अक्जसेपरमे जोष ओर अम्‌ 
उनका रोप होता ईह! वारि जर ( पीना) । द--अ्जादि विभक्ति परमे रे तो नण्मक 


६२ लघुसिद्धान्तकोुदी 


विभक्तौ 1 वारिणी । वारीणि । न लुमतेत्यस्याऽनित्यत्वात्पक्ष सम्बद्धि 
निमित्ता गुण । हि वारे, ह वारि । वेडितीति गण प्राप्ते-"व॒द्धयोत््वतज्व 
-दुवगुणेभ्यो चुम्‌ पृवविप्रतिषेधेन । वारिण । वारिण । वारिण । वारिणो । 
वारिणो । नुमचिरेनि नुट । वारीणाम्‌ । वारिणि । हखादो हरिवत्‌ । 

अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्त ७} १।७५।। एषामनड स्याद्रा 
दावचि [ स चोदात्त ] | 

अल्लोपोऽन ६१४।१२०४॥ नद्रावययोजपवनामन गआनयजादि 
स्वाद्पिरो योज्नु तम्याऽकारस्य लोप स्यात्‌ । दन्ता } दध्ने । दन्न । दघ्न । 
दध्नो । दध्नो । दन्नाम्‌। 


पक्ष प्रत्ययलक्षणेन सुत्वमादाय एड हस्वात्मम्बुद्धे इति गुणे सत्ति हे वारे इति 
सिद्ध सू्पम्मवति । पमे णहु वारि 1` इति । 

वारिणे--वारि शब्दात्‌ डे विमन्ौ अनुब धरोपे शेपो घ्यसखि इति 
पिसज्ञाया “इकोऽचि विसक्तौ इति नुमायम प्राप्ते, पेिति' इति गुणे च प्राप्ते 
परत्वाद्‌ पेडितीति गुण एव प्राप्ठ , "वद्धयौत्वनेज्वनमावगुणेम्यो नुम्‌ पवप्रतिषधन 
इति वार्तिकेबलेन पूव विप्रतिषधन नुमागमे, नकारस्य णत्वे च वारिणे इति निद्धम्‌ । 


एकव ० द्विव० बहुव० | एकव ० द्विव° हुव ० 
वारि वारिणी वारीणि | वारिण वारिभ्याम्‌ वारिभ्य 
वारि वारिणी वारीणि | वारिण वारिणो वारिणाम्‌ 
वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिमि, वारिणि वारिणा वारिषु 

वारिणे वारिभ्याम्‌ बारिभ्य | हेवारे।,हैवारि!हैवारिणीहि वारीणि 


दध्नाः--दधिरब्दात्‌-टा विमक्तो अनुन धलापे "अस्थिदधिकय्यक्ष्णामनड-दात्त ' 
इति भ्रनडि अनुब -धरपि, "दधन आ' इति स्थिते, शभ्रव्लोपोऽन ° हत्यकारलोपं 
दघ्ना" इति सिद्धयति । 





थि थ वि 0 


ङ्ग न अङ्गसं नुम्‌ काञागम हदताद। 

१-वृद्धि आप्व तृञ्वदमाव ओर शुग श्न सत्रा क अपेक्षा पूव्रिप्रतिपेष (कं निम) मे 
अथात्‌ इनको बधकर नुम्‌ हौदहोनादहै। रदा आद्विअन (या आदि अनचद्सलिपएदहैं कि 
टकारदिकी नुट्‌ आदिमं इ्संज्ञाहो जाता दै, भ्व अवशिष्ट रह जाता दहै, यद नियम 
सवत) परमेरहेतौ भस्वि दधि जादि श्चनब्दों कैज ताप्रथव को अनल न्ड हाना है 
ओर बह उदात्तमेक्ञक होना दै! ३--अद्ग का अवयव सर्वनामरधान्‌ मे भिन्न यजाद्वि जौर 
स्वाद्रिपरक जे "अन्‌" उक्तफ अकार्‌ कारोप होता है। 


श्रजतनपुसकलिद्ध प्रकरणम । ६३ 


विभाषा डिश्यो ६।४।१३६॥\ ¬अद्धावयवाऽमवनामस्थान- 
यजादिम्बादिपगे योऽन्‌ तस्याऽकारस्य छोपोवा स्यात्‌ डिद्या परयो । 
दन्ति, दयति । दप वारिवत्‌ । एवमस्थिसक्न्यक्षि ! सूधि। पसु्विनी। 
सुधीनि । हि सुते, है सुधि। 

ततीयादिषु भाषितपुस्क पुवद्‌ गारुवस्य ७। १।७४। शप्रवत्ति- 
निसित्तक्य भाषितपुरकमिगन्न क्टीव पुव स्याटादावचि। सुधिया, 
सुधिनेत्यादि । सधु । मधुनी । मधूनि । है मधा हं मवु । सुलु । युट्नी। 





दध्नि दधनि -दधि शब्दात्‌ ठौ, अनुव धरि, अस्थिदधि ०* इप्यादिना 
भ्रनडि अनुब धनो विभाषा टिद्य रित्यकारलोप दन्ति छपामावे दधनि 
इति ख्मद्रय ।सद्धयति 1 





एकव ० हिति अहव ० एक्व० द्विव बहुव० 

दधि दधिनी दधीनि | दन्त दन्ना दन्ताम्‌ 

दधि दिनी दीनि | दानं | 2 

दघ्ना दधिभ्याम्‌ दधिमि | दधनि + ४ 

दने त्धिम्याम्‌ दविन्प | ह दवि) ? 

दध्न दधिभ्याम्‌ दिभ्य | हदे । | हं दधिनी । हं दधीनि) 

एवमेव-अस्थि, सक्थि अभि-आदि रोब्दानामपि रूपाणि नोन्यानि । 

एक्वण० द्विव० बहु° | एकव० द्वि° बहु° 

सुर ¶ 

सु ध्‌ यु धनी सूधानि 1 । से धिभ्याम्‌ सुधिभ्य 

सुधि सूधिनी सुधीति | सुधिय | सुधियो सुधियाम्‌ 
सुधिन सुधिनो सुधीनाम्‌ 

सुधिया 7 सूचिधि सुधियां ) 

सधना | छधिर्थाम्‌ = भुधिमि | सुधिनि । मुधिनो' धिय 

भ । सुधिभ्पराम्‌ = सुधिभ्य | ह र | हे सधिनी। ह षुधीनि। 


भन = [णं =, 





रि कि 11 ~ न न्न य भीरी 


१--न्यादसीपरमेर्हेनाअत्ग का भअवगद्रव यजानि, स्वादि परक जां नन्‌" उम्र 
जकार का विक्लसे कपि होत है! असि्वि-हडट)। सविवि-जटा। भमि-आंख । सुधि 
उद्धिमान्‌ कुल । र--्रवृत्ति का निमित्त (कारण) यको तो भापितप्रन्क (प{ल्न्गमे 


६४ लघुसिद्धान्तकोमुदौ 


सुटूनि । सूत्वा, सृटनेत्यादि। धातु! धातणी। धातणि। है वान, 
हे षात्‌ वात्र, धातणा ) वातृणामू 1 एव ज्ञानादय । 
एच इग्घ्रस्वादेशे १1 १।४८)} "नादिर्यमानेषु स्वपु एच 
इगेव म्थात्‌ प्रद ¦ प्रद्युनी । प्रदूनं । प्रयुनैव्यादि। प्ररि) प्ररिणी । 
प्ररीणि । प्ररिणा । एकदेशाविकृतमनन्यवत्‌ । प्रराभ्याम्‌ । प्ररीणाम्‌ । मून । 
सुनूनी । सुमूनि ¦ सुनुनेत्यादि । 
> इट्यजन्तनपुतस्तक'लङद्खश्रकरणस > 
~ 0 <~ 
अथ हटन्तपुं्िङ्खग्र फ़रणम्‌ । 
होढ ८।२।३११॥ शस्य ठ स्याज्छणि पदान्ते च । खिट्‌ णड) 
ट्ट । लिटि । लिहा । लिडभ्याम्‌ । टिट्त्यु टिट्चु। 


धातृक्चब्दस्य टा डसि उस ओप्त-डि विमक्तिप सम्बोधने च विशेषा यथा- 
धातृणा-धात्रा । धात्रे-धातृणे । धातु -धातृण । धात्रा -धातरृणा । धातरि- 
धानृणि । हे धात , है धातृ । इति । 


इत्यजन्तनयपुसकरिद्ग प्रकरणम्‌ 
न 0 न्ट 


लिर-लिड-"लि ह जास्वादन क्विपि, हृख्डयादिरोपे, पदा तत्वाडदत्वे “नाव 

` साने इति चप्वविकल्प । सपादसक्ताध्यायीस्यकायत्वात्प्रथम हुर््यादिलोप । 
लिरप्वु-लिद -शब्दान्‌ सुपि, अनुब धलाप, हा ढ ' इति हृस्य ढ वे, ढकारस्य 
जदत्वेन उकारे उसि घुट दति घुडागमऽनुव धलोपे, वरि च॑ रति चर्त्वेण धस्य 
तकारे पुन खरि च" इप्यनेन उस्य टकारे सिद्ध क्म लिटित्मु' इति । “युदमवे 


चिटसु इति । 

एकव ० दिवि° बेहुव ० | एकव ° द्विव० बहव ° 
जिर खिड लिह च्हि | लिहा लिडम्थाम्‌ छिड्मि 
किहम्‌ किह किह । चह लिडम्याम्‌ चछिडम्य 


५५५ 





कहि गये) श्गत्त (इक्द्ोजत म भिसक एम) नपमके दन्टस्वरूप की पुवटमाव ( परष्िः 
के समान रूप तथा काय ) होता है सट-अच्छा काटनेवारा, नाज वा पतहर । भातृ 
धारण या पालन पोषण करमेवाल । जातु-शाना दुन । २--आदिरयमान स्वो के मध्यमे 
एन्‌ के स्थानमेष्स्वद्क्‌ ही होता है । प्ररि-षना कुर 1 छनु-सु"दर नौकराुत्त कु । 
२--ज्ञल्परक्र ण्व पदान्त हकारः के स्थानम दकार, होता है। लिदटू-चाटनेवाला। 


हलन्त्पुत्लिङ्ुधरकरणम । ६५ 


दादेर्घतिोघ ८।२) ३२॥ "उपदेगे दादेर्धातो्हंस्य घ॒ स्याज््लि 


पदान्ते च । 

एकाचो बशो भष स्षन्तस्य स्ध्वो ८।२\ ३७ ॥ "घात्ववयवस्यकाचौ 
क्ष तस्य बशो भष स्यान्‌ म व्वे पदान्ते च। धुव, धुग। दुहौ । दुह । 
पुर्याम्‌ । बुक्ु । 

वा दहमुहष्णुहष्णिहान ८! २।३३  एष। हस्य वा घ स्याज्ज्यि 
पदान्ते च । ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट, ध्रुड । दुहौ । दह । प्रुरभ्याम्‌ घ्रूडभ्याम्‌ । 
क्षु, प्रुटसु, ध्रुटत्सु । एव-मुक्‌, मुग्‌, सुट, मुड इत्यादि । 


छिह्‌ लिड्भ्याम्‌ लिडभ्य | छिहि लिहि िदत्सु किटमु 
लिह्‌ लिहो लिहाम्‌ । हैख्टिड। हैष! दहे ङ्ह 1 


धुस्च-दुहशब्दात्‌ सुपि, अनुब-धलोपे, दादे्घातोघ ईति हस्य घत्व "एकाचो-०' 
इत्यादिना दकारस्य धकारे, “वरि च दति चरत्वेन घस्य ककारे “आदेशप्रत्यययो ” 





इति सस्य षकारे, कषसयोगेन क्षत्वे जाते सिद्ध रूपम्‌ धृक्षुः इति । ् 

एकव ° द्विव बहुव० | एकव° द्विव° बहुव° 
पुकवुग दृह दह दुह युग्भ्याम्‌  धुर्भ्य 
दहम्‌ दह दह दुह्‌ दहो दुहाम्‌ 
दुहा धुग्भ्याम्‌ धुग्मि दुहि दुहो धुषु | 
हे पुगम्याम धुग्म्य । हेधुक, हेषुग!हद्हौ। हेदृह। 


्रुकषु-्स्यादि । दहं शब्दात्सुप्यनुब-धोपे "वा दुह" ° त्यादिना वंकल्पिकेन 
हकारस्य धकारे, "खरि च इति चर्त्वेन घस्य ककारे, "मादेशप्रत्यययो ' इति षत्वे, 
“धुक्षु' इति ¦ घकारामावपक्षे "होढ इति हस्य ढत्वे, "एकाचो ० ' इति मध्मवे, 
“क्षरा जशोन्ते' इति जश्त्वेन ठस्य डकारे, तस्य चर्त्वे ध्र्‌.टसु 1 धुटपक्षे धटस्सुः 
इति श्रोरि रूपाणि भवन्ति । 


एक° द्विव बहुव० | एकंव० द्विव वहुव° 
धरुक ध्रुग शगम्याम्‌ ) प्ुभ्मि 
त | दहो दह | ईह नुस्याद्‌ शमि ज 
` ध ८. 
दुहम्‌ दुहौ इह ट भंडम्याम्‌ | भुडम्य + 





खल्‌ परे या पदा त मे उपनेश्च अवस्था ( प्रथम उच्वारणावस्था मे जा दाद्विभरातुका 

अवयव इकार उनको वकार होतादै। र~सकार या ध्वपरे या प्दातमेजोषातुका 

® अवयव एकाच्‌ , ज्ञषष त॒ तदवयवं बश को भष्माव होता है । धुद्‌-दूहनेवारा । ३-क्षल्‌ 
५ ल० कौ० 


६ लधुसिद्धान्तकौमुदी 


सुरनि । सुत्वा, मुदरनेत्यादि । धातु! धातणी। धात्णि। हे घान, 
हे वात्‌ । वात्रा, धातणा } धारणाम्‌ । एव ज्ञातादय । 
एच इग्प्रस्वादेश्े १।१।४८ 1} 'नादिल्यमानेषु दस्वेपु एच 
गेव स्थात्‌ । प्रयु । प्रद्युनी । प्रद्यूति । प्रदयुनेत्यादि। प्ररि। प्ररिणी । 
प्ररीणि । प्ररिणा । एकदे विकृतमनन्यवत्‌ । प्रराभ्याम्‌ । प्ररोणाम्‌ । सूनु । 
सुनृनी । मुनूनि \ मननेव्यादि । 
न इत्थज तनपुसक।लद्खभ्रकरणम्‌ *# 
+ 0. 
अथ हरन्त पृ्धिज्चप्रफ़रणम्‌ । 
होढ ८।२।३१।। श्ट्म्य ढ स्याज्ज्ञटि पदान्ते च) लिट, णिड। 
ट्ट । छट । छिदा । लिडमभ्याम्‌ । टि्टित्मु णिटसु। 


धावृशब्दस्य राडसि उस्र ओस-डि विमक्तिपु सम्बोधने च विशेषा यथा- 
धातृणा-धात्रा । धात्रे-धातृणे । धातु -धातृण । धात्रा -धातृणा । घात्तरि- 
धातृणि ठे धात, हि धात ! इति । 

इत्य जन्तनपुसकलिङद्धप्रकरणम्‌ 
न 0 ~ 

लिट-लिड-"छिह्‌ जास्वा्ने क्विपि, हुखुडयादिरलोपे, पदा तत्वाडदत्वे, "गाव 
साने इति चस्वविकल्प । सपादसष्चाघ्यायीस्थकायतस्वासप्रथम हृल्डयादिलोप । 

लिटप्मु-लिह्‌ -शन्दान्‌ सूपि, अनुव धकप हाद इति हस्य ढवे, इकारस्य 
जदत्वेन उकारे “इ सि धुट' इति धुडागमऽनुव धलोपे, ग्बरि च इति च्वेण धस्य 
तकारे पून खरि च इप्यनेन उस्य टकारे सिद्धदख्पं लिटिप्मु इति । श्वुडमाव 


चिटसु' इनि । 

एकव ० दिव बहुव० | एकव ० द्विव० चहूव ° 
लिट लिड लिहौ किह | लिहा लिड्भ्याम्‌ किड्मिं 
लिहम्‌ लिहौ ख्हि | रिह लिड्भ्याम्‌ छिडभ्य 


कहै गवे) गत (इक्द्ोअत म जिक्तक णमे) नपुंसक शन्द्रस्वरूप को पवटभाव ( पद्धिन्य 
के ममान रूप तथा काय ) दता है। उट-अच्छा काटनेवारा नाऊ वा तेनीहर । धातू 
धारण या पराङन एषण करनेवाला । श्रान्‌-श्षानी इट । १-अआदिद्यमान हस्व के मध्यमे 
प्म के स्थानम हस्वद्प्‌ ही होता दै । प्ररि-षना कुर । घुनु-ख^्दर नौ फायुक्त कु । 
र--क्षन्परक णवं पदान्त इकारः के स्थानम दकार" दता दहै! हिट्‌-चटनेवाला । 


हलन्तपुंत्लिज्गप्रकरणम 1 ६१५ 


वदेघतिोघ ८।२१३२॥ "उपदेदो दादेर्धातोर्हंस्य घ॒ स्याज्लि 
पदान्ते च । 

एकाचो बलो भष ज्षषन्तस्य स्ध्वो ८। २ ३७}! "धात्ववयवस्येकाचो 
सषन्तस्य बरो भष स्यात्‌ मस व्वे पदान्ते च। धुव, धुग । दुहो । दूह । 
इ 38) 

वा दहमुहष्णुहः्णहान ८ । २।३३ । एष, हस्य वा घ स्याज्यि 
पदान्ते च । प्रुक, ध्ुग, प्नुट्‌, ध्रुड्‌ । दुहौ । दह्‌ । प्रुरभ्याम्‌ घ्रूडभ्याम्‌ । 
्ुक्षु, ध्ुटसु, ध्रुटत्सु । एव-मुक, मुग्‌, मुट, मुड इत्यादि । 


किह लिडभ्याम्‌ लिडभ्य | छिहि लिहि छिट्त्सुकिटसु 
छिह्‌ लिहो लिहाम्‌ । हेल्िटिड। हलिहौ। हे खिह 1 

धुक्ल-दहशम्दात्‌ सुपि अनुब धरोपे 'दादे्धातोघ इति हस्य घत्व “एकाचो-०” 
इत्यादिना दकारस्य धकारे, "वरि च इति च््वेन घस्य ककारे "आदेशाप्रत्यययो 
इति सस्य षकारे, केषसयोगेन क्षत्वे जते सिद्ध रूपम्‌ धुक्षु इति । 








एकव ० द्विव बहुव० | एकव° द्विव ० बहुव ° 
धुकधुग दुहौ दृह दुह धुग्भ्याम्‌ धुग्भ्य 
दुहम्‌ दुहौ दुह दुह्‌ दुहो दुहाम्‌ 
दहा धुग्भ्याम्‌ धम्मि | दुहि दुहो कषु 
दहे घुगम्याम धुर्य । हेषुक, हेधुग्‌।हेदुहौ! हे दृह । 


श्षु-व्यादि । दृह रब्दात्सुप्यनुब-षरोपे "वा टह" ° त्यादिना वैकल्पिकेन 
हकारस्य धकारे, खरि च' इति चर्त्वेन धस्य ककारे, "आदेशप्रत्यययो ` इति षत्वे, 
“धुक्षु इति । घकारामावपक्षं होढ इति हस्य इत्वे, “एकाचो-०" इति मष्मावे, 
क्षरा जशोऽन्ते इति जकत्वेन ठस्य डकारे, तस्य चत्वं ध्र्‌.टसु । धुटपक्षे श्चरुत्सु 
इति त्रोरिं रूपाणि मवन्ति । 


एक° द्विव० बहुव० | एकव० द्विव० बहुव० 
ध्यग्भ्याम्‌ ध्ुम्मि 
र | दुहौ टह दुहा घ्रुडम्याम्‌ ) ध्रडमि 
ध दहे 8. 
दुहम्‌ दुहौ दुह क ्रुडम्याम्‌ | धुडम्य 








व 
?-उल परे या पदान मे उपन्श अवस्था ( प्रथम्‌ उच्चारणावस्था ेमेजाोदाद्विष्ातुका 
अभेयव दकार उनको धकार ोताहै। र-सकार या ्वपरर या पदातमेजोषात्तका 
5 अवयव एकत्र ज्ञपत तनवयते बश्‌ को भष्माव होता है षुक्‌-द्‌ ह नेवाङ ५ 
५४ 


न ग 


६६ लघुसिद्धा-तकीमुदी 


धात्वादे ष स ६।१)।६४॥} घातोराद पस्य स स्यात्‌ 
स्नुक, स्नुग । स्तुट, स्नुड । एव-स्निक, स्निग । न्तिट, स्तिड । विन्धवाट, 
विश्ववाड । विश्ववाहौ । विश्षवाह्‌ । विच्वाहम्‌ ! विश्ववाहौ । 

इग्यण सम्प्रसारणस १।१।४५॥। यण स्थाने प्रयुज्यमानो य 
इक म मम्प्रसारणसन्ञ स्यात्‌ । 

वाहं अट्‌ ६।४।१३२॥ भस्य वाह्‌ सम्प्रसारणमूठ स्यात्‌ । 

सम्प्रसारणाच्च ६1! १। १०८ ।॥ सम्प्रसारणादचि परे पूवरूप 
मेकादेश स्यात्‌ । एव्येधत्यूर्स्विति वुद्धि । विश्ौह इत्यादि । 

चतुरनड्होरामुदात्त ७। १1 ९८ ॥ “अनयोराम्‌ स्यात्सवनाम- 
स्थाने परे ! 





दः प्ुभ्म्याम्‌ । प्नुम्म्य 1 दहि हो धुक्षु प्रुटत्यु ध्रूटसु 
७ प्र<म्याम्‌ ,/ धडम्य हे । हे ध्र ग्‌ 1} 
दूह. दुहो दुहाम्‌ हेश्रट। हे ध्रड।| हेदी! देदह! 





एवमेवे ष्णुह्‌ ष्णिह्‌ शब्दावपि क्ेयौ । 
।चश्वौह्‌ -- विश्ववाह्‌ -शब्दाच्छसि, "वाह्‌ ऊर्ट्‌' इत्यनेन ऊठि, सम्प्रसारणे, 
“सम्प्रसारण।चज्व' इति पूवश्पे, “एत्येषत्यूठसु" इति वृद्धौ, सस्य रुत्व विसर्गे च 
तत्सिद्धि 1 
एकव ० द्विव० बहूुव० | एकव० द्विव० बहूव ० 
विश्ववाट ड विश्ववाहौ विश्ववाह | विष्वौह विद्वो विष्वौहाम्‌ 
विश्ववाहम्‌ विश्ववाहौ विश्वौह्‌ विषष्मवार 
विश्वौहा विद्ववा ड.म्याम्‌ विदववाडमि विश्वौहि विष्वौहो | तत 
विक्वौहे विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववाडम्य | हे विर्वयाट्‌ । 
विश्वौह विद्ववाडभ्याम्‌ विश्ववाडम्य ¦ हे विश्ववाट्‌! हे विश्वाह हे विग्षवाह्‌, 


1 


परर्मेषह्ोयाप्दान्तर्मेजो द्र, मुष, ष्णु या ष्णिह. सम्बन्धी हकार उक्तको धकार विकल्प 
सेद्ोता दै । धक वैर्‌ करनेवाला । मुक्‌-मोदनेवाला । 

१--घातुक भादि के षकार का सकार होता है! स्निक-~प्यार करनेवाला ¦ विशरवाद्‌- 
लमारका भार ठोनेवाखा । र-यण्‌ के स्थान मे प्रयुज्यमान ( किया गया ) शके" सम्प्रत्तारण 
संज्ञक होता है । ₹--मसंशञक वाद्‌ शब्द्रावयवे वकार को ऊद्‌ सम्प्रस्तारण होता है! ४-- 
सम्प्रसारण मे अच्‌ परर्मेष्योतः पृर्व॑-परके स्थानम पूर्वरूप एकादेश हेता रै । ५--सवं 
नामस्थनपरमेस्देतो चतुर्‌ ओर अनङ्‌ शब्द को आम्‌ होताहै (भित्‌ हेनेपसेमत्य 
भचसे परमेदहोतादहै)) 


हलतपुंत्लिङ्खप्रकरणम । ६७ 


सवनडहु ७\ १ । ८२ ॥ +अस्य नुम्‌ म्यात्‌ सौ परे । जनडवान्‌ । 

अम्‌ सम्बुद्धौ ७। १।९९॥ चतुरनड्होरम्‌ स्यात्‌ मम्बरद्धो । है जन- 
डवन्‌ । हे अनडवाहौ । हे अनडवाह । अनङह्‌ । अनड्ह्‌ा । 

वसुखरयुध्वस्वनङ्हा द॒ ८ । २।७२॥ मा तवस्वन्तस्य श्रसादेश्च द 
स्यात्पदान्ते । अनडदृभ्यामित्यादि । मान्तेति किम्‌ ? विद्ठान्‌ । पदान्तेति 
किम्‌ ? खस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ । 

सहै साड स ८।३।५६॥ भध्माउरूपस्य सहे मस्य मूवन्यादेग 
स्यान्‌ । तुराषाट, तुराषाड । तुरासाहौ । तुरासाह्‌ । नुरापादभ्यामियादि । 

दिव ओत्‌ ७।१।८४।॥ “दिविति प्रातिपद्किम्यौत्म्यात्मौ परे | 
मुय । सुदिवौ । 

अनडवान-अनइह्‌ शन्दात्‌ सौ चतुरनदडुहारामुदात्त ' इति-आमि सावनड्धहू 
इति नुमि, अनुब धलोपे अनटरह भानू नु" इति स्थिते विमकनेरुकाग्स्य खपे हल 


डयादिना सस्य कपे सयोगजास्त्रस्य दध्या पूवत्रासिद्धम्‌ इति नास्त्रबरेन कयां 
गान्तलोपस्यासिद्धत्वाननलोपामवि इको यणचि इति यणा वकारे कृते तापसिद्धम्‌ । 





एकवण द्विव° वहूत्र° | एकव० दिव बहुव 9 
अनडवानू अनडवाहौ अनडवाट | अनट्ह अनद्खदम्पाम्‌ अनङ्ुद्‌म्य 
प्रनडवादरम्‌ अनडवाहौ भ्रनहृह | अनड़ह्‌ अदद्धहा अनडहाम्‌ 
भरनडहा भनङद्‌भ्याम्‌ अनदद्धि | अनङ्हि अनङ्हो अनद्धूम 
अनङ्ुहे अनडुद्भ्याम्‌ अनद्ुद्धच | ह अनडवनू 1 ठ अनडवाहौ । हे अनडवाह्‌ 1 
एकव द्विव ° बहु० | णकेव० द्विव० बहुव ० 
सुयो सुदिवौ सदिव | सुदिव सुद्युभ्याम्‌ रुभ्य 
सुदिवम्‌ सुदिवौ मुदिव | सुदधिव सुदिवा मुदिवाम्‌ 
सुदिवा सुद्युभ्याम्‌ सुद्यमि | मुदिवि मुदिवां मुदयुष 
सुदिवे सुदयुम्याम्‌ मुदचम्य | दैसुद्यौ ! द मत्व! हि सदिव । 





१- सुः विभक्ति परर्मे रह न नदह इन फ नुम्‌ माजा नाद ह} अनन्यान्‌ 
वैल । २-सम्बुद्धि परमे रहना चतुर नर जनडढ्न फा नरन्‌ 7 ज्महनाहे। 
इ-पना तमे वतमान जोमान (सकारा न्‌) उसु-प्रत्ययान नथा +स्वल्ति +. क्रदहाना 
है  विद्रान्‌-पण्डित । सखरस्नन्‌-गिरा पडा) ध्व नन-नष्टश्नण । स~नाटसरू 1 ग + नर 
के स्थान मे मूर्धन्य षकार हदोताहै। तुराषाडडइद्र। + परे रहने न्त्‌ दन आतर 
अतादेश रोता र ८ भर्थात्‌ वकार के स्थानम ओकारदहाताद)) सुगरी - वच्छ याच) 


६८ सधु सिदडाम्तकोमुवी 


दिव उत्‌ ६। ११३११ "दिवोऽन्तादेर उकार स्यात्‌ पदान्ते। 
सुदुभ्यामित्यादि ! चत्वार । चतुर । चतुमि । चतुभ्य । चतुभ्य । 

षटचतुभ्यश्च ७ 1 १ \ ५५ \॥\ -षटसज्ञकेभ्यश्चतुर्च परस्याऽऽमो नुडा- 
गम स्याप्‌। 

रषाभ्या नो ण समानपदे ८।४।१।॥ [ ररेफषकाराभ्या परस्य 
नम्य ण म्यादेकेपदे | | 

अचो रहाभ्याद्े८\४) ४६।॥ अच पराभ्यां रेफह्काराभ्या 
परस्य यरो दे वा स्त । चतुर्णाम्‌ । चतुर्णाम्‌ । 

रो सुपि ८।३\ १६।। “सप्तमीबहुवचने रोरेव विसजनीयो नान्य 
रेफस्य । षत्वम्‌ । षस्य द्वित्वे प्राप्ते | 

शरोऽचि ८! ४! ४९.।१ ५अचि परे शरो नदे स्त । चतुषु । 

मो नो धातो ८ \ २।६४\॥ *घातोमस्य न स्यात्‌ पदान्ते । प्रशान्‌ 

किम क ७।२१ १०३॥ (किम क स्याद्विभक्तौ! क । कौ। 





चतुर्णाम---चतुरशब्दात्‌ आमि, शवटचतुम्यश्चः इति नुडाममे अनुब धलेोपे, 
'रषाभ्या नो ण समानपदे" इति नस्य णत्वे, अचो रहाभ्यां टे" इति णकारस्य 
द्विस्वपक्षे चतुरण्णाम्‌, द्वित्वामावे तु "चतुर्णाम्‌" इत्ति रूपद्रय भवति । 


एकव ० द्विव० नहुव० | एकव द्विव० बहुव० 
क को "स 

र कौ कायु कस्मात्‌ द कास्यम्‌ केभ्य 
केन काभ्याम्‌ कौ कस्य कयो केषाम्‌ 
कर्मं काभ्याम्‌ केभ्य कस्मिन्‌ कयो केषु 


त्यदादीना सम्बोधन नास्तीत्युत्छग ( पू्वंमेवोक्त ) । 


0) 0 


१--पदा-तर्ये स्थित दिव्‌ शब्दके वकारके स्थानम उकार सन्तादेदा होता ह। 
२--ष? संशक चन्दोते गौर चतुर्‌ शम्दमे परे भास्‌को चुद्‌ का आगम होता है, 
३--समानपद ( एक पदर ) मे स्थितरेफ ओर षकारसिपरे जो नकार उसको णकार हाता 
है \ ५--अन्चसे परमे स्थितरेफया इकार से प्रेयस्‌ को विकल्य से द्वित्व होता । 
८--म्तमी का बहुवचन सुपू परमे रहेतोरुकेष्टीरेफका विक्तगं होताहै, अन्यरेफका 
नष्ठा  ६--+अनचः परमे रहेनो श्र को द्वित्व नही हता । ७--पलान्तर्भ स्थिन धातु 
मम्न-पा मकार को नकार दयता है! प्रक्षान्‌-श्ान्त । <--विमक्ति परमे रेतो किम्‌" के 
स्थानमे "क भदेश हाता है! क --कौन। 





हलन्तुंल्लिङ्गप्रकरणम । ६९ 


कं | [ कम्‌ । कौ । कान्‌ ] इप्यादि । शेष सववत्‌ । 

इदमो म ७।२। १०८॥ "इदमो दस्य म स्यात्‌ सौ परे। 
त्यदाद्यत्वापवाद । 

इदोऽय पुत्ति ७! २। १११॥ ्टदम इदोऽय स्यात्‌ सौ पुसि। 
[ सो्लपि ]। अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे । 

अतो गुणे ६ । ११९७ ॥ -अपदान्तादतो गुणे परत पररूपमेका 
देद स्यात्‌ । 

दश्च ७।२।१०९॥ इदमो दस्य म॒ स्याद्विभक्तौ इमौ । इमे । 
त्यदादे सम्बोधन नाम्तीत्युत्सग । 

अनाप्यक ७ २।११२॥ “जककारस्येदम इदोऽन्‌ स्यादापि 
विभक्ता । आतिति प्रत्याहार । अनेन । 

हलि रोपः ७। २। ११३ अककारस्येदम इदो रोप स्यादापि 
हदा । °नाऽनथकेऽलोऽन्त्यवि धिरनभ्यासविकारे । 

आद्यन्तवदेकस्मिन १।२।२१॥ “एकस्मिन्क्रियमाण कायमादा 
-विव।:न्वम्प्रात्‌ | मूपितेतिदीव्‌ ।अआभ्याम्‌। ___ _____ 

सनेन--एर जन्दाू-टा विमक्तौ त्यदादीनाम इव्यत्वे पररूपे, अना 
प्यक रति 7लभागस्यानादेने अतो गुणे इति णरशूपे, टाडसिडसामिनात्स्या ' 
ट्ति टा-रप्यम्यनादेदे गुणे कृतं अनेन' रति सिद्ध मवति । 

ना थके -अनयक्रऽछा प्रसूत्र न प्रवतते, श्रभ्यासविकारे तु-अनथके प्रवतते । 
यथा विभति --इति । 
शराभ्याम्‌ ~ टन उठ हल भ्यामि, प्य्रदारात्व पर्ये च क्रते हलि लोपः 





?-- सु' प्रिर्माकति प्रर मरन ता न्दरम्‌ क रकार कौ मकर हौनादहै ( त्यददानाम का 
वाथ नदह) । -- सु" व्रिभक्तिपरमेद्ानो लम्‌? दाव्नावयवे ब्द को “अय अदेश 
हाना ह । भवस ट्‌ । ३-- प~ तमिन्ने अकारस युणप्रमेरहे तोपूत्रपरकं स्थानमे 
परस्प ण्कदेरह नदह) > विभक्ति परमरहैनतोडल्म्‌ + दकार को मकार हता है) 
दमो-व नानाँ हम-यंम्थर। ५-चप ( अवात्‌ तृनोयाक्याने सुप्‌ तक की कोः विभक्ति) 
परमेररता क्कारग्ह्िन इनम्‌ श्ब्द्रकं इद्‌ क स्थानमे अन्‌ आनेक्च होता है, ६- 
हलाप्नि भप ( तृनाद्यानि ) विमक्तिपरमे रहे तो कक्राररहित हनम्‌, इाब्दके इद्‌ का 
लोप हाता है) ७--त्रभ्यास के त्कार ( रूपाननरोत्पत्ति) को छोटकर अनर्थके 
मलोऽन्त्यस्य सृत्रािष्ट विचि नहीं होती है । <--एक ( असहाय ) के विषय मे क्रिया जने 
बाला काये आदि की तरह मौर भन्त की तरह शेता रै। 


७० लघुसिडान्तकोमदी 


नेदमदसोरको ७।१।११॥ ^अककारयोरिदमदसाभिम णे न 
स्यात्‌ । एमि । अस्मे । [ भाभ्याम्‌ ]) एभ्य । अस्मात्‌ । [ अभ्याम्‌ । 
एभ्य 1] ! भस्य ! अनयो । एषाम्‌ ! अस्मिन्‌ । अनयो । एष । 

द्वितीयारोस्स्वेन २।४।३४ ॥ द्वितीयाया टौसोश्च परत इदमेन- 
दोरेनादेश स्यादन्य देशे । किञ्चित्काय विधातुमुपात्तस्य कायान्तर विधातु 
पुनर्पादानर्मन्वादेडा । यथा अनेन व्याकरणमधीतमेन छन्दोऽध्यापयति । 
अनयो पवित्र कुलमेनयो प्रभूत स्वमिति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । 
एनयो ¦ एनयो । राजा । 

न डिसम्बदधघो ८।२।८॥ भ्नस्यलयपोनस्यान्डौ सम्बद्धौ च। 
हे राजन्‌ । छ"+डावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्य । ब्रह्मनिष्ठ । राजानौ । 
राजान । राज्ञ । 





इतीद्मागस्य रोपे प्राप्ते (अरोऽन्त्यस्य' इति बलेनान्त्यस्यव स्यादित्यारशङ्धुाया 
नानथके लोन्त्यविधिरिति नियमेनालो त्यस्याप्राक्षो-इद्मागस्य लपे, प्रवरिष्टा 
कारस्य “आद्यन्तवदेकस्मिवु" ति सहकारेण सुपि चेति दीघं सिद्धम्‌ जाम्यामिति । 


एकयै दिवश बहुव० | एकव द्विव बहूव ° 
अयम्‌ इमौ द्मे अस्मात्‌ }} 

दमम्‌ दमौ मासु | अस्माद्‌ , ॥ + 
अनेन आभ्याम्‌ एभि । भस्य प्रनय) एषाम्‌ 
भस्म आभ्याम्‌ एभ्य अस्मिन्‌ अनया एषु 


प्र वदेो-अमौटचछछसटा-गोस विमक्तिषु मिक्नान्यपि सूपाणि-- 
एनम्‌, एनी, एनान, एनेन, एनयो , एनयो । 


ए-ककार र्ति पनम्‌ जीर अदत्त श्म्दसे परमे जौ भिरूउमका रेन भन्न 
होता 1 २--द्विताया विभक्तियारा या ओध्परमे रहं तो श्नम्‌ ओर पतरः शब्कै 
स्थानमे एन नेश होता है अन्वदिक् मे उ-अनु पश्चाद्‌ अद्रेश - वदै 1 किमी 
कायकेकरनेमे किसीको प्रवृत्तक्रान्यि जाय ( ओर बह उन्म न्गगयाहा) फि्‌ 
उसीको अयकायकेलिर आक्षादरेमनेका नाम अवनेन दै। मैमे-- सने न्याकरण पद 
सिया श्मको दछन नासन पानो | भ--डिया मम्बुद्धिप्रमेर्हेतो नकार का सीप नहीं 
होता है) ५--जिक्षडि विभक्तिमे षरे कोड पन ( उत्तरपद) हौ एमी ङि तरिभक्तिः पर 
मे रहै तो नकारलोप्कं निषेध का प्रतिषथ कहना चाहिये । अथात्‌ न रिमम्बुद्धया› निपेध 
नष्टीद्ोताक्रितुलेपद्यीदो जाता है) ब्रह्मनिष्ठ -बह्यश्दवर मे प्रेम करनवाला ¦ 


हलन्तपंर्लिखप्रकरणम । ७ 


नलोप पुप्स्वरसजातुग्विधिषु कृति ८ 1 २।२।॥ श्सुल्विधौ स्वर- 
विधौ सन्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो नान्यत्र-राजाश्च 
दव्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमस्त्वञ्च न । राजभ्याम्‌ । राजभि ॥ 
राजभ्य । राज्ञि, राजनि । राजसु । यज्वा । यज्वानौ । यज्वान । 

न सयोगादमन्तात्‌ ६ । ४ ! १३७ ॥ चवकारमकारान्तसयोगात्परस्या- 
ऽनोऽकारस्य रोपो न स्यान्‌ 1 यज्वन । यज्वना ! यज्वभ्याम्‌ । ब्रह्मण । 
ब्रह्मणा । 

इर्हल्पुषाभ्यम्णा हौ ६।४। १२। उएषा शावेवोपधाया दीर्घो 
नाजन्यत्र । इति निषेधे प्राप्ते । 


आत्वमेत्वमेस्त्व च न-राजम्यामित्यत्रात्वम्‌ । राजमिरित्वत्रत्वम्‌ । राजभ्य 
दत्यरत्रस्त्व च नेत्यय । 





एकव ० दिव० बहूव | एकव द्विवे० बहुव ० 
राजा राजानौ राजान 1 राज्ञ राजभ्याम्‌ राजभ्य 
राजानम्‌ राजानौ राज्ञ राज्ञ राज्ञो राज्ञाम्‌ 
रज्ञा राजम्थाम्‌ राजमि | राज्ञि, राजनि राज्ञो राजसु 
राज्ञ राजम्याम्‌ राजभ्य | हे राजनु 1 हि राजानौ! हे राजान} 


यश्चन -यञ्वनू-शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन शसि अनुब घरोपे, यचि मम्‌-- 
हति मत्वेन “प्रल्लोपोऽन इत्यनोऽकारस्य रोपे प्राप्ते न सयोगाद्‌ वमन्तात्‌" इति 
निषेषे, शकारस्य रुत्वे विसर्गे च $ते “यज्वन ' इति । 
एकव ० द्विव बहुव° एकव ० द्विव० बहूव 
यज्वा यज्वानौ यज्वान | यज्वन यज्वम्याम्‌ यज्वभ्य 
यज्वानम्‌ यज्वानौ यज्वन यज्वन यज्वनो यज्वनाम्‌ 
यज्वना यज्वभ्याप्‌ यज्वभि यज्वनि यञ्छनो यज्वसु 
यज्वने यज्वभ्याम्‌ यज्वम्य हे यञ्वनु 1 हि यज्वानौ । हे यज्वान 

एवमेव ब्रह्यन्‌-शड्न्स्यापि बोध्यानि । 


1 [वीमि 111 


१--खप्‌-विधि, स्वर-विधि, सकशा-विधि ओर कत्‌-प्रत्थय सम्बधी तुग-विषिमे भी 
नकार का रोप असिद्ध होतादहै कितु अन्यत्र नदीं । यज्वा--य्क्नां। २--वकारन्त 
मकारात सयोग से पर जा 'भन्‌"-सम्ब-धी अक्रार उक्तका लोप नही ष्ोतादै। ३-केवल 
हि" परभेद्दो तो इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ ओर अर्य॑मन्‌ रब्दोंकी उपधाको दीघहोतादै 
अन्यत्र नदीं । 





७२ सधुसिडन्तकोम्‌दो 


सौ च ६।४।१२३॥ “इन्नादीनामुपधाया दीघ स्यादसम्बुद्धौ सौ 
परे । वत्रहा । हे वत्रहुन्‌ 1 

एकाजुत्तरपदे ण ८! ४! १२॥ "एकाजुत्तरपद यस्य तस्मिन्समासे 
न प्रातिपदिकान्तनुम्‌विभक्तिस्थस्य नस्य ण स्यात्‌ । 
वृत्रहणौ । 

हो हन्तेञ्णिन्ेषु ७ । २ \ ५४ | तिति णिति च प्रत्यये नकारे च 
परे हन्तेहकारस्य कृत्व स्यात । वृत्रघ्न इत्यादि । एव शङ्किन्‌ । 
यञस्विन्‌ । अयमन्‌ । पूषन्‌ 1 

मघवा बहुलम्‌ £ । » \! १२८ | 'मघवन्शब्दस्य वा तुः इत्यन्ता- 
देश स्यात्‌ 1 ऋ इत्‌ । 

उगिदचा सवनामस्थानेऽघातो ७। ११! ७० | "अधातोरुगितो 
वेसनेपिनोऽञ्चतश्च नुमागम स्यात्सवनामस्थाने परे । मघवान्‌ । मघवन्तौ । 








वत्रध्न --वत्रहनु शब्दात्‌-शसि-अनुब धलोपे अल्लोपोऽन ' इति हकारो 
तरवत्यकारस्थ लपे हा ह तञ्णिघ्रेषु इति हस्य धकारे सस्य रव विसर्गे च 
छते वत्रघ्न इनि सिद्धम्‌ । 


एकव ० द्विव० बहुव० | एकेव द्विव बहूव 
वत्रा चन्हृणौ वृत्रहणं वत्रघ्न वत्रहुभ्याम्‌ वव्रहुभ्य 
नव्रह्णम्‌ व्त्रहणौ यत्रध्न | वव्रघ्न चव्रघ्नौ वत्रध्नाम्‌ 


वत्रघ्ना वत्रहुम्धाम्‌ ववरहुमि वत्रध्नि,वेव्रहुणि वत्रघ्नो ग्रतहुमु 

वव्रघ्न वत्रहुम्प्राम्‌ वृहभ्य हे वव्रहुनू । हव्रव्रहणौ।हेवत्रहुण 1 
एत्व शाद्धिन यनस्विन जय भन्‌ पूषनु शव्लानामपि रूपाणि ज्ञेयानि । 
मघवान, मधवा--ग्पवनू-यम्दान्‌ सा मघवा वहम्‌" दति तु अ तादेशे 

उगिदचा सवनामम्थानेऽधाता इति नुमि अनूत्र धलापर हल्डयाट्तिा सानच्पि 





१--मम्ुद्धि निमित्तके खग्परमे रहैनोश्न ठन्‌ भनि कीउपधाकोन्परे हातादहं। 
वृत्रहा-षश्द्र। र--ण्फ अनं हं उत्तरपन्मे नजिमफ़ प्ते ममासरके पूरपदमे स्थिनजा 
निमित्त (रेफ पकार ) उसमे परे प्रपिषद्विका त नुम्‌ आँगन विभक्तिस्थ नकार कौ णकार 
होना है ममानधद्‌ ( एकप )मे) ३-निन्‌ ( जकार इ्मश्चक्‌ ) णित्‌ ( णकार इत्क्षक् ) 
प्रत्यय परमे स्हेया नकार परष्टोतोहन्‌ धातुक हकारको कुष्वष्ोना है । शाङ्गी- 
धनुधारौ मगवान्‌ । अयमा देवत्रि्टेष । पूषा-मूयं । भ--मधवन्‌ शाब्द को विकस्पसे वृ, 
म तदेड होता है। ५--सवंनामस्थान-~संशक कोर विभक्ति परमे रहैतोधातुसे भिन्न 


हलन्तपुंल्लिङ्गप्रशरणम्‌ । ७द 


मघवन्त । है मघवन्‌ । मघवद्भ्याम्‌ । तृत्वाऽभावे मघवा । सूटि-राजवत्‌ । 
भ्वयुवमधोनामतद्धिते ६ । ४। १३३ ॥ "अन्नन्ताना भसन्ञकानामेषा- 
मतद्धिते परे सम्प्रसारण स्यात्‌ । मघोन । मधवभ्याम्‌ । एव शन्‌ । युवन्‌ । 
न सम्प्रतारणे सम्प्रसारणम ६१! १।३७॥ ्सम्प्रसारणे परत 
पूर्वस्य यण सम्प्रसारण न स्यात्‌ । इति यकारस्य नेत्वम्‌ । अत एव 
जञापकादन्त्यस्य यण पूव सम्प्रसारणम्‌ । यून । यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 


“सयोगा तस्य लोप ` इति तकारलोपे तस्य च बहुलग्रहुणादसिद्धत्वामावेन सव 
नामस्थान चासम्बुद्धौ" इति दीं "मघवान" इति । तृत्वामावे तु नरोपेन मघवा 
इति सिद्धधति । 

मघोन -मघवन-शन्दाच्छसि अनुब धरोपे, श्वयवमघोनामतद्धिते' इति सम्प्र 
सारणे सम्प्रसारणाच्चेत्ति पूवस्य, आद्‌ गुण " इति गुणे, तस्य रुत्वे विसर्गे च 
मघोन इति। 

मघवन्‌ शाश्न्स्य तत्वे, तृत्वामावे च सवविमक्तिषु सूधाणि मर्वा त । 


एकव ० द्विव० बहुव० | एकव द्विव बहुव० 
मघवान्‌ मघवन्तौ मघवत | मघवा मघवानौ मघवन 
मघवन्तम्‌ मधव-तौ मघवत | मघवानम्‌ मघवानौ मघोन 
मघवना मघवत्म्वाम्‌ मघवद्मि | मघाना मघवम्पराम्‌ मघवर्भि 
मघवते मघव्रद्‌म्याम्‌ मघवद्भ्य | मघानं मघवभ्याम्‌ मघवस्प्र ` 
मघवतं मघवद्‌म्याम्‌ मघवद्भ्य | मधान मघवभ्याम्‌ मघवम्य 
मघवन मघवतो मघवताम्‌ | मघान मघानो मघोनाम्‌ 
मघवति मघवता मघवस्सु | मघानि मघोनो मघवसु 


ह्‌ मघवनु । टे मघवतो । हु मघवन्त 1 । ह मघवन । हु मघव्रानौ। हिमघवान । 
एव धन्‌ युवन्‌ दान्दयारपि खूपाणि । तथाह्--श्चा च्छानौ, श्वान । खानम्‌, 
इवान दुन । ना, श्वभ्याम्‌ इत्यादि । 
युवा, युवाना, युवान ! युवानम्‌, युवानौ यून 1 युना, युवभ्याम्‌ युतवरमि 1 
यूने इट्यादि बोध्यम्‌ । 
युन --युवन्‌ शञ्गाच्छस्ति-अनुब धरपि, “यवनू-अस्‌' इति स्थिते, “युवम- 
उगित्‌ ओर नकोपी अदन धातु सं नुम्‌ काआगम हाना है । मधवान्‌-शद्र! ॥ 
१--तद्धिल म भिन्न प्रययपरमें रहै तो जक्रन्त भ^~ङक इवन्‌, युवन्‌, मघवन्‌ शाब्दो 
(शम्दनिष्ठ ककारो ) को सम्प्रसारण होता हे । श्वा-ङकुत्ता । युवा-युवक्र । २--सभ््रसारण 





७ लधुसिद्धान्तकोमुदो 


अर्वा । हि अवन्‌ | 

अवणस्रसावनज € । ४1 १२७ || "ना रहितस्याऽ्वा्नित्यस्याऽद्खस्य 
^तु' इत्यन्तादेरा स्यात्‌ मौ । अवन्तौ । अवन्त । अवदुभ्यामि यादि । 

पयिमथ्युभुक्षामात्‌ ७। १) ८५ -एषामाकार स्यान सौ परे । 

इतोऽत्सवनामस्थाने ७ ! १! ८६ \॥ पथ्यादेरकारस्याक्रार स्यात्सव- 
नामस्थाने परे । 

थो न्थ ७\१।८७॥ ष्पधिमथोस्थस्य न्थादेन स्यात सवनाम 
स्थाने परे } पन्था । पन्थानौ । पन्थान 1 

भस्य टेलपि ७। १८८ \ “मसज्ज्ञकस्य पथ्यादेष्र्लोप स्यात । 
पथ । पथा । पथिभ्याम्‌ । एव मथिन्‌ । ऋभुक्षिन्‌ । 


घोनामतद्धितेः इति वकारस्य सम्प्रसारणे सम्भरसारणाच्चेति पूवरूपे, “भ्रक सवर्णे 
दीघ इति दीं, '्यूबु-अस्' इत्यवस्थाया पुन यकारस्य रत्वे प्रा्ठस्य सम्प्र 
सारणस्य न सम्प्रसारणे सम्धरसारणम्‌" इति निषेधे, रुष्व विसर्गे च॒ यून इति 
सिद्धम्‌ । 

पन्था --पथिनू-रब्दात्सौ "पथिमय्युक्षामात्‌" इति नकारस्यात्वे, "हइ तोस्सव- 
नामस्थाने' इति थकारोत्तरनिष्ठ-इकारस्य श्रकारे, "थो न्थ ' इतति धस्य न्यदेशे, 
“श्रकं सवणे दीघ ` इति दीं सकारस्य र्प्वे विसर्गे च पन्या इति सिद्धम्‌ । 





`एकवण० द्विव बहुव० | एकव० द्विव° बहूव 

पन्था पन्थानौ पन्थान | पय पथिभ्याम्‌ पयथिम्य 
पन्थानम्‌ प-थानौ पथ । पथ पथयो पथाम्‌ 
पथा पथिभ्याम्‌ पथिमि | पथि पथो पथिषु 
पथे पथिभ्याम्‌ पथिम्य । हेप्न्था ¡) है पथानौ। हे पथान 


एव मथिन, ऋभुक्षिवु आदि शब्दानामपि रूपाणि बोध्यानि । 


रममम नकः 





परमेहोतोपूवयणको न्प्रसारण नहीं होता है) भर-घौडा। 

१“) विभक्ति को द्ोटफर (अ यत्र ) नन्‌ रहित अर्वन्‌, शब्द वो तृ, अन्तदि 
ष्टोता है । र~" विभक्ति पर मे पथिन्‌ मथिन्‌ ओर कृक्षिन्‌ शब्दं का आकार्‌ जन्तादेद् 
होता है ३--सवंनामस्थानमंकशषकं व्रिभक्तिपरमेरहेतो पथिन्‌ भदिश््दोके इ्कारको 
अकार तद्रे होता दै) ४--सवनामस्थान विभक्तिपर्भे रहैतो पथिन्‌ ओर्‌ मथिन्‌ फे 
"कर के स्थानम "थ अद्रेश होता दहै। पथा रास्ता! ५--मश॑श्चा गारे पथिन्‌ आदि 
द्धं की दि" ( अन्त्यं मच ) का टो१ होता है। मन्था --मथनी, “रहः । क्रसक्षा-दद्र) 


हलन्तपुत्लिङ्खप्रकरणम । ५७४ 


ष्णान्ता षट्‌ १।१)२४।॥ षान्ता नन्ता च मद्भूबा षटसजञा 
स्यात । पचनुरब्दो नित्य बहवचनान्त । पच । पञ्च । पञ्चभि 1 पचम्य । 
पयभ्य । नुट । 

नोपधाया ६।४१७।॥ नान्तस्योपधाया दीघ स्यादामि परे। 
पञ्चानाम्‌ । पञ्चमु | 

अष्टन आ विभक्तो ७। २।८४॥ अष्टन आत्वे वा स्याद्धलादौ विभक्तौ । 

अष्टाभ्य ओक ७। ९ \ २११॥ "कृताऽऽकारादष्टन परयोजदशमोरौश्‌ 
स्यात । “अष्टभ्य' इति वक्तव्ये क्रताऽऽत्वनिर्देशो जदशसोविषये आत्वं 
जापयति । अषौ । अषौ । अषरामि । अष्टाभ्य । अष्टाभ्य । अष्टानाम्‌ । 
अष्टासु । आत्वाऽ्भावे अष्ट, अष्ट इत्यादि पञ्चवत । 

ऋत्विग्दधुक्लग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्च्छाच्च २। २} ५९॥।। “एभ्य किन्‌ 
स्यात, अञ्च सुप्युपपदे, युजि क्रुश केवलयो । ऋञखेनंखोपाऽभावश्च निपात्यते । 
कनावितौ । 


अशे -अष्टनू-शब्दात्‌ जसि अष्टन आ विभक्तौ" शत्यात्वे, अष्ट + आ + जसं 
इति स्थिते “जके सवर्णे दीघ ` इति दीर्घे अष्टाभ्य ओश इति जस ओरि अनु 
ब धलोपे वद्धिरेवि इति वद्धौ कृताया तत्सिद्धि । 

अष्टानाम--अष्टनू श्यद्‌ आमि ष्णान्ता षट” इति षटसज्ञा, षट चतुम्यश्चेति 
नुडागमे अनुब-धरोपे नोपधाया इत्युपधादीर्घे, नलोप प्रात्तिपदिका तस्येति 
नकाररोपे अष्टानाम्‌" इति । 





भ्र9 ह° त° 
अष्टौ ( मष्ट ) अष्टौ ( अष्ट ) अष्टाभि (अष्टम) 
४-8.। 8, ~ 8. सु9 भभ 


अष्टाम्य } अषटाम्य अश्शसु } ठे अशौ। | 
अशना 
अष्ट्म्य | अष्टम्य | +. अष्टसु | ह अष्ट 1 





01 








1 1 ता 


१-- प्रात (षकारा न) ओर नान ( नकारात ) जो संरू-वाची दावन उनकी षट्‌-सक्ञा 
हती दै। पञ्च--पोँच। र~-नाम्‌ परमेरहेतोनानपदकीउपधाको लीव ष्पा है) 
इ--दरा विभक्ति परमे रहे नी विकल्प मे उष्टन्‌ दान्दकौ आत्व होता है | +--कर द्विम 
गया है आकार जिनकौ देसे अष्टन्‌ शब्न म परे जम्‌ ओर्‌ शम के स्थान मे ओक भदेश होता 
दै । ८-- ऋत्विक , टधृक्‌ चक, तकं उष्णिक्‌ अन्चु, युभि भौर क्रत्र से निवन्‌ प्रत्यय 
दोना है । छुप ( छव न ) उपपद्‌ ( पद क समीप ) रहे तो अन्चु धातु से, ओर कवल युन्‌ , 





७६ खचुतिटाम्तकौमयो 


कुदतिङः ३! १।९३ ॥ "उत्र॒सच्धिहिते घात्वधिकारे तिडभिन्न 
प्रत्यय कृत्सज्ञ स्यात । 

वेरपक्तस्थ ६ १ ६७ ॥ अपृक्तस्य वस्य रोप स्यात । 

क्िन्प्रत्ययस्य क ८।२)६२॥ किप्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गो 
ऽन्तादेश्च स्यात पदान्ते । अस्याऽसिद्धत्वाच्चो कुरिति कुत्वम्‌ । ऋत्विक, 

ऋत्विग । ऋत्विजौ । [ ऋत्विज ]। ऋत्विग्भ्याम्‌ । 

युजेरसमासे ७ १।७१॥ युजे सवनामस्थाने नुम्‌ स्यादसमासे । 
सुलोप । सयोगान्तरोप । कृत्वेन नस्य ड । युड । अनुस्वारपरसवर्णौ । 
युद्धौ । युञ् । युग्भ्याम्‌ ! 





ऋत्विक -- ऋतु उपपद यज्‌ धातो “ऋतिविग्दधक्‌-” इत्यादिना क्विनि 
ध्रनुब-धलापे इकारस्योच्चारणायकत्वे यण सम्प्रसारणे यणि वेरपृक्तस्येति 
वस्य रोपे कृदतिड इति कृप्पज्ञाया कदन्तत्वासप्रातिपदिकप्वेन सौ उकारलपे 
हुल्डग्रादिना सोपि, (क्वि प्रत्ययस्य कु इति दत्वस्यासिद्धत्वात्‌ चो कुरिति 
कुप्वेन गकारे, वाऽवसाने इति चत्वविकत्पैन “ऋत्विक --ऋत्विग इति 
सिद्धयत । 


ऋत्विक ग्‌ ऋत्विजौ कऋप्विज 
ऋतिजम्‌ ऋत्विजौ ऋत्विज 
ऋत्वजा कऋप्विरभ्याम्‌-- दत्यादि । 


युड - युज्‌ धातो ऋत्विस्दधक इत्यादिना क्विनि अनुब-धराप वेरपृक्तस्य 
इति वकारलोपे युज शग्गत्‌ सौ उकारोपे यजेरसमसे इनि नुमि उमावितौ 
रोपे च, हर्डथादिना-सोरुपि (सयोगातस्य खोप इति जकपि, 
क्वि प्रत्ययस्य कु * इति नकारस्य कुप्वेन इक्रारे युड इति सिद्धम्‌ । 





क्रूञ्च्‌ से भी चिचिन्‌ प्रत्यय होना दहै नौर कच्छ धातुमे रहनेपाङे न्क लरका अमवमभी 
निपातन से करते है । 

१--यष्ट मज्जिकरस्थ धात्वधिकार ८ धातो सूत्र कं अधिकार) मे पदे गये तिद्‌-भिन्न 
प्रत्ययो का कृत्‌-मंक्ञा होनी है । र--भषृक्त मंकक वकार का छोपद्रोतादहै। इ३--क्विन्‌ 
प्रत्यय जिससे करिया जाय, उसको कवयं अन्तादे होता रै प्दान्तर्मे। भ~--समाक्षको 
छोडकर ( अन्यत्र } सवेनामस्थानसंश्चक विभक्ति परमे रहेतो युज्‌ धातु से नुम्‌ होताहै। 
युङ्-योगी ¦ 


हसम्तपुटिलङ्गप्रकरभम । ७७ 


चो कु ८1२१ ३०|| "चवगस्य कवगं स्याज्छकलि पदान्ते च । 
सुयुक, सुयुग्‌ । सयुजौ । सृयुग्भ्याम्‌ 1 खन्‌ । खञ्ज ! खन्भ्याम्‌ । 

वरश्च ्रस्जसृजमृजयजराजाजच्छशा ष ८ \ २} २६॥ च्रश्चादीना 
स्ताना छकशाऽन्तयोश्च षकारोऽन्तादेश स्यात्‌ क्लि पदान्ते च । जरत्व 
चर्त्वे राट, राड! राजौ) राज । राडभ्याम्‌ ! एवे विभरार्‌ । देवेट्‌ । 
विश्वसृट । परौ व्रजे ष पदान्ते \ परावुपपदे व्रजे किप स्यारीघश्च । 
पदान्ते षत्वमपि । परिव्राट्‌ । परिव्राजौ । 

विश्वस्य वसुराटो ६1 ३\ १२८1 भविश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेश 
स्याद्रसौ राटशब्दे च परे । विश्वाराट, विनश्वाराड्‌ ! वििराजौ । विश्धाराड- 
भ्याम्‌ । 











एकव ० द्विव० बहुव० | एकव द्विव० बहूव ° 
युड युञ्जौ युञ्ज | युज युग्भ्याम्‌ युरभ्य 
युञ्जम्‌ युञ्जौ युज | यु युजो युजाम्‌ 
युजा युग्भ्याम्‌ युग्मि | युजि युजो युक्षु 
युजे ४. युग्य । हेयुदध्‌) हे युञ्जौ । हे युञ्ज ! 
एव सुयुक्‌-ग, सुयुजो, सुयुज --इत्यादीनामपि रूपाणि । 
एकव ० द्विव० बहूुव० | एकत ० द्विव बहुव० 
राट-ड राजौ राज । राज राड्भ्याम्‌ राडम्य 
राजम्‌ राजौ राज | राज राजोः राजाम्‌ 
राजा राड्भ्याम्‌ राडर्मि | राजि राजो राटत्सुराटसु 
राजे राडम्याम्‌ राद्भ्य | हैराट्‌इ। हैराजौ। हे रज 1 


राडिव विभ्राट्‌, देवेट्‌, विश्वसुट्‌ , विश्वाराट्‌, परित्राट्‌-शन्दा ज्ञेया । 





१-- क्षर प्रत्याहार परभ द्ो या पदान्तमे स्थित जो चवं उक्तको कवगं आदेश्च शेता 
दै घुयुक्‌-सयोगी । खन्‌-गडा ¦ र-ञ्लल (प्रत्याहार) परमो या पदान्तर्भे 
वतमान, तश्च आदि मानोंको तथा चकारान्तों को ण्व शकारान्तोंको षकार अन्तदेश 
होता है। रार~राजा। विभ्राद्‌-अप्य-त शोभायुक्त। देवेट्‌-देवपृजक ¦ विंश्वसटर्‌-बह्मा 
संसार के सृषिकतां । ३- परि उपपद व्रज्‌ धातु से क्विप प्रत्यय ओर दीं मीदोता ह 
एव पदान्त मे षत्व भी होता है । परिनार-संन्यासी । ४-वयुयाराटदश्म्दपरमे रहे तो 
विश्व शब्द को दीं यन्तादेश्च होता षै! विन्वाराट्-विश्वप्रकाशक, सयं । 


७८ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


स्को सयोगाद्योरन्ते च ८ । २।२९॥ "पदान्ते लि च परेय 
सयोगस्तदाद्यो सकारककारयोछोप स्यात । भट ।! सस्य इचुत्वेन श । 
अलाञ्जश अशीति शस्य ज । भृज्ज । भृड्भ्यास्‌ । त्यदाद्यत्व च । 

तदो स सावनन्त्यो ७।२।१०६॥ त्यदादीना तकारदकार 
योरनन्त्ययो स स्यात्सौ । स्य ।त्यौच्ये। स । तो) ते। य ।यो। 
ये । एष । एतौ ! एते । 

ड भयमयोरम ७! १} २८ ॥ ` युष्मदस्मद्भ्या परस्य ड इत्येतस्य 
परथमाद्वितीययोश्चाऽमादेरा स्यात्‌ । 

त्वाहौ सौ ७।२।९४ ॥ *अनयोमपयन्तस्य त्वाहावादेशौ स्त सौ परे । 

शेषे छोप ७।२।९०।। "अआत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तो परतो 
युष्मदस्मदोरन्त्यस्य खोप स्यात । त्वस्‌ । अहम्‌ । 


भट भड--भृस्ज सु ति दशाया हल्डयादिना सारपि स्को --° इत्यादिना 
सकारलोपे ब्रह्ब-०' इत्यादिना षकारे, कला-जराऽन्ते' इति जर्त्वे "वाऽवसाने 
इति चत्व विकल्पे, भृट्‌ , भृड इति स्पद्वय सिद्धम्‌ । 

भरट भृड, भृरजौ, भृज्ज ! भृञ्जम्‌, भज्जौ, भृज्ज । भजा इत्यादि । 

त्यद्‌ शब्दस्य-स्य › त्यौ, त्ये 1 त्यम्‌, स्यौ, प्यानु-इत्यादि रामवत्‌ । 


. तद्‌-गब्दस्य-- 
एकव द्विव° बहुब० | एकव ° द्विव० बहुव० 
स तौ ते | तस्मात्‌ द्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्य 
सम्‌ तौ तानू | तस्य तयो तेषाम्‌ 
तेन ताभ्याम्‌ त॒ | तस्मिन्‌ तयो तेषु 
तस्म ताभ्याम्‌ तम्य । प्यदादे सम्बोधन नास्ति इति स्मर । 


य॒यौ, ये! यम्‌, यो याच्रु। येन, यास्या, ये --इत्यादि तद्वत्‌ । 


१--पदान्तमे स्थित याक्षल ष्टो प्रमे जिसके पेसाजो श्तयोग उसके मादि के सकार 
ओर ककार का लोपष्टोना है । २" विभक्ति प्रमे हो तो त्यदादिथों के अनन्त्य (अर्थाव्‌ 
अन्त्य मे नष्टौ पेते) तकार, पवं दकार को सकार ष्टोतादहै। स्य, स -वह। यजो) एष - 
यह ¦ ३-युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ इम्दसे परमे जो डे ओौर प्रथमा द्वितीया विभक्ति उत्को अम्‌ 
आद्रे होता है! ४--्ः विभक्ति पर मे रहे तो युष्मद्‌ , अस्मद्‌ के मपय त (युष्म, मस्म) 
को (क्रम से) "त्म “भह अदरेश्च होते हँ ¦ ५ यात्व या यत्व फे निमित्त से भिन्न शविभक्तिः 
पर मे रहे तो युम्भद्‌, अस्मद्‌ म्द के अन्त भाग का लोप होता है । त्रम्‌-नू । अहम्‌-। 


हल-तपुत्लिङ्जभ्रकूरणम्‌ । ७६ 


युवावौ द्विवचने ७।२।९२\॥ द्रयोरुत्तौ युष्मदस्मदौमपयन्तस्य 
युवावौ स्ता विभक्तौ । 

प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७। २१८८ \॥\ ्जोडयेतयो रात्व 
रोके । युवाम्‌ । आवाम्‌ । 

थूयवयौ जसि ७। २१९३ ॥\ -अनयोमपयन्यस्य यूयवयौ स्तो जसि । 
युयम्‌ । वयम्‌ । 

त्वमावेकवचने ७! २। ९७ ॥ एकस्योक्तौ युष्मदस्मदोमपयन्तस्य 
त्वमौ स्तो विभक्तौ । 

द्वितीयाया च ७।२।८७ ॥ अंनयोरात्स्यात्‌] द्वितीयायाम्‌] । त्वाम्‌ । माम्‌ 

श्षसो न ७। १।२९॥ \आभ्या परस्य शसो न स्यात । अमोऽपवाद । 
आदे परस्य । संयोगान्तलोप । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । 

योऽचि ७। २। ८९ ॥ ऽअनयोयकारादेश स्यादनादेदेऽजादौ परत । 
त्वया । मया । 





आवाम-- अस्मद्‌ शब्दात्‌ ओ विसक्तौ ङे प्रथमयोरम्‌” इत्यमादेशे, युवावौ 
द्विक्वने' इति मपयन्तस्य "आवः भ्रादेहे, अतो गुणे, पररूपे श्रथमायाख द्विवचने 
भाषायाम्‌" इति दस्यात्वे, रक सवर्णे दीधः इति दीर्घे, “भ्रमि पूव ' इति पूवस्पे 
“आवाम्‌” इति । युवादेशे युवाम्‌" इति । 

युष्मान्‌--युष्मच्छन्दाच्छसि द्वितीयायाश्' इति अत्वे दीर्घे च "युष्मा असः 
इति स्थिते, "अदे परस्ये'ति साहाय्येन शसो न ' इति शसोऽकारस्य नकारे, 
सकारस्य च सयोगान्तरोपे, "युष्मानु इति सिद्धम्‌ । 

त्वया--युष्मद्‌ दाञ्दात्‌ !टा विभक्तौ, अनुब धरोपे "त्वमावेकवचने" मपयस्य 
त्वादेश, योऽचि इति यकारदेशे सिद्धम त्वया" इति 1 


१-द्वित्व की उक्ति (दो व्यक्तियों की प्रतिपादनेच्छा ) मे विभक्ति पर रहै तो युष्मद्‌ 
द्रब्द को युव भौर अस्मद्‌ शब्दको भव देद्य ्ोतादहै। २--प्रथमा का द्विवचन पर 
रहै तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को आकार अन्तद्ेश्च शोताहै माषा (लोक) मे। ३--जरः 
< विभक्ति) पर रेतो युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपयंतको (क्रमसे) यूय, व्य अददेद् होते 
ह । ४--एकत्व की विवक्षा होने पर्‌ विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ को ^त्व' म 
अदेश्च होते है । ५--द्वितीया विभक्ति पर रदे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ को आकार (अन्तादेशः 
होता हे! &--युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे छस्‌” को नकार अदेश होता हे! ७--भदेदा 
से रदित भजादि बिभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ श्चब्द को यकार अदे तार 


9 लघुसिदन्तकोमुवी 


युष्मदस्मदोरनादेशे ७ । २। ८६ ॥ अनयोरात्स्यादनादेदे हदये 
विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । युष्मामि । अस्माभि । 

तुभ्यमह्यौ डयि ७ 1 २ \ ९५॥ अनयोमपयन्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो 
डयि । टिलोप । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 

भ्यसोऽभ्यम्‌ ७ । १ ३० ॥ आभ्या परस्य भ्यसोऽभ्यम्‌ इत्यादेश 


स्यात । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । 
एकवचनस्य च ७1 १।३२ ॥ 'आमभ्या पञ्चम्येकवचनस्य इसेरत्‌ 


स्यात्‌ । त्वत ! मत्‌ । 

पच्छम्या अतु ७। १।३१।॥ “आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोस्त्स्यात्‌ । 
युष्मत्‌ । अस्मत । 
तवममौ डसि ७।२।९६॥ भअनयोमंपयन्तस्य तवममौ स्तौ 
डसि । 

युष्मदस्मद्भ्या ङसोऽश्‌ ७ । १। २७ ॥ > [ युष्मदस्मद्भया परस्य 
उसोऽ्लादेश स्यात ] \ तव । मम । युवयो । आवयो । 

साम आकम्‌ ७! १। ३३ \॥\ -आभ्या परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ । 
युष्माकम्‌ ! अस्माकम्‌ । त्वयि । मयि । युवयो । आवयो । युष्मासु । 
अस्मासु । 


युष्मभ्यम-- युष्मद्‌-शब्दात्‌ भ्यसि दकाररोपे, “्यसोऽभ्यम्‌" इत्यभ्यमादेच्े, 
“अतो गुणे" इति पररूपे युष्मभ्यमिति । 

युष्माकम--युष्मच्छन्दादामि माम साम्‌ बुद्धा (साम आकम्‌" इत्याकमदेशे, 
दोषे लोप ' इति टिकोपे "युष्माकम इति । 








१--अद्रेड रदित हकादि विभक्ति परमे रहे तो युष्मद्‌, भस्मद्‌ करो आकार अन्दैश् 
होता है) २-- ढे, विभक्ति प्रर्मे रहेतो युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म पयंन्तको (क्रम से) तुभ्य, 
मह्य अद्रेद्य होते हँ । २--युष्मद्‌ भीर अस्मद्‌ दाब्द से परे “भ्यस्‌ को ८ भ्यम्‌” अथवा ) 
“अभ्यम्‌, अद्द्रा होता दै। युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे पञ्चमी के एकवचन 'ङत्तिः 
की अत्‌ मद्वेद होता है! ५--युष्मट, अस्मद्‌ शब्द से परे पञ्चमी के भ्यस्‌ को मद्‌. आदर 
्टाताहै, ६--ङ्सः विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, भस्मद्‌ के म~प्यंत को तव, मम 
अदे होते है, ७--युष्मद्‌, अस्मद्‌ इष्दसे परे डस्‌, को “मशः भदेरा हतार) 
<--युष्मद्‌, अस्मद्‌ से प्रे “साम्‌” फो आकम्‌” आदेश होता है । 


हलन्तपुलिङ्कश्रकरणम्‌ । 


८१ 


युष्मदस्मदो षष्ठोचतुर्थोद्वितीयास्थयोर्वान्नावो ८ \ १ । २०।॥ ^पदा- 
त्परयोरपादादो स्थितयोरनयो षष्ठयादिविरिष्योर्वाम्‌ नौ इत्यादेनो स्त । 
बहुवचनस्य वस्नसो ८! १।२१॥ -उक्तविधयोरनयो षष्ठ्यादि- 


बहवचनान्तयोवस्नसो स्त । 
तेमयावेकवचनस्य ८ \ १।२२॥ उक्तविधयोरनयो पष्ठीचतु-येक- 
वचनान्तयोस्ते मे एतो स्त । 
त्वामौ दितीयाया ८।१।२३॥। 
इत्यादेशौ स्त । 
“श्रीशस्त्वाऽवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शम स । 
स्वामो ते मेऽपि स हरि , पातु वामपि नोविमू ५१॥ 


श्ट्टितीयेकवचनान्तयास्त्वा मा 








युष्मच्छन्द्‌ -- | अस्मच्छ्द्‌ -- 

एकव ० द्विव° बहुव० | एकव० द्विव० बहूव ° 
त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ | अह्म्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
त्वाम्‌ वाम्‌ युष्माम्‌ । माम्‌ आवाम्‌ अस्मान 
त्वया युवाम्थाम्‌ युष्मामि , मया आवाभ्याम्‌ अस्माभि 
तुभ्यम्‌ युवाम्याम्‌ युष्यभ्यम्‌ ` मह्यम्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मभ्यम्‌ 
त्वत्‌ यवाभ्याम्‌ यष्मत्‌ ' मत्‌ आवास्थाम्‌ अस्मत्‌ 
तव युवयो युष्माकम मम आवयो प्रस्माकम्‌ 
त्वयि युवयो युष्मासु । मयि आवयो अस्मयु 


त 
१--पदसेपरमेहां ओर कितं परद्रक आमे स्थिनन हौ एेमपष्टा चतु 
द्वितीया विद्िष्ट युष्म अस्मन दाब्दकौ (क्रमे) वाम्‌+ नांअदरिन हात । ---रक्त 
विधि से प्रे अपादान (पाद के आदिमे सहयं) स्थित पष्ठ चुरा द्विनायाकं बहुवच 
ना तस्ते विशिष्ट युष्मर, भस्मद्‌ नन्दका (क्रममे)वम नम अद्वे्च दतिर्द। २-- 
पद से परे एवं अपादादि मे स्थित ( अथात्‌ पादकं आदिमे नदीं रहनेवा ) पष्ट चचुभाक 
एकवचनान्त युष्मद्‌, अस्मद श्रब्द को (क्रममे)ते,मे आद होतेह) भ--पन मसे परै 
अपादादि मे स्थित ( अथात्‌ पादके आदिमे नशी रदनेकाल } द्विताया क ए्कवचनात 
6 युष्मद्‌ भस्मद्‌ दव्य का (क्रमसे)ष्वा मा अष्देश हतं है ¡ ५--श्ाला ~स्ममौपति 


६० को 


८२ लघुसिटान्तकौमुदी 


"सुख वा नौ ददात्वीज्ञ पतिर्वामपि नौ हरि । 
सोऽव्याद्ोन शिव वो नो दद्यात्सेव्योऽत्र व सन ॥२॥ 
स्समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्या ! $एकतिड वाक्यम्‌ \ 
तेनेह न ! ओदन पच, तव भविष्यति । इह तु स्यादेव । शालीना ते ओदन 
दास्यामि 
‰ एते वान्नावादय आदेश्चा अनन्वादेश्ञे वा वक्तव्या \ अन्वादेने तु 
नित्य स्यु । धाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति वा। तस्मते 
नम इत्येव । सूपात, सुपाद्‌ । सुपादौ । 





मगवान्‌ । इह-ईस जगत्‌र्मे । त्वा-तुमफो ( तेरी ) । मा-मुज्ञ रो ( मेरी)! अपि-भी। 
अवतु-रक्षा करं । स -ह भगवान्‌ ! ते-तुम्हःरे छिए। मे-मरे लिए ¦ अपि-भी । शम-सुख 
को । दत्तात्‌-देवे ! स हरि -वह विष्णु! ते-तुम्हारा । मे-मेरा 1 अपि-मी । स्वामी-प्रमु है। 
वियु -बे यापकं प्रभु वाम्‌-तुम नोनो को । नौ-्टम दोना को (की) । पाु-रक्षा करे ॥१॥ 


१---ट न -वह इश्वर 1 व म्‌-तुम ढोनोँ के रिण! नौ-दम दोनों कं छिद । इख-छख को 
दातु हरि -वे विष्णु । वमम्‌-तुन नर्न कं | नौ-हम दोनो कमी । एति -रक्षर$द। 
स वह प्रमु । व -तुम स्बोंको। म -इमस्वोंका८की)) अ यात्‌-रक्षाक्र्‌। म~वहू 
प्रभु 1 व -तुम सर्वो केलिए) न -दम स्रौ फे डि ईिव-कल्याण को । दधात्‌! अन- 
यर्हा इम स्मारमे स -वह प्रमु । व तुम्हरे । न हमारे । सेव्य -सेवा (उपासना) करने 
योग्य हँ ।1 २1 २--यु्मद अस्मद्‌ दीन्द्र के स्थानमे कदि गये अदेश एक्वाक्यमेही 
होते है एमा कहना चादि । भटक तिद को वाक्य कहते है । नेसे-राम गच्छति, राम जाना 
है ¦ यह वाक्य दहै । मात बनाओ, छुम्हारा दोगा । यद एक वाक्य नहीं है, ते नदी होगा। 
सारी ८ अगहनी ज्डहन ) का मान तुम्हे दुगा) यश्‌ एकवाक्य रहै, अत प्ते" अद्रे 
जाता है इनि निष्कष । ३--पूर्वोक्तं "वाम्‌ "नौ" भादि देश मन-वद्वेश्चमे विकल्पिते 
है भौर अन्वदेशमे नित्य ही हाते है । जेसे- नह्या तम्दारे मक्त दै, यद "ते, तच दोर्मो ्टोते 
ह ¦ तस्मेतेनम मे नित्यद्टीन्तेः अद्रे हो गया । पात्‌, उुपाद्-पन्दरर पैर वाला । 





शद्धत्रो को यह ध्यान रखना चादिष्ट क्रि इन दोर्नो पदो म श्युष्मदस्मलो ' सुत्रसे लेकर 
त्वमो द्वितीयाया › तक के अद्रेश्च वर्णित हैँ 1 उह एकववन, दविवचन, बहुवचन-क्रम से 
नीचे द्विया जाता है समर्च--दिवीया के एकवचन मे त्वान्त्वाम्‌। मान्माम्‌। चतुर्थी 
तेनतुभ्यम्‌ । मेनमष्यम्‌ 1 षष्ठीर्मे तेन्तव,! मे-मम । द्वितीया के द्विवचन मे वानयुवाम्‌ | 
नौ= आवाम्‌ 1 चतुथी म वाम्‌न्युवाभ्याम्‌ । नौनमाच।म्याम्‌ । षष्ठी म वाम्‌=युवयो । नौ" 
स्वयो । द्वितीया के बहुत्रचन म व युष्मान्‌ ! न =स्मान्‌ । चतुथो मे वन्युष्मभ्यम्‌ । 
न"=अस्मम्यम्‌ । षष्ठा मव युष्माकम्‌ । न अस्मा-सम्‌ } 


हलन्तपुलिङ्खप्रकररम । ८दे 


पाद पतु ६।४। १३० ।॥ -पाच्छन्दान्त यदद भ॒ तदवयवस्य 
पाच्छन्दस्य पदादेश स्यात । सपद । सुपदा । सुपाद्भ्याम्‌ । अग्निमत, 
अग्निमद्‌ । अग्निमथौ । अग्निमिथ । 

अनिदिता हक उपधाया किंडति ६।४॥।२४॥ '्हलन्तानाम- 
निदितामद्धानामुपधाया नस्य खोप स्यात्‌ किति डिति च। नुम्‌! 
सयोगान्तस्य खोप । नस्य कुत्वेन इ । प्राड । प्राञ्चौ । पाञ्च । 


अच ६।४। १३८ ॥ दटुपनकारस्याऽ्चतेभस्याऽकारस्य सोप 
स्यात । 

चौ ६। ३। १३८ ॥\ `*रप्ताऽकारनकारेऽ्तौ परे पूवस्याऽणो दीघं 
स्यात्‌ । प्राच । प्राचा । प्राग्भ्याम्‌ । प्रत्यड। प्रत्यञ्चौ । प्रतीच । 
प्रत्यग्भ्याम्‌ । उदड 1 उद््ौ । 





प्राड--प्रक्षण अशखतीति विग्रहे प्र अच्च इत्यस्माद्‌ ऋत्विगित्यादिना 
क्विनि, तस्य सर्वापहारिलोपै कदन्तत्वाल्ातिपदिकल्वेन सौ, “अनिदिता हृल 
उपाधाया -°' इति नलोपे, दीर्घे उगिदचाम्‌ --इति नुमि, टलडयादिना सोपि, 
चकारस्य च सयोगातरोपे नकारस्य कृत्वेन उकारे भ्राड इति सिद्धम्‌ । 
( अय प्रकार पूजा्थंके न, तत्र तु न्े पूजायामिति नलोपनिषेध इति जेयम्‌ ) । 


एकव ० द्विव बहूव ° | एकव ० द्विव° बहूव ° 
प्राड्‌ प्राच प्राश्च | प्राच प्राग्म्याम्‌ प्राग्भ्य 
प्राच्चम्‌ प्राश्वौ प्राच ¦ प्राच प्राचो प्राचाम्‌ 
म्राचा प्राग्म्याम्‌ प्राभ्मि | प्राचि प्राचो प्राक्षु 
प्राचे प्रारम्याम्‌ ब्राग्म्य | हे प्राड । है प्राच्चौ । है भ्रा | 


एव प्रत्यड सघ्रयङ्‌ , उदड. , सम्यङ्‌ , तिय्यड , -यड , भर्वाड--इत्यादीना 
शऽगना साधुत्व तथा रूपाणि च वोघ्यानि । 


(10 0 ता ता 1 


१--पाद्‌ शाब्द है अन्त मे जिसके पेसा जो भसक्क अङ्ग तदवयव पाद्‌ शब्द कौषद्‌ 
आदेश्च होता है । अग्निमत्‌-यश्च मे अरणि आदि दारा अग्नि को पैदा करनेवाला --कि 
(ककार श्त्संशषक) डित्‌ (ड कार-इत्सक्षक) परमे रदे तो इलन्त सङ्ग की उपधा के नकार का 
रोप होता है । प्राड्‌-प्राचीन वा सुपूज्य । ई३- जिसके नकारका लोपदहोगयादहोरेनेअन्रू 
धातु के भन्क्ञक अकार कारोप दोना दै) भ-नकार भौर अकारकालोपदहोगयादहोरेमा 
अन्न धातु परमे रहे तो पूव अण्‌ को दीष होता है । प्रत्यद्‌-पच्िम द्विजा उदङ-- 
उत्तर दिया 


य लघुतिद्धान्तक्षोभुदो 


उद ईत्‌ ६।४। १३१ ॥ “उच्छब्दात्परस्य लूप्नकारस्याच्तेभस्या- 
ऽकारस्य इन्‌ स्यात । उदीच । उदीचा । उदगभ्यास्‌ । 

सम समि ६।३।९३॥ वप्रत्ययान्तेऽखतो परे [सम सम्यादेन ] | 
सम्यड । सम्य्यौ । ममीच । सम्यग्भ्याम्‌ | 

सहस्य सधि ६।३। ९५ ॥ तथा [ वप्रत्ययान्तेऽचतौ परे महम्य 
स चचयादेल स्यात ]! सध्रयड । 

तिरसस्तियलोपे ६ । ३1 ९४! *अलप्ाकारेऽद्तौ वप्रत्ययान्ते परे 
तिरसस्तियदिश स्यात । तियड । तियो । तियञ्च । तियग्भ्यास्‌ । 

नाञ्चे पुजायाम ६ ।४। ३० ॥ “पुजाथस्याखतेरूपधाया नस्य रोपो 
न स्यात । प्राड । प्राञ्चो । नल्टोपाऽभावादछोपो न । प्राञ्च ) प्राडभ्याम्‌ ) 


उदीच --उतपुवकादन्वेते "ऋत्विग--' इत्यादिना किविनि सर्वापहारिलोपे, 
'अनिदिताम्‌-°' इति नलोपे छ@त्तद्धित-- °" इति प्रातिपदिकत्वे--शसि अनुब ध 
कपि, “उद्‌ ईत्‌" इति ईत्वे, क्षरा जयोऽते' इति तकारस्य दकारे, सकारस्य सत्वे 
विसगे च तत्सिद्धि । 

प्रारक्षु--दप्यादि । प्रपुवक-पृजाथक अच्छते -ऋत्विमिप्यादिना क्विनि, तस्य 
सर्वापहारिरोपे नलापस्य "नाञ्चे पूजायाम्‌ इति निषधे प्राञ्च इत्यस्मात्‌ सुपि, 
अनुब घरोपे पदत्वेन चकारस्य सयोगान्तरोपे, शनिमित्तापाय नमित्तिकस्याप्य 
पाय इति ग्ययेनानुस्वारपरसवणयोरस्यमावे (अकारणे) नकारस्थिती प्रान यु इति 
दशाया नकारस्य कुप्वेन उकारे इणो करुकटुक शरि" कुगागमे, सकारस्य षत्वे 
"वयो ह्ितीया ° इत्यादिना ककारस्य खकारे श्राडखषु' इति ! द्ितीयामावे 
कषसयोगिक्षत्वे प्राडक्षु' इति । कृंगागमामावे श्रादषु" इति स्पत्रय सम्पद्यते । 


जां अ्वधातु उल्सेपरर्मेष्टो शौर उक्षे नकारकालोपष्टौ गयाद्ये रेते 
( अन्ने ) धातु क भ-संशक भकार को इकार होता हं । र₹--व-परत्यययान्त अनू धातु पर 
न्नं रहता, न्तम्‌" को ममि अदेश ता है। ३--व-प्रत्यया त अन्व्‌ धातु परमे रहैतो 
न्स को प्सभरिः आद्रन दोना हे । सथधयद्‌--साथ रहने चरने वाला ( मित्र ) । ४--जिस 
अन्वय घातुके अकार कालोप नदीं इमा दो दसा “व-मत्ययान्त अन्व्‌ धतु परम रहैतो 
"तिरस्‌, शब्द को "निरः मेश होता दै । ति्यब-टेढा-मेढा चक्नेवाला, पक्षी, प्ह्ु । 
५--पूजा अथव जल्च चतु के उपधाके नकारका रोप नद्य होता रै, कर्-करौन्च 
नामक चिहिया । पयोमुक्‌--बाद्रङ 


हलन्तपुलिङ्खभ्रकरशम । ८४ 


प्राक्षु ! एवं पूजाथं प्रत्यडडादय । कुड्‌ । क्रु । करुड्भ्याम्‌ । पयोमुक्‌, 
पयोमुग । पयोमुचौ । पयोमुरभ्याम्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । 

सान्तमहत संयोगस्य ६ । ४ । १० ॥ ^सान्तसयोगस्य महतश्च यो 
नकारस्तस्योपधाया दीघ स्यादसम्बुद्धौ सवनामस्थाने । महान्‌ । महान्तौ । 
महान्न । है सहन्‌ । महद्भ्याम्‌ । 

अत्वसन्तस्य चाऽघातो ६ । ४ । १४! अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो 
धातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सी परे । उगित्त्वान्तुम्‌ । धीमान्‌ । धीमन्तौ । 





एकेव ° द्विव० बहु° | एकवण द्विव बहुव° 
ब्राइ प्रायो तर्च | प्राच्च प्राच्चो प्रान्वाम्‌ 
प्राचम्‌ प्राच्चौ प्राच प्राडखष 
प्राच्चा प्राइडभ्याम्‌ प्राडमि | प्रान््वि प्राञ्चो । प्राङक्षु 
प्राचे प्राडम्याम्‌ प्राडम्य प्राहषु 
प्रा प्राडम्याम्‌ प्राडभ्य । हेप्राड्‌ । हे प्राञ्चौ! हे प्राञ्च । 


एवमेव पुजाथक-प्रत्यञ्चादीनामपि रूपाणि । 

करड- रच्च धातो “ऋल्षिगृदधक-° इत्यादिना विवनि, तद्विघानसामर्ध्यादम्य 
अकारपघत्वेन नलोपो न॒ कृदन्तत्वेन प्रातिपादिकन्वात्सौ हक्डयादिना सोर्छापि , 
वस्य च सयोगातलोपे, नस्य कुप्वेन उकारे जङ्‌ इति । पुजाथकं प्राञ्च्‌-शब्द- 
बद्‌ रूपाणि । अस्यापि सुपि प्रीणि रूपाणि बोध्यानि । 

महान--महच्छन्दात्सौ अनुब धरोपे, “उगिदचाम्‌-°" नुमागमे, अनुबन्धल्पे, 
इल्डयादिना सोलपि तकारस्य श्र सयोगान्तरोपे, 'सान्तमहत सयोगस्य' इति 
उपधादीघं “महानु इति । 


एकव ० द्िव० बहुव० | एकव ० द्विव बहूव ० 
महान्‌ महातौ महान्त | महत महद्भ्याम्‌ महद्भ्य 
महातम्‌ महातौ महत | महूत महतो महताम्‌ 
महता महद्भ्याम्‌ महद्धि | महति महतो महत्सु 


महते महद्भ्याम्‌ महन्भ्य । हे महन्‌ 1 ह महान्तौ 1 है महान्त । 
धीमान्‌, धीम तौ, धीमन्त । धोमन्तम्‌, धीमन्तौ, धीमत । धीमता--आदि 
महद्‌वत्‌ । 


ऋ 
१- सम्बुद्धि से भिन्न सवनामम्थान पर मे रहे तो सकारान्त संयोग कं भौर मदत्‌ चन्द 
नकार की उपधा को दीधं होता र महान्‌-ग्ेष्ठ, बडा । २-सम्बुद्धि-भिन्न छु" पर म रहैत 


८६ लधुसिदन्तकौमुदी 


धीमन्त । हे धीमान्‌ । शसादौ महद्रत्‌ । ^डत्वसामर्ध्यदभस्यापि टेर्छोप । 
भवात्‌ । भवन्तौ । भवन्तं । शत्रन्तस्य भवन्‌ । 
उभे अभ्यस्तम्‌ & \ १। ५\ -षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्रे विहितेते उभे 


समुदिते अभ्थस्तसज्ञे स्त । 

नाभ्यस्ताच्छतुः ७ । १ । ७८ \। - अभ्यस्तात्परस्य शतुनुपर्‌ न स्यात्‌ । 
ददत्‌, ददद्‌ । ददतौ । ददत । 

जक्षित्यादय षट्‌ ६।१॥।६॥ "षड धातवोञन्ये जक्षितिश्च सप्तम 
एते अभ्यस्तसञ्ज्ञा स्यु । जक्षत्‌, जक्षद्‌ । जक्षतौ । जक्षत । एव जाग्रत्‌ । 
दरिद्रत्‌ । शासत्‌ । चकासत्‌ । गुप्‌, गुब 1 गुपौ 1 गुप । गुन्म्याम्‌ । 

त्यदादिषु दुक्लोऽनालोचने कच्च ३1! २१६०१ “^त्यदादिषुपपदेष्व 
ज्ञानार्थाद्‌ दरें कञ्‌ स्याच्चात्‌ क्विन्‌ । 

आ सवंनास्न ६।३।२१॥ ^सवनाम्न आकारोऽन्तादेश स्याद्‌ 
द्ग्दुशवतुषु । तादुक्‌, तादृग्‌ । तादृशौ) ताद्रा । ताद्ग्भ्याम्‌ । ब्रश्वेति 
ष । जरत्वचत्वे । विट, विड । विशौ । विश । विड्भ्याम्‌ । 


मवान्‌ मवन्तौ, मवन्त । मवन्तम्‌, मवतौ, मवत । मवता--हत्यादि 
महुच्छन्दवत्‌ । शत्रन्तस्य त्वन्तत्वामावन्न दीघ । तैन शत्रन्ते मवनु, भवन्तौ, 
मवन्त । भवन्तम्‌, मवन्तौ-इत्यादि । 

तादुक--^तद्‌~दृशष इत्यस्मात्‌ (त्यदादिषु दुश्ाऽनाखोचने कञ्च” इति किविनि, 
तस्य सर्वपिहारिरोपे, आ सवनाम्न ” इति तदो दकारस्याकारे दीर्धेच प्राति 
पदिकत्वात्सौ सोपि, चकारस्य व्रशवेत्यादिना षत्वे तस्य जश्त्वेन उकारे विवसप्रत्य 
यस्य कूं ' इति कुत्वेन गकारे, वाऽवसाने" इति चत्व विकल्पे 'तादक, ताद्ग इति । 


त्वन्त की उपधा को भौर धातु भिन्न असन की उपधा को दीष होता है । धीमान्‌-बुद्धिमान्‌ 
१--भ-संश्चा नदी होने पर भी ठकार इत्संक्षक होने के कारणटि कालोप षता है। 
अवान्‌-आप । भवन्‌-दहोता इभा } २--छृख्वं मध्याय कै द्वित्व विधान प्रकरणम जो दोन 
विष्टित है, वे दोनो समुदाय भभ्यस्त-सक्चक होते है । २--अभ्यस्त-सशक शब्द से परे ज 
षात्‌, उसको नुम्‌ नही होता है । ददवत्‌-देता हभा । ४-- दह अन्य धातु ओर मातर्थो ज 
धातु ये अभ्यस्त-संशक होते है ! जक्षत्‌-खाता इअः । जाग्रत्‌-जायता इभा ! दरिद्रत्‌-दरिद्र 
होता भा! शछासव्‌-शास्तन करता हभा } चकासव-मत्य-त श्योमा युक्त ष्ोता इमा 
रपू-रक्षक । ५--स्यद्‌-भादि छब्द उपपद्र (पद के समीप) मे रद ता अश्चानार्थक दश्‌ भाट्‌ 
से कन्‌ तथा चकारात्‌ क्विन्‌ प्रत्यय होतादहै! ६ दृग्‌, दृशूयावतु प्रत्यय प्रमे रहैत 
सर्वनाम संश्क शर्ट को आकार अ-तादेस् होता है । तादृक्‌ -र्वसा। विंदू-वैहय । 
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नकञोर्वा ८ । २। ६३ ॥ नत्त कवर्गोऽन्तादंगो वा स्यात्‌ पदान्ते । 
नक, नग } नट, नड । नयौ । नन । नगभ्याम्‌, नडभ्याम्‌ । 

स्पशोऽनुदके क्विन ३1 २१५८ अनुदके सुप्युपपदे स्पे क्रिन्‌ 
स्यात्‌ । घुतम्पक, धतस्पग । घृतस्पङां । घृतस्पशच । दधुक, दधुग । 
दधृषौ । दधृष । दधभ्भ्यास्‌। रट्नमुट, रत्नमृड । स्त्नमुपा । रत्नमुडभ्याम्‌ । 
षट , षड्‌ । षट, षड । षडमि । षडभ्य । षडस्य । षष्णास्‌ । षट्सु | 
रुत्व प्रति षत्वस्याऽसिद्धपव त्समजुषोरिति स्त्वम्‌ । 

वोरपधाया दीघ इक ८! २।७६॥ रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको 
दीघ स्यात्‌ पदान्ते । पिपटी । पिपटलिषा ! पिपरीर्भ्याम्‌ । 

नुम्‌ विस्जनीयशव्यवायेऽपि ८ । ३! ५८ ।! एते प्रत्येक व्यव वनेऽपि 
इण्कभ्या परस्य सस्य मूचन्यदेश स्यात्‌ । दतेन पूवस्य ष । पिपरीप्पु, 


एकव ° द्विव बहुव० एकव ० श्वि° बहूव ° 
न ॥ (६ ग्भ्य 
तानक । तारौ तादृश | वादय द क 
तादग ५ तादश तादयो तादशाम्‌ 
तान्रम्‌ तादशो तादश तादि ताष्टशो तादक्षु 
तादशा तादग्भ्याम्‌ तादग्मि 
२ हे तावक द तादौ । हेतादनल्ल । 
ताददो ताहग्भ्याम्‌ तादग्म्य | हे तादग) 


नक्‌--इप्यत्रापि कुत्वपक्षे षठ्व प्व गत्व कत्वाना प्रद्गिया तादश्वज्नेया । एव 
“धतस्पृके" इत्यत्रापि । 
दधुक--ऋप्विगित्यादिना विचन्नःत-दघय शब्दात्सौ तस्व रोपे षस्य 
जदप्वेन डकारे कुप्वेन गकारे, वकल्पिके चर्व दधकं , दधग इति रूप्यम्‌ । 
पिवटीष्ष, पिपठो षु--पिपटिष्‌-श्न्दात्सुष्यनुब धरोपे “स्वा^ष्वसवनाम- 
स्थाने" इति पदसन्ञाया पूवत्रासिद्धम्‌' इति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'ससजुषा ₹ ' इति 
रत्वेऽनुव धरो, वोरपधाया दीघ इक ' इति दीर्घै रो सुषि ईति राविसरगेः 
तस्य "वा शरि" इति नियमेन पाक्षिकस्थितौ अमावे विसगस्य सकारदेदो, नुभ्वि- 
१--पदातमे नदा कोक्वमञअतद्रेश विक्ल्पसेहोतादहे। नर्‌-नष्ट होन वाल । 
उदक भिन्न छुव-त उपपद रहे नो सद्य धातुसे क्विन्‌ प्रययहतादहै। दुनस्पृक-धा 
स्च करनेवाङा । रत्नसुः-र्न को चुरनेवाला चोर । षटू-ढह । ईइ-पदा-तमे 
प्फातञओँ वातधातुरओंकौउपवाके इक्‌ कौ दीवदहताहै) पिपी -पढने का इच्छा 
पररनेवाला । तुम्‌ विसगं या दार प्र्याद्ार इनफर प्रप्येक के व्यवधान रदने पर भीड्ण्‌ 


1. लधुसिष्टान्तकोमुदी 


पिपरी पु । चिकी । वचिकीर्षौ। चिकीर्भ्याम्‌ । चिकीषु । विद्टान्‌ । विद्वासौ । ˆ 
हे विद्रन्‌ । 

वसो सम्प्रसारणम्‌ ६! ४1 १३११ "वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारण 
स्यात्‌ । विदुष । वसुसखस्विति द । विद्रदुभ्याम्‌ । 

पुसोऽसुड ७! १ । ८९ ।॥ स्सवनामस्थाने विवक्षिते पुसोऽसूड्‌ स्यात्‌ । 
पुमान्‌ ! हे पुमन्‌ । पूमासौ । पुस । पुम्भ्याम्‌ । पसु । ऋदुशनेत्यनड । 
सजनीयज्ञव्यवायेऽपि इति सुप सकारस्य षत्वे पिपटी षु पिपठीसषु" इति स्थिते 
द्वितीयलक्षये ष्टुत्वेन पुवसकारस्य षकारे सिद्ध रूपद्वयम्‌ । 
एकव द्विव° वहुव० ] एकव ० द्विव बहुव 
पिपरी पिपरटिषौ पिपर्षि | पिपर्षि पिपरिषो पिपरिषाम्‌ 


पिपठिषम्‌ पिपरटिषौ पिपरिष पिषटीष्षु 
पिपटिषा पिपरीरम्याम्‌ पिपटीर्भि पिपठिषि = पिपठिषो । पिपटौ 


पिपरिषं पिपठारम्याम्‌ पिपटठीम्य | हेपिपठी ! हे पिपरिषौ। हे पिपर्षि । 
पिपिष पिपरठीर्म्याम्‌ पिपटीभ्य 

एव चिको -चिकीषौ चिकाष इत्यादि । 

चिको --चिकीष -शब्दात्सौ तस्य लोपे, षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ रात्सस्य इति 
सयोगातरूोपे, रेफस्य च विसर्गे "चिकी ' इति । 

विदूष --विद्स शॐ च्छसि अनुब धरुषपि, वसो सम्प्रसारणम्‌" इति सम्प्र 
मारणे, सम्प्रसारणाच्चेति पूवसू्पे 'अआदेशभ्रप्यययो ‡ इति सकारस्य षकारे, 
विमक्तिस्कारस्य सत्वे विसगं च विदूष' इति सिद्धयति 
एकव ¢ द्विव° बहूुव० | एकव० द्विव० बहु° 
विद्वान्‌ विद्रासौ विद्रास | विदुष विद्वद्भ्याम्‌ विद्धद्म्य 
विद्रासम्‌ विद्रासतौ विदूष | विदुष विदुषो विदुषाम्‌ 
विदुषा विद्धद्म्याम्‌ विद्धि | विदूषि विदुषो विद्वत्सु 
विदुष विद्दृभ्याम्‌ विद्रदुम्य । हे विद्वन्‌ हे विद्वासौ 1 हे विद्रास । 

पुमान--पुस-शञ्त्सौ पुसोऽपुड" इति सस्यासुडि, अनुब धलोपे, उभिदचा 
सवनामस्थानेऽधातो इति नुमागमे अनुव धलोप सा तमहत सयोगस्य' इत्युपधा 
कवं से परे सकारको मूधन्य षकार होता दै, चिक्र -( भ्रिसी कायक) करने की श्च्छ्‌] 
करन वाला । विद्धान्‌ पण्डिन, जानकार्‌ 1 

शवस्य न भमक्षक अद्र को सम्ध्रसारण दोना है । र~मवंनामस्थान की विवक्षा ( कष्टने 


हलन्तपुंलिङ्खप्रकरणम । ८६ 


उशना । उशनसौ । ® अस्य सम्बुद्धौ वाऽनड्‌ नरोपश्च वा वाच्य । हे 
उशन, है उरनन्‌, है उशन । हे उडनसो । उदनोभ्याम्‌ ! उशनस्सु । 
अनेहा । अनेहसौ । हे अनेह्‌ । वेधा । वेधसौ । हे वेध । वेषोभ्याम्‌ । 

अदत्त ओ यलोपश्च ७ । २। १०७॥ +अदस ओकारोऽन्तादेश स्यात 
सौ परे, सुलोपश्च । तदारिति स । असौ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ ! वृद्धि । 

अदसोऽसेर्दद्दो म॒ ८।२।८० \॥\ अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूनौ 
५ दस्य मश्च } आन्तरतम्याद्‌ स्वस्य उ , दीघस्य ॐ । अमू । जस 
री । गुण । 


दोर्घे, हृल्डयादिना सोरपि, सयोगान्तस्य रोप ` सरोपे "पुमान इति सिद्धम्‌ । 





एकव द्विव बहुव० एकव ० द्विव० बहुव० 
पुमान्‌ पुमासौ पुमास उशना उशनसौ उशनस 
उशनसम्‌ उशनसौ उशनस 


पुमासम्‌ पमासौ पुस 
उशनसा उशनोभ्याम्‌ उशनामि 


शा म्म्याम्‌  भुम्मि उशनसे उदरनोभ्याम्‌ उरानोम्य 

पुमे पुम्म्याम्‌  पुम्म्य उशनस उशनाभ्याम्‌ उशनाभ्य 

पुस पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्य उशनसं उशनसो उशनसाम्‌ 

पुस पुसो पुसाम्‌ उरानसि उदानसा उशन सु उरनस्यु 
सि ह हे उशन । 

२ प पसु हे उशनन्‌। / हे उशनसौ! हे उशनस । 

हे पुमान्‌ । दहै पुमासौ। हेपुमास । | हिउश्चन। | 


एव-अनेहस वेधस्‌ शब्दयोरपि स्पाणि ज्ञेयानि । केवल सौ सम्बोधने भेद । 
हे अनेह हि वेध हति 

असौ--प्रदस-~शब्दात्सौ “अदस गौ सुलोपश्च" इति सस्यौत्वे, सोलपि च कृते 
तदो स॒ सावनेन्त्ययो ` इति दकारस्य सकारे, "वद्धिरेचि इति वद्धो कृताया 
असौ" इति । 





कीञ्च्न्रा) मे पुन को भद्ध अद्रेगदह्योना दै) पुमान्‌-पुरुष। उशना -श्ुक्राचाय) 
सम्बोधन मे उदाना ब्द को भनन्‌ कारम व्रिकल्पसेहोनाहै भौरनकारकालोपमभी 
विकटपसे कहना चाहिए अनेद्ा-समय । वेधा ब्रह्मा । 

-- खः परमेरहेतो अदस्‌ न्न कं अत्य अल्‌ को ओकार आदंशद्योनादै जरस 
कालोपमीहां ताताहै) जौ वह । २--सक्ारान्तसते भिन्न ( सथात्‌ रूपान्न कां प्राप्त) 


६० लधुसिद्धतकोमुदी 


एत ईद्‌ बहुवचने ८ \ २। ८१ \\ "अदसो दात्परस्यैत ईद्स्य चमो 
व ह्व्थोक्ति । अमी । पूर्वत्राऽसिद्धमिति विभक्तिकार्यं प्राक्‌ , पश्वादुत्वमत्वे। 
अमुम्‌ । अमू । अमून्‌ । मुत्वे कृते धिसन्ञाया नाभाव । 

नमुने<।\ २१३१ रनाभावे कर्तव्ये कृते च मुभावो नाऽसिद्ध 1 
अमुना । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमीमि । अमष्मं । 
अमीभ्य 1 अमीभ्य । अमुष्मात्‌ । अमुष्य ! अमुयो । अमुयो । अमीषाम्‌ । 
अमुप्मिन्‌ । अमीषु 

* इति हरन्तरपुटि प्रकरणम्‌ * 
"र 0 ~ 





श्रमुना--श्रदस -राज्गत्‌ टा विमक्तावनुब धलोपे प्यदाद्यप्वे पररूपत्वे च क्रते 
-धदसाऽसे -°* इति मत्वे अमु भ्रा इति जते धिसज्ञाया “आड नास्त्रियाम्‌ 
दति नामावे कतव्ये मुत्वस्यासिद्धत्व प्राप्त न मुने" इत्यनेन निषि यते, ततस्च 
नाभावे इते अमुना" इति सिद्धचत्ति । मृत्वष्वासिद्धत्वात्‌ “सुपि चः इत्ति दीघस्तु 
त शद्ध , तेनैव नामावे जति पि मुतवस्यासिद्धप्वनिषेधात्‌ 


भसौ अमू अमी , अमुष्मै अमूभ्याम्‌ अमीभ्य 
अमृष्मातु अमूभ्याम्‌ प्रमीम्य 
न ष ध अमुष्य अमुयो अमीषाम्‌ 
अमूना अमूभ्याम्‌ भ्रमीमि | अमुष्मिनु भरमुयो अमीषु 
* ठति हरन्तपुल्छिद््रकूरणम्‌ * 
0 





अन्सद्चग्न्के दकारसेपरेषहस्वको "उ" गरदीघ्रगो ऊ अद्रे दोनादै ओरष्टःको 
म मदद भमीदहोनादै) 

र-बहृत्व जथ के प्रतिपादन ( जथात्‌ बहुवचन } मे अदम्‌ शन्द के दकारसे परे ण्कार 
कोडइकारदहोतादहै भीरद्कोममीदहदोजताहै। र२-^्ना मावक्रनाहोया करनय 
गगगद्दोतोमभी भमु भवि असिद्धः नद्य होता है) 


# इस प्रकार दजन्तपुरिलिङ्ग-प्रकरण समाप्त हआ * 
न 0 नटः 


हलम्तस्त्रीलिङ्प्रकररम । ९१ 


अथ हरन्तस्लीरिङ्खप्रकरणम्‌ 

नहो ध ८ \ २।३४।। "नहो हस्य ध स्याञज्ञलि पदान्ते च । 

नहि-वति-वषि-व्यधि-रुचि-सहि-तनिषु क्रौ ६।३। ११६ -क्िबन्तेषु 
परेषु पुवंपदस्य दीघ स्यात्‌ । उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । उपानत्यु । 
किञ्चन्तत्वात्कृत्वेन ध । उष्णिक, उष्णिग । उष्णिहौ । उष्णिगभ्याम्‌ । 
यौ । दिवौ । दिव । द्युभ्याम्‌ । गी । गिरौ । गिर । एव पू । चतस । 
चतसुणाम्‌ । का के । का । सर्वावत्‌ । 

य सौ७।२)\ ११०५} "इदमो दस्यय स्यात्‌ सौ। इयम्‌ । त्यदा- 
यत्वम्‌ 1 पररूपत्वम्‌ । टाप ! द्दचेति म । दमे ! इमा । इमाम्‌ । अनया । 


उपानत--उपप्‌वक तह धातो ।[क्वेपि नहिवति दत्यादिना पूवपदस्य दीर्घे 
क्विपोऽनुब धलोपे, वेरपुक्तस्य' इति वकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ उकाररोपे, 
“नहो ध ` इति हस्य धत्वे, हल्डयादिना सोरुपि, “क्षला जशोऽन्ते इति धकारस्य 
दकारे, "वावक्षाने' इति चत्व “उपानत्‌' इति । 
उपानत्‌-द्‌ उपानहौ उपानह | उपानह उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भ्य 
उपानहम्‌ उपानहौ उपानह | उपानह उपानहौ उपानहाम्‌ 
उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपनद्धि | उपानहि उपानहौ उपानत्सु 
उपानह उपानद्भ्याम्‌ उपानदृभ्य ' हं उपानत्‌ द्‌1 हे उपानहौ 1 हे उपानह्‌ । 

एवम्‌--उष्णिह्‌.-शब्दस्यापि रूपाणि । सुपि उष्णिक्षु" इति । 


0 दिवौ दिवि | गी गिरौ गिर 
वम्‌ दिवौ दिव 
दिवा शाम ए भिरम्‌ भिरौ भिर 


सुपि--दयुशृढति । । गिरा गीर्भ्याम्‌ गीर्भि इत्यादि । 

चतसृणाम--चतुर -शन्दादामि "तिचतुरो स्तिया तिसृचतसृ" इति चतुर -- 

चतसरदेरो, नुडागमे अनुब धरोपे नामीति दीघं प्राप्ते, "न तिसुचतसु"' इति निषेधे, 
“क्छवर्णान्नस्य णत्वे वाच्यम्‌" इति णत्वे “चतसृणाम्‌' इति । 


१-श्चद्‌ परमे द्यो या पदान मे स्थित जो "नहः धातु का हकार उसको धकार होता है। 
२-क्विप्‌ प्रत्ययान्त नदि, शृति, कृषि, व्यथि, रुचि, सहि तनि-ये परमे रहे तो पुवपटको 
दषं होता है ! उपानव्‌=नूता । उश्णिकूनमुरेठा, पगडी ( उष्णिक्‌ छद ) । चो =भाकाश । 
गो =वाणी । पू नगरी । चतन =चार किर्या । कान्कोन खी । इ-लील्िमे द्ध विभक्ति 
परमे रदहेत्तो श्टम्‌ छब्द के दकार को यकारं अदेश्च ह्येता है इयम्‌=एषा, यहस्ी 


६२ लधुसिद्धान्तकौमुदी 


हलि लोप । अभ्याम्‌ ! आभि । अस्य! अस्या । अस्या । अनयो । 
अनयो । आसाम्‌ ! अस्याम्‌ । आसु । त्यदाद्यत्वम्‌ ।! टाप । स्या त्ये 
त्या । एवे तद्‌, यद्‌, एतद्‌ । वाक्‌, वाग्‌ 1 वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । वाक्षु । अप्‌- 
राब्दो नित्य बहुवचनान्त । अप्तृन्निति दीघ । आप । अप । 

अपो भि ७। ४1 ४८॥) *जपस्तकार स्याद्धादौ प्रत्यये परे। अद्धि । 
अद्भ्य । अद्भ्य । अपाम्‌ । अप्सु ] दिक, दिग ! दिशौ | दिङ । दिग्भ्याम्‌। 
त्यदादिष्विति दरो क्िन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । दुक, द्ग । दशौ | 
दृग्भ्याम्‌ । त्विट, त्विड्‌ । त्विषौ 1 त्विडभ्याम्‌ । ससजुषोरिति र्त्वम्‌ । 
सजू । सजुषो । सजुर्भ्याम्‌ । आशी । आरिषौ । आरीर्म्याम्‌ । असौ | 
उत्वमत्वे । अम्‌ } अम्‌ | अमुया | अमभ्याम्‌ | अम्‌भ्याम्‌ । अम्‌भ्याम्‌ | 


मस्या --इदम्‌ शब्दात्‌-डसि अनुबधलोपे, त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च कते 
भ्रजाद्यतष्टाप इति टापि अनुब घलोपे, सवण~दी्घं, सवनाम्न स्याडदुस्वश्चः 
र्ति स्याडागमे हस्वे च कृते, हलि कप -इतीद्‌मागस्य रोपे, “अक सवर्णे 
दीघ ' इति दीर्घे सत्व रष्वे विसे च "अस्या ` इति । 

अस्याम--ददम्‌-गन्दात्‌ डौ विमक्तावनुब धलोपे, प्यदायस्वे पररूपे च कृते, 
टापि दीर्घे डेराम्‌- इति शरामि सवनाम्न स्याड~ इति स्याडाममे आपश्च 
हस्वे हलिलोपे, आमा सह्‌ सवणदीधं अस्याम्‌" दति सिद्धम्‌ । 


द्यम्‌ द्मे श्मा | अस्या आभ्याम्‌ प्राभ्य 
द्मे 

ध अस्या अनयो आसाम्‌ 

भ्रनया अभ्याम्‌ आमि 

अस्य आभ्याम्‌ आभ्य । अस्याम्‌ अनयो मासु 


अद्मि --अप्‌-शब्दाद्‌ भिसि “अपो मि इति--अप पकारस्य तकारे, श्षलां 
जदोऽन्ते इतति तकारस्य दकारे, विमक्तिस्रकारस्य रत्वे विसर्गे च “अदिम ` इति । 
दिक--ऋत्विगित्यादिना क्विन्नन्त दिश-शब्दात्‌ सौ, तस्य रोपे त्रश्वेत्यादिना 
शस्य षवे जरत्वे क्विन्नन्तत्वात्कुत्वेन गकारे पक्षे आकसानिकचत्वं "दिक, दिम्‌' 
इति । एव (दक दुग” इत्यपि बोध्यम्‌ । 
प्राडि चाप ` इप्येत्वेऽयादेशे, उत्वमत्वे च कृते "अमुया" इति । 


0 श | [1 ष  ' ' ष 


( वा मामय्रां मद्वि ) । स्यानमान्व्रहसलली) यान्जो, सखी । वाक्‌ न्वाणी ! आप =जल । मप 
शब्द नित्य ष्टी बहुवचना त होता है) 
१-मादि (भिस्‌ , भ्यसः) प्रत्यय परम रद तो अप्‌ क्रब्द को तकार अन्तादेशं होता है) 





हलन्तनपुसकलि ्धप्रकरणम । ६३ 


अमृभि । अमुप्ये । अमूम्य । अमभ्य । अमुप्या । असुयो । अमुयो । 
अमुषाम्‌ । अमुष्याम्‌ । अमूषु । 


न इति हलन्तस्त्री लिद्धश्रकरणम * 


न न 0 वप 
अथहरन्तनपुसकलिङ्गप्रकरणम्‌ 
*स्वमोलक । दत्वम्‌ । स्वनइत्‌, स्वनडुद्‌ । स्वनङही । चतुरनड्हो- 





अमुष्यै--अदस शज्दात्‌ डे-विमक्तौ, त्यदाद्यत्वे परखूपे च कृते अजाद्यतष्टाप 
इति टाप्यनुब-धलोपे सवणदी्े, 'सवनाम्न स्याडटस्वश्चेति' स्याडागमे हस्वे च, 
वृद्धिरेचीति बद्धौ, अदसो ०--इत्यादिना उत्वमत्वे, आदेशभ्रत्यययो इति षत्वे 
"अमुष्य" इति । 

अमूषाम-अदस शन्दादामि त्यदाद्यत्वे पररूपे च इते, टापि अचु ब धलोपे, अक 
सवर्णे दीघ इति दीघं, आमि सवनाम्न सुट्‌" इति सुटि, अनुब धरोपे, 'अदसोऽसे ' 
रिति उत्वमत्वे, श्रादेराप्रत्यययो ` इति षकारे अमूषाम्‌ इति सिद्धघति । 


असौ अमू अमू | अमूष्या अमूम्याम्‌ अमृभ्य 
अमुम्‌ रमु अमू 
अमुया भूम्याम्‌ अमूमि अमुष्या अमुयो अमूषाम्‌ 
अमुष्य अमूभ्याम्‌ अम्य | ्मृष्याम्‌ अमुयो अमृषु 
* इति हरन्तखीखिडप्रकरणम्‌ * 
क 0 न्स 


स्वनड्त्‌ द्‌ स्वनङही स्वनड्वाहि | स्वनडुह्‌ स्वनङुदभ्याम्‌ स्वनद्द्भ्य 
स्वनडुत्‌ द्‌ स्वनह्ही स्वनडवाहि | स्वनडहू स्वनड्हो स्वनडइहाम्‌ 
स्वनद्हा स्वनद्ुदम्याम्‌ स्वनदद्मि | स्वनद्हि स्वनदहो स्वनङ्धत्यु 
स्वनद्हे स्वनद्ुद्भ्थाम्‌ स्वनड्द्भ्य । दे स्वन दन्‌ द ह स्वनडुही । हे स्वनडवाहि। 








दिक्‌ =दिशा। रक्‌ =नेत्र । त्विदू-कान्ति । सजू =तखी । आशी =भाश्चीवांद । अक्तौन्वष् स्री । 
# इसा प्रकार हलन्तसलीलिङ्ग समाप्त हआ # 
न 0 ब 


१ नपसकर्मेद् भौर भम्‌ का रोप हो जाता है! स्वनङुद्ल्मच्छा बैकवाला 


६४ लधुसिद्धान्तकोमुवी 


रित्याम्‌ । स्वनड्वाहि । पुनस्तद्वत्‌ । रेष पूवत्‌ । वा । वारी | वारि। 
वार्भ्याम्‌ । चत्वारि । किम्‌ । के कानि इदम्‌ । इमे ! इमानि) 
"अन्वादेशे नपुसके वा एनटदक्तव्य  \ एनत्‌ । एने । एनानि । 
एनेन । एनयो । अह्‌ । “विभाषा डिइ्यो “ । अह्नी, अहनी अहानि । 
अहन्‌ ८ \ २ \ ६८ ॥ -अहलित्यस्य ₹ स्यात्‌ पदान्ते | अहोभ्याम्‌ | 
दण्डि । दण्डिनी } दण्डीनि । दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ । सुपथि । टेरूपि । 
सुपथी । सुपन्थानि } ऊक्‌ , उग्‌ । ऊर्जी । उन्रजि । न~र जाना सयोग । 





वा चारी वारि | वार वाभ्याम्‌ वाभ्य 
वा वारी वारि | वार वारो ताराम्‌ 
वाय वास्यम्‌ वाभि | वारि वारो वाषु 
वारे वाम्यम्‌ वाभ्य । हेवा । हेवारी। हे वारि) 


किम-- नात्र किम कदेशो विमक्तरभावात्‌ । न दुमतेति निषधा्प्रत्यय 
लक्षणमपि न प्रवतते । एवम्‌-दम्‌ प्यद्‌ तद्‌ यद्‌, एतद्‌-भ्रादिशब्दानामपि 
स्वमोलुकि भ्रत्वसत्वाद्यमाव 


अहोभ्याम --श्रहुन्‌-रब्दात्‌ भ्यामि अहृन्निप्यस्य स्वादिष्वेस्तवनामस्थाने" 
इति पदसज्ञायाम्‌ “अहन्‌ इति नकारस्य रत्वे, हरि च' इत्युत्वे, (आद्‌ गुण 
इति गुणे "अहोभ्याम्‌" इति । 

सुपयानि--सुपयिन्‌-शब्दाज्जश्ससो यादेशे सवनामस्थानप्वेन इतोत्सव 
नामस्थान" इति अत्वे, शयो -थ › इति थस्य यादेशे, सवनामस्थने-०' इत्यादिना 
दीर्घे सुपत्थानि' इति } 

सुपथि सुपथी, सुपथानि ! सूपथि, सुपथी सुपथानि । सुपथा, सुपचिभ्याम्‌- 
इत्यादि । (र 
( कुरु ) । वा =पानी } चल्वारि=चार ( वस्तु ) 1 किमून=कौन ( वस्तु )। इदम्‌=यह 
{ वस्तु कुर आदिं ) । 

१--नप्तकल्ठिय मै, अन्वद्देशमे इदम्‌ शब्द को ण्नद्‌ भदेश कदना चादिण 
( होता है ) ¦ एनत्‌=यह । अद दिन ! र--पदन्त म महन्‌ शब्दके नूकोर्द्योनाहं) 
दण्डिनण्डवाला । छपथिन्युन्दर रास्तावाला ( नगर ) बा वन । ऊक = बर । तद्व । 
यत्‌=जो । एतत्‌ ¦ रावाक्‌= गोपूजक्र, रक्षक । राकृत्‌=मल । 


हलन्तनेपुसकलिङ्ग प्रकरणम । ९५ 


तत्‌ । ते । तानि । यत्‌ | ये । यानि । एत्तत्‌ । एते । एतानि । गवाकः, 
गवाग ! गोची । गवाञि । पुनस्तस्त्‌ ¦! गोचा । गवारभ्याम । शकृत्‌ । 
शकती ! शकृन्ति ! ददत्‌ । ददती । 

वा नपुंसकस्य ७ । ११७९ ॥ "अभ्यस्तात्परो य॒ शता तदतस्य 
क्टीबस्य वा नुम्‌ स्थात सवनामस्थाने परे । ददन्ति, ददति । तुदत । 

अआच्छीनद्ोनुम्‌ ७ \ ११! ८० ॥ अवर्णा तादद्खात्परो य॒ शनुरवय- 
वस्तदन्तस्य नुम वा स्यात, शी-नद्यो परत । तुदन्ती ! तुदन्ति । 

शप्‌ श्यर्नोनित्यम्‌ ७ । १ \ ८१ ॥ ` शप-इयनोरात्परो य श्तुरवयवस्त- 
दन्तस्य नित्य नुम्‌ स्यात्‌ शी-नद्यो परत । पचन्ती । पचन्ति । दीगव्यत | 
दीव्यन्ती } दीव्यन्ति । धनु । धनुषी । सान्तेति दीघ । नुम्‌ विसजनीयेति 
घ 1 घनूषि | धनुषा । धनुभ्यास्‌ । एव चक्षुहविरादय । पय । पयसी 
पयासि । पयसा । पयोभ्याम्‌ । सुपूम्‌ । यृपूसी । सुपुमासि । अद 1 विभक्ति 
कायम्‌ । उत्वमत्वे | अमू । अमूनि । शेष पूवत । 


® इति हलन्ननपुसरकलिद्धश्रकरणम ® 
0० - 





गवाक--दष्दस्य पाणि सन्षपतया-- 


गवाक-ग गोची गवाख्ि | गोच गवाग्भ्याम्‌ गवाग्भ्य 
गवाक ग ग] गुव 

कग ची वाचि | गोच ध ल 
गोचा गवारभ्याम्‌ गवाग्मि | 

गोचे गवार्याम्‌ मवागभ्य । मोचि गोचो गवाक्ष 


* इति हरन्तनपुसकरिद्प्रकरणम्‌ + 


कनन ई 1 





१--मवंनामस्थान परमे रहे तो अभ्यस्त सक्ञकसे परे दातृप्रस्यया त नपुनक अन्ग 
को विकस्पसे नुम्‌ होतादै। वुदवन्दुखदेताहुभा) २ या नरीसज्गक ( वणं ) परर 
मेरदेने अ्वर्णातअक्सेपरेजो श्त का अवयव तदत ्ब्दस्वरूपको नुम्‌ होतादै 
विकस्प से ! ३-श्ची या नदीसंङ्क वणं परमेहोतोश्चप्‌ , रयन्‌ प्त ब-थौ अकारसेपरेजो 
शात्‌ का अवयव तदत ज्ुब्दस्वरूप को निष्यदह्ी नुम्‌ होता है। पचत्‌=पकाता हुआ । 
दीन्यत्‌न्येखना हुआ, प्रकारमान होता हुआ) चश्च ओव) हविं च्छवनाथ पीर भद्रि 
साममरी । पय न्दूथ या पानी । सुपुम्‌=अच्े पुरूषो वाखा । अद च्यह । 

# इम परमार इलन्ननपुंनकरिङग समाप इभा + 


1 शि, । 


९६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


अथाऽव्ययप्रकरणम्‌ 

स्वरादिनिपातमन्ययम १। १1३७ ॥ "स्वरादयो निपानाश्चाऽ्व्यय- 
सना म्य | स्वर । अन्तर | प्रातर्‌ । पुनर ! मनुतर । उच्चम्‌ | नीचस्‌ | 
दानम । क क्र । ऋते । युगपत्‌ । नाराते । पृथक । ह्यस । इ्वस । दिवा । 
रात्रा । मायम्‌ । चिरम्‌ । मनाक । ईषत । जोषम्‌ । तूष्णीम्‌ । वहिम । 
अवम । ममया } निकषा । स्वयस्‌ ! वृथा । नक्तम्‌ । नञ | हतो । इद्धा) 
अद्धा । सामि) वत्‌} ब्राह्यणवत। क्षत्रियवत। सना\ सनत्‌ । 
सनात्‌ । उपधा । तिरस । अन्तरा । अन्तरेण । ज्योक । कम्‌ } शम्‌ | 
हसा ¦ विना । नाना! स्वस्ति| स्वधा | अलम्‌ | वषट | श्रांपट्‌ | 
वोषट । अन्यत्‌ । अस्ति । उपाञ्ु । क्षमा । विहायसा । दोषा | मृपा। 
मिथ्या | मुधा | पुरा । मिथो | मिथस्‌ । प्रायस । म॒हस्‌ । प्रवाह्कम्‌, 
[प्रवाहिका] । आयहुलम । अभीक्ष्णम । साकम । साधम्‌ । नमस्‌ 1 हिसक | 


१-स्वरादिगण मे पड गये शब्द ओर निषान-संक्ञक दन्द 'जन्यय मनक हते दहं, 
अ-तरचवौच । प्रानरनप्राति काट । पुनर्‌=फिर, नार बार । सनुनरनदिपना । उस = उचा 
बडा । नीम्‌ = नीचा, छोय । क्षनैस्‌ = धीरे धरि, विलम्ब । केक = सत्य । ऋतन्विना 1 
युगपत्‌=ण्क साथ । आरात्‌=नर ओर नजदीक । पृथक = अलग, निना । ह्य = बीना इजा 
कल कान्नि। शसन्अगामी (करका) दिन! निवान्द्विन । रत्रौचरान । मायम्‌ 
सायकराल । चिरम्‌=वहुन दिन । मनाक्‌ = इषत्‌=थोडा । जोषम्‌=चुप रहना, सुत । तुष्णीम्‌ 
न्न बौरुना चुपचाप । वह्िम्‌ , जवम्‌ = बाहर ¦ समया, निकषान्नजदरीक मध । स्वय 
अपने । वृधानज्यथ । नक्तम्‌न्रात्रि । नन्‌ = नदीं ! हेती=कारण । इद्धानस्पष्ट । अद्धा 
स्पष्टां, विनिश्चय ( साक्षात्‌ ) ¦ सामिनभाधा । वत्‌=समान, तुर्य । ब्राह्मणवतु=गाह्यण के 
समान । क्षत्रियवत्‌~क्षत्रियके समान ¦ सना सनात्‌=नित्य । उपधान्येद या धुम। 
तिरत्‌ = र्ट, दिप जाना । अन्तरेण, अन्तरा=बिना ( छोडकर ) बोचमे\ ज्योक = 
अनिकशीघ्रता। कम्‌ = पानौ, क्षिर, संख, निदा! क्षम्‌ = कत्याण ( महाह), इख । 
सहसा्ए्कारक ( अन्वानक ) िना=जिना । नानान्मनेक प्रकार । स्वस्तिन्द्युम, क्त्याण। 
स्वधान्पत्यो कृ ठृ्षिके रिण शरद्धादिकों मै प्रद्युक्त किया जने बाला (प्रतिष्ठित) 
पद्‌ । अलम्‌ बस, ओर्‌ कौ इच्छा ( नवदयकता ) न रहने पर यह्‌ शब्द कहा जान है 
साभूषण परिपूर्णता ! वषट्‌ = देवताओं के तृप्त्यथ ष्वः दानर्मे। अ यत्‌-मय ओर । 
सस्तिन्दै । उपांञ्यु-अ त उ्वारण ८ जेकते सायत्री मन््क जयर्मे ) एकान्न । क्षम~माफौ । 
विष्ायसानजाकाश्च ¦ दोषा=रात । मिथ्यान्सृषा, भक्तस्य । सुधानव्यथे, पाय । पुरानप्हु । 
मिथो, भिथत््‌ = परस्पर । प्रायस = अत्यन्त ¦ जुहृस्‌ = पुन ¦ प्रवाहुकम्‌ वा प्रवाहिका 
ण्क काटे वा ऊचारे मे । मायंहटम्‌--बरत्कार करने मे, रकन मे । अभमीक्ष्णम्‌=निर तर, 


अष्ययप्रकरणम | ६७ 


पिक । अथ | अम्‌ । अम्‌ प्रताम्‌ । | प्रशान्‌ | प्रतान्‌ ।मा। माड । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । च ! वा} ह! अह्‌ । एव । एवम } नूनम । जश्वत | 
यगपत्‌ । भूयस्‌ । कूपत्‌ । कुवित । नेत्‌ । चेत्‌ । चम्‌ } कच्वित । यत्रे । नह । 
हत । माकि । माकिम्‌ | नाकरि | नाकिम । माड्‌ } नम्‌ ! यावत । तावत | 
त्वे । दे । [ न्व | । रं 1 श्रोपट । वौषट । स्वाहा । तुम । तबाह । षु | 
किल } अथो | अथ । सुष्टु । स्म । आदह । 


धऽ १उपसग-विभक्ति-स्वरपतिरूपकाश्च & 


अवदत्तम । अहुयु । अस्तिक्षीरा ।अ।आ।इ।ई}उ} ऊ!षए 
7|ओ} ओ पशु नुक्म्‌ } यवाकथाच) पाट! प्याट । अद्ध) हं) 
| भो । अये । द्य । विषु } एकपदे } यत } आत | चादिरप्याकरतिगण । 





बादवार । साकम्‌=नावम्‌ साथमे । नमम = नमस्यर। हिरुक्= {ना पिक = पिद्धार ) 
ज मगल । जन्‌ अनिल्लात्रता । आमू=स्वीकार करना! प्रतामू=प-वात्ताप वा प्ररम्भ। 
प्रनामल्तल्य } प्रतान=विस्तार 1 मा, माड्‌ = रोना खण्टन मरना । उ पूर्नक्त स्वर दिं 
म यय मदतिग्णरह | अवात्‌ अष्कुत्या स्वेरूपणव गण्यते इनि अपन स्वेस्प्रे हा तनं 
नाते है । प्रशाम्‌फ़ स्थवनिमे प्रनान्‌ का पाठ कृले मानतंट। कितु वद साम्प्रलाधिकर 
नही दै । इमा प्रकारक् कुद जर मी स्वरादि | यर थविस्तार्‌ क भयम नर्द रियं जातिदहं। 
बमा, मौर (समुन्वय भ वाचय, इतरेतर योग समाहार भौर । व =्त्रथवा त्रिकस्य । ह 
प्रसिदर निश्चय । गहन्स्यष्र। प्वजनिश्चय | ण्वन्डमी प्रकार 1 नुनम्‌न्यनि-वय अवद्धयु । 
गदवत्‌=मव टिन । युगपत्‌--ण्फ़ समय । भूवम्‌ श्रप्यधिक पुन । ऊपतूलप्रदन, वडा 
उपरित्‌=अत्यधिक, प्रशमा । नेत्‌लनिषेतव, विचार, मनदेह । चेत्‌नयटि । कंवचितू-करानित्‌, 
गनुकरर प्रद । यतना | तवननह+ इा। नदन्नर्ही। ह तन्य्रमन्नना प्रस्तुतपरल खं 
प्रकट करना मारि मारिमलरनिषेव ( राकना ) । नाकि, नाकिमन्=्मदी सहा । मान, 
न-नू=निषेध । यावत्‌िनमा तव तक्र । तावत्न तक, उतना! घ्वै, द्व वैति 
्रिचार (तक) । चै पाठभेद दह। रैन, चाटर। श्रौषट्‌ वौषट्‌ स्वरहान्देपनानो क 
तष्त्य4 हवि आलि फे प्रदान आद्विमे। वुमल्नु 1 तथादहिनम उदाहरण कं अर्थमे। खलु, 
किलननिश्चय । उष्टु-सन्दर। स्मन्भूतकाटवधचक पदरकौ पूनि मे। अददहन्परारम्म 
निदा, हिमा । 

१५उपमगं प्रतिरूपक ( सदश्च ) सबन्त-दुप प्रतिरूपक तिडन्तप्रगिरूपकर ण्व स्वरप्रति 
स्पफ़ शब्द भा अन्यय संकरकं होते है ! अवट त्तम्‌=दिया गया! अदहय्ु =मभिमा्नी } अभि 
क्षीयन्दृथवाखी । षमः से शी तक के स्वर । प्श्ुनसम्यक । गुकरसन्यीघ्र | यथाकथार्मनादर, 
किमी तरदके। प्रद्‌, प्याट्‌ , अङ्ग, दहै दे, मो अवे सम्बोवन अथ वे । चयन्सम्बीधन 


$ लर क्ते | 


श्य लधुसिदान्तकौमुदी 


° तद्धितश्चाऽसवविभक्ति १।१।३८॥ यस्मात सर्वा विभक्ति- 
नोत्पद्यते स॒ तदधितान्तोऽव्यय स्यात्‌ । परिगणन कत्तव्यम्‌ । तसिलादय 
प्राक पाप । शसप्रभृतय प्राक समासान्तेभ्य । अम । आम । ठृत्वोर्था । 
तसिवती । नानात्रौ } एतदन्तमप्यव्ययम्‌ । 

कृन्मेजन्तः १। ११ ३९. चछृद्यो मान्त ॒एजन्तइच तदन्तमव्यय 
ध्यात । स्मार स्मारम्‌ ! जीवसे । पिबध्ये । 

क्त्वा-तोसुन-कयुन १। १।४०\\ उएतदन्तमनव्यय स्यात । कृत्वा | 
उदेत । विसूप । 

अव्ययीभावश्च १। १।४१।॥ [ *अव्ययीभावश्चाऽ्व्यसन्न स्यात | ] 
अधिहरि । ५ 

अव्ययादाप्सुप २।४।८२१ “अव्ययाद्विहितस्याप सुपश्च टक 
स्यात ! तत्र शालायाम्‌ | 

सदृ त्रिषु लिद्धेषु सर्वसु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदत्ययम ।॥ १॥ 
वष्टि भागुरिरल्लोपभवाप्योरपक्तगयो । 
आप चेव हलन्ताना यथा वाचा निज्ञा दिका ॥ २॥ 


हिसापाद्रपूरण उख्टा । विघु=अनेक । एकपनेनए्क वा एकत्र, सहसा अफरस्मात्‌ । युत्‌ 
निदा! आत -शसलिर । चादि=तरदहै आदिमे जिनकेवंमी अष्रूतियणदहे। 

१-नद्धित के जित खब्दसे सभी विभक्तय न हों रेसातदधितात पदर मी अन्यय- 
सं्ञक होता है । उनकी गणना करनी चारिण । त्ति प्रत्यय तफ के ( तडिना त ) अन्यय 
सक्षक होतेह) ओर दस्‌ मे केकर समासात प्रत्ययोके पुव कं अन्य सङ्कर हते दै। 
र-ान्त ओर एजन्न जो कृत्‌ तदतकी अन्ययमक्नाहोतीर्है। स्मारं सारम्‌न्वारबार 
स्मरण कर के! जवसे जीने के लिए । ३-क्त्वा, तोदन्‌ ओर कयुन्‌ प्रभ्यया त शब्द अन्यय 
संश्चकर होते है। कृत्वा=फरके । उनतो =उदय हाकर । विंसप =फौरकर । ४-अन्ययीभाव 
समासत की अन्ययसंज्ञा होती है । अधिहरिन्दरि मे । ५-अव्यय से लये गये आप जौर चप्‌ 
कालोप होता है) तत्र शालायाम्‌=उस्त मवनमे। ६-जो शाब्द तीनों ( पु° खी° नपुस्तकर ) 
लिङा प्रथमासे सप्तमी तकके सव्र विमक्तियोंमे एवं सत्र वचनो एकवचन द्विवतरन 
बहुवचन मे विद्र ( रूपान्त को प्राप्त ) नदीं होता वदी मन्यय कहराता है। भयु 
आचायं कहते है रि अव ओर अपि--इन उपमर्गो के अकार का लोप होता है ओौर हलन्त 
व ते आप्‌ प्रत्यय होता है, जेसा वचा (वाणी ) निश (रत्रि) द्विश्च आदिमेमाप्‌ 

गया । 


पाणिनि व्याकरण के मुलग्रथ अष्टाध्यायी पद्‌ अनेक वत्तिग्रथ लखि गये) 
सष्टाघ्यायी के सूत्र के अनुमार लिखी गई जयादित्य वामनक (कारिका वत्तिः 
सराहनीय है । काप्यायन के वातिक तो सु्ोके साथमे उल्लिखित मिकरूते हे) 
पतञ्जलि ने सूत्रोके अनुयार महासाष्यका निवचत किया} महाभाष्य पर 
भनेक टीकाए छली गइ, जिनमे जेयटात्मज कयट का प्रदीप ठया प्रदीपपर 
नागेश कृत उद्योत बहुत ही प्रसिद्ध है \ इस प्रकार सवप्रथम सम्पूण अष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ करना तथा प्रयोग के ल्यि कारिकावत्तिः पढना, भरन-तर विदोषज्ञानाथं 
महाभाष्य पठने के बाद विदिष्ट पाण्डित्य प्राप होता चा तथा जाजमभी वहु क्रम 
सराहनीय है। जिह अष्टाध्यायी कण्ठस्यदह्ये जयिगी,वे शीघ्री पाणिनि 
व्याकरण मे पूणगरति प्राक्त कर सकते है । 


प्रौढ एव परिश्रम न करनेवालो को प्रयोगादि मे कठिनाईइ मालम पडते गी 
तब प्रक्रिया कम से पठन पाठन की सुव्यवस्थाके ल्यि श्याचाय श्रीरामचद्भने 
श्रकिया कौमुदी का निर्माण किया 1 टेचिहासिक इनका समय ईसा की पद्रहुवी 
राताब्दी स्वीकार करते हे । 


प्रक्रिया कौमुदी मे पाणिति के समस्त सूरो का सच्निवेदा भरप्राप्त है, मत्त यहु 
ग्रथ पाणिनि व्याकरण का पृणत उपकारक नही बन सका । इस "यूनता को पुर्ण 
केरनेकीदृष्टिसे महामनेषी श्री महूाजिदीक्षित ने सिद्धा तकौसुदी की रचना" 
कौ जो शास्त्राथपूवक अनोखी प्रयोग प्रणाली कौ प्रकाडिकाहै। धी दीक्षितजी ने 
समस्त अश्ाध्यायी के सहित उणादि सूत्र, लिद्धानुशासन, गणपाठ एव धातु- 
पाठादि से सस्पन्न यह प्रथ बनाया । कौमुदी की प्रशसा गुरुजन किया करते थे $ 
बात भी सत्य है-- 


कोञुदी यदि कण्टस्था बृथा माप्ये परिश्रम । 
कौमुदी यद्यकण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रम ॥ 
आचाय श्री वरदराजजी श्री मदोजिदीक्ित के शिष्यथे।\ इनके पिताका 
नाम दुर्गातनय था } ये दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। इ-होने पाणिनि व्याकरण मे प्रवेद 
पाने की कामनावाले सृकुमार बुद्धिवाङे बालको कै सुखपूवक बोध के ठिए “लघु 
सिद्धान्तकौमुदी कमी रचना की । पाणिनीय व्याकरणसरूपी महासमूद्र से राब्दरत्नो 
का यहु दधु प्रयास अभ्यासाय परमोपयोगीदहै। रेखक की आाद्यप्रतिक्ञा एव 
अतम निर्देश सव्य है- 


५ 


\ ९८४ 


प्रारम्भे-पाणिनीयप्रवेशाय रुघुसिद्धान्तकौमुदीम्‌ । 
अन्ते-्ञाखान्तरे प्रविष्टाना बाना चोपकारिका। 
कृता वरदराजेन लघुकिद्धान्तकोसुदी ॥ 
श्रीवरदराजजीने बादमे ( भर्थात्‌ लघुकौमुदी द्वारा सरधारण ज्ञानदो 
जाने पर ) जिज्ञासु शिष्यो की ज्ञान वद्धि के निमित्त मन्यकौमुदी' का सम्पादन 
किया । यह्‌ क्िविदतीदहैकि मषटरोजि रीक्षितको इस्ति से सशय हृभा कि 
षस मध्यकौमुदी कै पटनेके बाद मेरी सिदढातकौमुदी' कौन पठेगा, क्योकि 
सिद्धातकैमूदी का सार सवस्वं मध्यकौमुदी है। किन्तु पहर के आचाय रिष्य- 
वत्सल होते थे \ नर्‌ राजीवदयावहावद ' इत्यादि उक्तिया प्रमाण है| 
श्री वरदराजजी श्री मटोल दीक्षित के शिष्य थे \ इसमे प्रमाण मध्यकौमुदी 
का मद्धुराचरण है- 
नत्वा वरदराज श्री-गुरून्‌ ग्ट्ोटिनीक्षितान्‌ | 
करोति पाणिनय.ना मध्यसिद्धान्तकौसुदीम्‌ ॥ 
इससे प्रमाणित होने दहैकिये दोनो गृरुशिप्य समकाकिकिये। 
प्रस्तुत खघुसिद्धा तकौमुदी' स्वय बालोपयागिनी है, किन्तु यथाप्तमय बालको 
के उपकाराथ अनेके विदानो ने अनेक टीकाए ( सस्कृत ण्वदहिन्दीमे) लिखी 
टै। सभी उपयोगिनी है कितु मेरी शिवाः ( माता महालक्ष्मी गौरी की माति 
कल्याणदायिनी } दीका छत्रो के हताथ लिखी गरदूहै। पूज्य गुरुननोसे मी 
प्राथनां हैकि प्रत्येक प्रकरणके प्रारम्म मे उस प्रकरणके नामकरणं का 
प्रयोजन प्व विषय निरदे्न भ्रवद्य करा दिया जाय । 
इस व्याप्यामे विशेष बात यहुहैकि ज्ञानोपयोभी एव परीक्षोपयोगी जो 
` कठिन शब्द है, उनका साधुत्व प्रकार यथास्थान आवश्यक शब्दो एव धातुम कै 
रूप तथा भ्रावर्यकतानुसार वि्ञेष विवेचन आदि सस्त मे है तथा सुत्रो, वात्तिको 
एव तत्ततप्रकरण मे तत्तत्स्थर पर श्रायं हए चब्ने के अथ हिन्दी भराषामेमी 
सुस्पष्ट च्खि गये है । आशा एव विश्वास है कि गुख्जन सुमकामना करेगे तथा 
छात्रवग मन उगाकर पठकर लाम उठायेगे । 
शिवाथं सर्वच्छात्राणा शिवेय सम्प्रकाशिता । 
गुरूणान्चेव हृद्या स्यादिति याचे वह्मवदः ॥ 
विदुषा वक्वद - 
गोमती प्रसाद मिश्र. 


तिङन्ते भ्वादिभ्रकरणम । ९९ 


वगाह्‌ अवगाह्‌ । पिधानम्‌, अपिधानम्‌ । 
० इति रघुषिद्धान्तकोसुद्यामव्ययग्रकूरणम्‌ ° 
न 0 
अथ तिडन्ते भ्वादिग्रकरणम्‌ 

लट छिटि लुट द्ट रेट्‌ खोट्‌ ल्ड लिड लृड्‌ ठ्ड्‌ ।--*एषु पञ्चमो 
रकारखछन्दोमात्रगोचर । 

ल कमणि च भावे चाऽकमकेभ्य ३।४।६९॥ स्लकारा सकरम॑- 
केभ्य कमणि कतरि च स्युरकमकेभ्यो भावे कनरि च | 

वत्तमाने र्ट ३। २। १२३१ वतमानक्रियावृत्तर्धातोकट्‌ स्यात । 
अटावितो । “उच्चारणसामर्थ्याल्लस्य नेतवम । भू सत्तायाम्‌ । कतुविव- 
षाया भू ल्‌ इति स्थिते- 


तिप्सज्ञिसिपृथस्‌थमिन्वसमस्‌ताऽऽताज्क्थासाथान्ध्वमिड्वहिमहिङ्‌ः 
३ ॥ ४। ७८ ॥ “एतेऽष्टादश रखदेला स्यु । 





अय अपरि उपरो का उदाहरण दे रहे है । वगाह=स्नान । पिधानम्‌=-कना । दोनों 
मेअकारक्रारोपदहोगयाहै। 
* इम प्रकार अभ्ययप्रकरण समाप्त * 
0 0 


१-इन दशो लकारो मेसे पौँचवें (रेट्‌ ) लकार का प्रयोग केवल वंद्मष्टी होतारहै। 
२-' लकारः सकर्मक धातुओं से कम मौर कर्तां मे तथा अकर्मक धातुओं से भाक एवं कर्ता 
मेद्ोते है 1 

वच्चो को यह ध्यान रखना चाहिये कि कार ( समय ) के प्रधानतया तीन विभाग 
हे-भूत वनमान ओर भविष्यत्‌ } बीते हु९ समय को भूनकार कहते है, जेसे-- प्त जगाम 
वह गया, यह भूतकाङ है । देवदत्त पठ ने=>ेवदत्त पढना है यह वतमान कारू दै। यज्घ 
दस्त परिष्यतिन=यज्ञदत्त पदटेगा, यह भविष्यत्‌ काल ह । ये तीनों कार सामान्य एवं विशेष 
भेद वके भी होते है । 

इ-वतमान कालिक क्रियावृत्ति ( क्रिया के व्यवहरे ) धतुसे ट्‌ लकार होताहै। 
४-"लशववतदितेः से "लः की इत्संज्ञा प्रप्रदहोतीदहै कितु उच्चारणके सामभ्यंसे न्दी 
होती है। ५-र्कारके स्थानम ये तिप्‌ तस आद्वि अढारद्यौ आदश होतेह । (नैन 
व्याकरण मे पहले उत्तम पुरुष, तब मध्यम तत्पश्चाव्‌ भय पुरुष ह्योता है । यह सूत्र वद्य 
मिन्वस्‌ ते है) । 


१५० लघुसिद्धन्तकोमुदो 


ल परस्मेपदम १।४। ९२ 1, °खदेशा परम्मेपदसन्ञा स्य | 

तडानावात्मनेपदम १।४। १०० \॥ तड प्रत्याहार शानचकानचो 
च॑तत्पन्ञा स्यु । पूवसज्ञाऽपवाद । 

अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ ११ ३। १२॥ अनुदात्तेतो डिनश्च धातो- 
रात्मनेपद स्यात | 

स्वैरितन्नित कच्नभिप्राये क्रियाफले १। ३ । ७२॥ °स्वरितेतो जितश्च 
वातोरात्मनेपद स्यात्कतगामिनि क्रियाफर । 

लेषात्कतरि परस्सेपदम १।३।७८ ॥ "आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्धातो 
कतरि परस्मेपद स्यात्‌ । 

तिडद्ीणि च्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा १।४। १०१॥ ^तिड उभयो 
पदयोखयसखिका क्रमादेतत्सन्ञा स्यु । 

तान्येकवचनद्विवचनबहूवचनान्येकश १।४। १०२ ॥ °लब्धप्रथमादि- 
सनज्ञानि तिडखीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकमेकवचनादिसज्ञानि स्यु । 

युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम १।४। १०५ ॥ 
<तिड्वाच्कारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मव्यम स्यात्‌ । 

अस्मयत्तम १।४। १०७ ॥ `तथाभ्‌तेऽस्मद्यत्तम स्यात्‌ । 

लष प्रथम १।४। १०८ ॥ +मध्यमात्तमयोरविषये प्रथम स्यात्‌ । 

भू-ति इति जाते 


१-लवर फे स्नमे होन वाल निप आदि आद्रेश्च परस्मैपद-संजञक होते है । २-तड्‌. 
प्रत्याहार ओर्‌ शानच्‌ कानच्‌ प्रत्यय भाप्मनपन-सज्ञक होते ह । यह परस्मैपद का बाधक 
ह्‌ ¦ २-अनुदात्तेत्‌ आर डित्‌ धातु सं आत्मनेपद होता है। ~कायका फर केतं मे जाता 
( प्राप्त हाना) दो तो स्वरिततत्‌ मित्‌ धातुसे ज प्मनेपद्र हाता है ( जेतसे-कोड मनुष्य भोज 
बना रहा ह वह यटि अपने रहिए बनातादहै, तव ता पचतेः ठेसा नात्मनेपद्र होगा ओर 
यदि दम्रेकच्ण्वनारदाहई ता वह पचतिः एना परस्मपदका प्रयोग हागा )। ५~ 
नाप्मनेपद क निमित्तस हीन धातुस कताम परस्मैपद होता दहै। ६-तिद्‌ कं परस्मैपद 
भौर आप्मतेपद्‌ सम्ब धी तीनताोनत्रिकोको क्रम से प्रथम, मध्यम उन्तम ( पुरुष ) सक्ञा 
हो] इं । ७-उन प्राप प्रथमाद्वि सज्ञावाले तान लीन त्रिक की (प्रव्येकम) क्रमसे 
एक वचन द्विवन बहुक्चन संज्ञा होती है! ८-तिद्‌ से वाच्य जो कारकं तठ (कारक ) 
वाचा युष्मद्‌ जन्द वा प्रयाग ( उच्चारण) कियाजायया नहीं तो मध्यमपुरूप होतादहै 
८ अधाव्‌ युष्मद्‌ छब्द आर मध्यम पुरुष मं अभेद है )। °-तिड्‌वाच्यकारक्वाचा अस्मद्‌ 
शाब्द प्रयुज्यमान हो या भप्रघयुज्यमान दहो तो धातु से उत्तम पुरुप होता षै! १०-मध्यम 
नोर उन्तम पुरुप क अविषय अथात्‌ अन्य ग्यक्तिमे प्रथम पुरुष हयोेतादै। 





तिहते स्वादिप्रकरणमं । १०१ 


तिङ्कषत्सावधातुकम्‌ ३।४। ११३ ॥ 'तिड शित्च धात्वधिका- 
रोक्ता एतत्पज्ञा स्यु । 

कतरि शप्‌ ३।१। ६८ \ -कत्रथं सावधातुके परे धतो राप स्यात्‌ । 

सावधातुकाधधातुकयो ७1 ३। ८४। अनयो परयोरिगन्ताङ्खेस्य 
गुण स्यात्‌ । अवादेडा । भवति । भवत । 

हयोऽन्त ७।१।३ | भप्रत्ययावयवस्य क्षस्थाऽन्तादेश स्यात्‌ । अतो 
गुणे । भवन्ति ! भवसि । भवथ । भवथ । 

अतो दीर्घो यत्नि ७1३१ १०१॥ “अतोऽद्धस्य दीव स्याद्यादौ 
सावधातुके । भवामि । भवाव । भवाम । स भवति । तौ भवत । ते 
भवन्ति । व्व भवसि । युवा मवथ । युय भवथ । अह भवामि 1 आवा 
भवाव । वय भवाम । 


परोक्षे लिट्‌ ३।२॥। ११५१॥ ्मृतानद्यतनपरोक्षाथवृततेर्धातोषिद्‌ । 
रस्य तिबादय । 

परस्मैपदाना णलतुसुस्थरुयुसणल्वमा ३।४।८२॥ *लिटरिति 
बादीना नवाना णलादयो नव स्यु । भू अ इति स्थिते। 

भवो वुग्‌ लुडलिटो ६।४।८८\॥ “भुवो वुगागम्‌ स्याल्लड्‌ 
ङिटोरचि । 

किटि धातोरनभ्यासस्य ६ १।८॥ ^लिटि परेऽनभ्यासधात्ववयव- 


स्यैकाच प्रथमस्य द्र स्त, आदिभूतादच परस्य तु द्वितीयस्य । मत्‌ भूव्‌ 
अ इति स्थिते । 





१-धातु के अधिकार मे पठित तिड नौर रित्‌ सावधातुक-संक्ञक होते ह । र~क्रत्रथक 
अथात्‌ करतां का कहनेवाला सावधातुक पर मे रदे तो धातुसे शप्‌ प्रत्यय होता है । इ३-सावं 

धातुक या नाधवातुक परमे रहं तो इगन्त अङ्ग को गुण होता है । भवनिन्नैनादे दोरदा 
है । ४-ग्रत्यय कं वयव न्च को “अन्तः अदिश्च होता है। ५-यजादि सावेधातुकषरमे रदे 
तो अदन अङ्गको दीघ ह्योता है। ६-मूत अनवच्तन (८ अजमे पूवे) परोक्ष (ओंम 
न देखा गया ) अथ मे व्यवहार होने परधातुसे किट्‌ ककार होतादै। ७-छद्‌केतिषू 
आदि नतरो कं स्थान मे णल आदि नव होते है । ८-लद्‌ या ठिट्‌ सम्बरधा अच्‌ परम रेतो 
भूधातुसे बुरका आगम होता है! ९-िट्‌ परभ रदे तो अभ्यासरदित धातु का अवयव 
जो एकाच्‌ उसको द्वित्व होता है आदिभूत जच्‌ से प्रे दवितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । 


१०२ लधुसिद्धान्तकौमुवो 


पूर्वोऽभ्यास ६।१।४॥ "अत्र ये दव विहिते तयो पूर्वोऽभ्याससन्ञ 
स्यात्‌ । 

हृखादि श्ञेष ७! ४ । ६० ॥ -अभ्यासस्याऽऽदिहरु दिष्यते, अन्ये 
हरो टुप्यन्ते । इति वोप । 

हस्व ७। ४१। ५९ 1) अभ्यासस्याऽचो स्व स्यात्‌ । 

भवतेर ७। ४\ ७३ ।। *भवतेरभ्यासोकारस्य अ स्याह्टिटि । 

अभ्यासे चच ८ । ४। ५४ ॥ “अभ्यासे चखा चर स्युजंराश्च । शा 
जदा , खया चर इति विवेक । बभूव । बभूवतु । बभूवु । 

लिटि च ३।४)\ ११५ \॥ ऽलिडादेरस्तिडाधधातुकसन्ञ स्यातु । 

माधधातुकस्येड्‌ वरादे ७। २१२३५ *वरूदिरा धधातुकस्येडागम 
स्यात्‌ । बभूविथ । बभूवथु । बभूव । बभूव । बभूविव । बभूविम । 

अनद्यतने ट्‌ ३। ३ । १५ ॥ ^भविष्यत्यनयतनेऽथे धातो्लृट्‌ स्यात्‌। 


बभूव--सत्ताथवाची धातुसनज्ञक भू" इत्यस्माल्किरि तस्य स्थाने तिष्ठस! 
इत्यादिना तिपि, "परस्मपदाना णतु इत्यादिना तिपो णलादेे, अनुब घटरपे, 
श्रुवो वुग्‌ लुदलिटो ' इति वुगागमे, उकावितौ, लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति भूव 
इत्यस्य दिवे, अभ्यासादिकार्यं, “हस्व ' इति अभ्यासस्य हस्वे, “मवतेर " इति 
उकारस्य भकारे, “अभ्यासे चच इति चत्वेन सस्य बत्वे बभूव" इति 1 

बभूविथ- म्‌ धातो "परोक्षे किट' इति लिटि, अनुबधरोपे, तस्य सिपि, 
लिट च' इत्याधधातुकत्वे परस्मंपदानामिप्यदिना सिपस्थखादेशो “भू थ' इति 
दशाया स्थानिवत्वेन थस्याधधातुकत्वात्‌ “आधधातुकस्येडवरादे ' इति इडागमे, 
अनुब धूपे, भ्रुबो वुगिति वुगागमे, छिरि धातोरित्यादिना भूवे इत्यस्य द्वित, 
शर्वोऽम्यास्र ' इति अभ्यासत्वे, हलादि दोष ' इति वस्य छोपे, "ह्व ' इति 
हस्वे, "अभ्यासे चच" इति चर्त्वेन भस्य बकारे “बभूविथ इति । 


१-यर्हा जो द्वित्व विधान किये है, उनमे से पूव की अभ्यास संज्ञा होती है, २-अभ्यास 
के आदि इल्‌ का शेष रहता है अन्यदलोंका लोपदोजातादहै। ई-नभ्यास के अच्‌ को 
हस्व होता दै । ४-रद्‌ परमे रदहेतोभ्भूः धातु के अभ्याप्त सम्बधी उकार को अकार 
होता दै । ५-अभ्यासमे कललो को चर्‌ तथा जश भी दोतते है ६-ङिट्‌ के स्थानम अदेश 
ने वाला जो तिद्‌ उसकरौमभधेधातुक सज्ञा होती है । ७~वर प्रत्याहार ह्यो भादि भ जिसके 
पेसे आर्धधातुक से इट्‌ का आगम होता है । ८-मविष्यत्‌ अनचतन ( भाज रे अगि ) अथं 
मे धातुसे शुट्‌? ठकार होता है । 


तिश्न्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । १०३ 


स्यतासो लृलुटो २1 १। ३३ भातो स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो 
लरटो परत । शबाद्यपवाद । टृ" लृड लृटोग्रहुणम्‌ ! 

आधधातुक शेष ३।४। ११४।॥ तिङ िद्धयोऽन्यो धातोरिति 
विहित प्रत्यय एतत्सज्ञ स्यात्‌ । इट । 

लुट प्रथमस्य डारौरस २१४१ ८५॥ उडा रौ रस एते क्रमास्स्यु । 
*डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोप । भविता । 

तासस्त्योर्छोप ७। ४१५० ॥ "तासेरस्तश्च सस्य रोप स्यात्सादौ 
प्रयये परे | 

रिच ७।४।१५१)॥ भ्रादौ प्रत्यये तथा। भवितारौ भवितार । 
भवितासि । भवितास्थ । भवितास्थ । भवितास्मि! भवितास्व । 
भवितास्म । 

लूट शेषे च ३।३। १३।। °मविष्यदर्थाद्धातोल ट स्यात्‌ क्रियार्थाया 
क्रियाया सत्यामसत्या वा। स्य । इट । भविष्यति ।! भविष्यत । 
भविष्यन्ति । भविष्यसि) भविष्यथ । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्याव । 
भविष्याम । 

रोद्‌ च ३। ३ \ १६२ ॥ “विष्यादर्थेषु धातोर्लोट स्यात्‌ । 
स 

भवितारो-- भू” घातो अनद्यतने लुट इति लुटि लस्य तिष्सादिना तसा 
देरो कृते, शप प्रवाव्य स्यतासी रलुटो ' इति तासि तास “आधधातुक देष ! 
इति आधधातुकमज्ञायाम्‌ भाधधातुकस्येड वलादे ` इतीडागमे धातोगुणावदेशयोः 
रतयो तस्र लुट प्रथमस्य डारौः्म' इति रौमावे, रिच इत्ति सस्य रोपे 
“मवित्तारौ' इति 1 





र-लः तथा ट्‌ को स्य जीर ताप प्रत्यय क्रमश होते है । २-तिड्‌ गौर षित से भित्र 
तोर घातो › इमफे अधिकार मँ विहित प्रत्यय की आधधातुक सज्ञा होती है । ३-नुटसम्बन्धौ 
प्रथम पुरूष (निप त्सज्चि)के स्थानमेक्रमतेडा, रौ रस्‌ अदेश होते दै! ४-( डा 
प्रत्यय ) टकार की श्त्संक्ञाहोने डित्‌ है अत भर्सज्ञकनहोनेपरभीटिकालोपरहोतादहै। 
५--मादि ( सकारदहाभाद्वि मे जिसके पसा) प्रत्ययपर मे रहे तोतास प्रत्यय एवं 
जम्‌ पातु-सम्ब धी सक्रारका लोप द्ोताहै। ६--रादिप्रत्ययमीपरमे रहेतोवैषाद्य 
जानना । ७-क्रिया क्रिथाथेक दो या नदी हयो भविष्यत्‌ अथ मे धाठुसे दृट्‌ र्कार होता है । 
<--विधि, निमन्त्रण, आम तरण, अधीष्ट, मंप्ररनं प्राथ॑ना-इन अथो मे भातु से लोट्‌ खकार 
होता दै! 


१५४ लधुततिदान्तकौमुदी 


आक्षिषि लिङ्लोटौ ३। ३! १७३ ॥ | !आरिषि धातोर्ल्डिटोटी 
स्त ¡। 

एर: ३।४। ८६ ॥ च्लोट इकारस्य ¬ स्यात्‌ । भवतु । 

तुहोस्तातडडादिष्यन्यतरस्याम ७ \ १। २५ \ आरिषि तुह्योस्ना- 
तड्‌ वा स्यात्‌ । परत्वात्सवदिश । भवतात्‌ । . 

लोटो लङ्वत्‌ ३। ४। ८५ ॥ भलोटो लड इव काय स्यात्‌ | तन 
तामादयः सकोपडच । 

तस्यस्थमिपा तान्तन्ताम ३।४१०३१।\ ^डित्चतुर्णा तामीदय 
क्रमात्स्यु । भवताम्‌ । भवन्तु । 

३ । ४। ८७ ४ लोट सेह स्यात्‌ सोऽपिच्च | 
7 ६ । ४ \ १०५ ६१ “अत परस्य दैर्लृक्‌ स्यात्‌ । भव, भवतात्‌ | 

भवतम्‌ । भवत । 

मेनि ३६४।८९॥ लोटो मेनि स्यात्‌ । 

आङत्तमस्य पिच्च ३।४।९२॥ लोङुत्तमस्याऽऽट्‌ स्यात्म पिच्च । 
मवानि । + °हिन्योरुत्व न, इकारोच्चारणसामर्ध्यात्‌ । 

ते प्राग्धातो. १।४।८० ॥ ¬^ते = गत्युपसगसन्ञका धातो प्रागेव 
प्रयोक्तव्या । 

आनि लोट्‌ ८ 1 ४1 १६ ॥ ^ -उपसगंस्थान्निमित्तासरस्य खोडादेशस्या- 





२--आीरवाद अथमे धातुसं चदि ओर लट ठकार हति) र--लोः क्ष्व धी 
इ्वारके स्थानर्मे उकार होना है! इ-भाश्चीवीद सथमे नतु, एव षि" को तात्ड अद्र 
विक्रस्प-मे होता है! ४८--लोर्‌ -सम्ब थी काय लड की तरह होते हँ ! अत्त नम्‌-भादि वं 
स्थानम तताम्‌-आदि मदेश्च ओर्‌ सक्रारका लोपमीदहोतादै। “डित्‌ सम्बधी तम 
थम्‌, थ ॒मिप्‌-इन चारो के स्थाने कमस ताम्‌, त्म्‌, त अम्‌ अद्रेश दते दै। 
६--रोः-सम्ब धी सिके स्थानमे शि" होता दै ओर ब्रह "अपित्‌, संक दोताहै। 
छ--अदन्त ( हस्व अकारान्त ) से परे हि'कालेपद्ोताहै। छोर सम्बषी्मिःक 
स्थानम ननि अदेश दह्ोनादहै) ९-रोर सम्ब वी उत्तम पुरुषसे प्यार का आगम हाना 
दै ओर वह पित्‌? संज्ञक दोना दै । १०--भेद्यपिच्च, मेनि ' मे विष्ित हिःभनि'केश्का 
ठ नही होता, इक्ारोच्चारण क सामथ्ये नधात्त यति उकार द्धी करना श्दहानात) 
उकार युक्त ह उच्चारण किया गया होता । ११--गनि-संज्ञक एवं उपसग॑-मक्घको त पातु 
भ पन द्ी प्रयोगं करना चादि! १२--उपस्ग मे रहने वाके निमित्त ८ अथात्‌ भत्व 
निमित्तरेफ षकार) से परे कडारेश्च आनि" कं नकार्‌ फो णकार हेता । 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम । १०५ 


ऽऽनीत्यम्य नस्य ण स्यात्‌ । प्रभवाणि । %"दुर॒षत्वणत्वयोरुपसगत्व- 
प्रतिषेधो वक्तव्य । दु स्थिति । दुभवानि । छनअन्तश्डान्दस्याऽङ््िवि- 
धिणत्वेषुपसगत्व वाच्यम्‌ ! अन्तभवाणि । 

निप्य डिति ३।४।९९॥ सकारान्तस्य डिदृत्तमस्य नित्य लोप 
स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्येति सखोप । भवाव } भवाम्‌ | 

अनद्यतने ड, ३। २। ११९) *अनद्यतनभूता्थवृत्तर्धानोरड स्यात्‌ । 

लृडलडलृडक्ष्वड्दात्तः £! ४। ७१॥ “एष््वस्याऽडागम स्यान्‌, 
स चोदात्त । 

इतश्च ३। ४ १०० ॥ ‹डितो लस्य परस्मैपदभिकारान्त यत्तदन्तस्य 
रोप स्यात्‌ । अमवत्‌ । अभवताम्‌ | अभवन्‌ | अभव । अभवतम्‌ | 
अभवत । अभवम्‌ । अभवाव । अभवाम । 

विधिनिमन्त्रणासन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्राथनेषु किड्‌ २३1३) १६१॥ 
“एष्वर्थेषु धातोिड्‌ स्यात्‌ । 

भवानि, भ्रभवारि-- मू धातो लौटच “आरिषि इत्ति वा लोटि, अनु 
व-घलोपे, तस्य सावधातुकत्वेन रपि गुणेऽवादेहो च जाते, मेनि ' षति "मिः 
इत्यस्य "नि इत्यदे्े, “आडुत्तमस्य पिच्च" इत्याडागमे दीर्घे “मवानि' इति । 
मेनिरित्यत्रेकारोच्चारणान्न "एर्‌ * इत्यस्य प्रवत्ति । नते प्रागधातो ` इति सूत्रेण 
दाडन्स्य प्राक्प्रयोगे (आनि खोट" इति नस्य णत्वे श्रमवागिः इति । 

अभवत-मू-धातो “अनद्यतने लड इति ठ्डि, तस्य तिपि, रस्य स्थानि 
वत्वे “लड ल्डलडव्वडुदात्त ' इति भ्रडागमे, मू इप्यस्मात्‌ शपि गुणेऽवादेशे, ति~ 
निष्ठ इकारस्य इतश्च इति कोपे अमवत्‌" इति । 


चा भा मा १००५०१०० २०० ०००दअबननभनयकम, 


१--षप्वओर णप्व कं विधान मे दुर्‌ क उपमर्ग॑त्व ना प्रतिषेध कहना चाद्िए। 
२--अड विधि किंविधि एवं णत्व विधानमे अतर शब्द की उपसगसन्ञा कदमो च।हिए। 
३-डउित्‌ (ल्द, विड्‌, ड, लृड्‌) सम्बधी सकारा-न उत्तम पुरुष का नित्यही 
लोप होता है । --जनदतन भून कथंमे धातुसेश्व्ड्‌ लकार होता दहै, ५--लु्‌, 
ल्ब्‌ यालृद्‌ परमेरहतो अङ्गसं अट्‌ का जागम होता दै नौर वह उदात्त संशक टोनाहै। 
६--डित्‌ सम्बधी इकारकं स्थानमे जो इकारान्त परस्मैपद (ति, नि, मि--आनि) 
तद त ( भरात्‌ इकार ) कालोप दहोता दै । ७-विधि, निमत्रण, आमत्रण, अधीष्ट, मप्रभन, 
प्राथना, इन अर्थम षातुसे ल्डि र्कार हाता है। विधि-~नोकरञदिकोकरिमा कामं 
किर ब्रेसिति करना । निम त्रण~नियोगकरण श्राद्धादि्म दोहित्र ( पुजीके पुज) आद्रिका 
प्रेम अ्रद्धापूरवेक आह्वान । आम-तण-जसा चादयो करो, देस कहना 1 अधीष्ट-सत्कारपूषफ 


१०६ लधुसिद्धान्तकौमुदो 


यासुट्‌ परस्मेषदेषुदात्तो डिच्च ३।४। ९०३।। ^ लिड परस्मपदाना 
यासुडागम स्यात्स चोदात्तो डिच्च। 

लिड सरोपोऽनन्त्यस्य ७। २।७९॥ स्सावधातुकलिडोऽनन्त्यस्य 
सम्य लोप स्यात्‌ । इति प्राप्रे | 

अतो येय ७।२।८०।॥ अत॒ परस्य सावधातुकावयवस्य यास 
इत्यस्य इय्‌ स्यात्‌ । गुण । 

लोपो व्योवलि ६ । १ ६६॥ ५ वकारयकारयोर्छेपि ॒स्यादरि || 
भवेत्‌ । भवेताम्‌ । 

ल्ेजुस्‌ ३।४। १०८ ॥ “लिड सेजुस स्यात्‌ 1 भवेयु । भवे । 
भवेतम्‌ । भवेत ! भवेयम्‌ । भवेव ! भवेम | 

किडाशिषि ३१ ४। ११६॥ +आशिषि लिडस्तिडाधधातुकसन्न स्यात्‌ । 

किदा्िषि ३।४। १०४॥ *आरिषि लिड यासुट्‌ कित्स्यात्‌ । 
स्को सयोगाद्योरिति सलोप । 

ग्क्डिति च १।१।५॥ -गिक्किन्डिनिित्ते इग्लक्षणे गुणवद्धीन 
स्त । भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । भूयाय । भूया । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । 
भूयासम्‌ । भूयास्व । भूयास्म । 





भवेयु -- भु धातो विधिनिमःत्रणाधीष्ट इत्यादिना कडि, तस्य प्रथमपुरुष 
बहुवचन सि" अदेदो, सावधातुकत्वे च श्षेजुस' “इति भिः इत्यस्य जुसि केवल 
जकारस्येत्वरोपौ, सकारस्य न विभक्तौ- इति निषेधात्‌-लोपो न भवति । 
"यासुट परस्मपदेषदात्तो डिच्च" इति यायुडाग्मे, धनब धरोपे, धातो शपि 
गुणेऽवादेशे च मव यास उस इति स्थितै “अतो येय ` इति यास इयादेदो, गुणे, 
रुत्वे, विसर्गे च “भवेयु ` इति । 





गुरु आदि को पढने के लिए प्रवृत्त कराना । 

१-ङिद्‌ सम्ब धी परस्म॑पन को यासुट्‌ का मागम होता है ओर वह उदन्त ण्५ डित्‌ दोता 
रै ! २--सावंधातुक ल्डि सम्बधी अन त्य सकार कारोपहोतादहै। ३-अत्‌सेपरेजो 
साव॑धातुक करा जवयव ध्यास्‌' उसकी श्य होता है । ४--वल्‌ प्रप्याहार परमे द्यो तो वकार 
ण्व यकार्‌ का रोप होता है । ५--ङिद्‌ सम्बधी चि के स्थान मे जुस्‌ होता है ! ६--लिद्‌ के 
स्थान मे जो तिड" उसकी आशीर्वाद अथं मे आधषातुक-संज्ञा होती है । ७--आद्ीाद अर्थं 
भे टिढ्‌ -सम्ब-ध) याट्‌ किंत्‌-सज्ञक हाता है । ८-- गित्‌, कित्‌ या डित्‌-निमित्त इर्लक्षण मे 
गुणयाहृद्धि नही होती है। 


तिडन्ते भ्वादिप्रकरणम । १०७ 


लुड्‌ ३।२। ११० \ भूताथवृत्तेधातोलृड स्यात्‌ । 

माडि लड ३।३। १७५।॥ ब माडदयुपपदे धातोलड स्यात्‌ ]। 
सवरुकारापवाद । 

स्मोत्तरे खड च ३। ३। १७६ ॥ स्मोत्तरे माडि ड स्याच्चाल्खृड । 

च्छि डि २३१! १।४३॥\ ५ धातोरिच्छप्रत्यय स्याल्टृडि ]। 
रावाद्यपवाद । 

च्रे सिच्‌ २। १।४४।। "[ च्रे सिजादेश स्यात्‌ ] । इचावितौ । 

गातिस्थाघुपाभूभ्य सिच परस्मैपदेषु २।४।७७॥ एभ्य सिचो 
लुक्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेशपिबती गद्यते । 

भूसुवोस्तिंडि ७।३। ८८ ॥ भू सू एतयो सावधातुके तिडि परे 

गुणो न स्यात्‌ । अभूत्‌ । अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । अभू । अभूतम्‌ । अभूत । 
अभूवम्‌ । अभूव । अभूम । 





मभत्‌- भूधातोदुडि, तस्य तिपि दुडकडलडच्वडदात्त * इप्यडागमे टकार- 
रोपे, च्छि लुडि" इति चली, “च्ले सिच" इति सिचि, गातिस्थेति सिचो कि, 
'सावधातुकाधधातुकयो ” इति प्रा्ठस्य गुणस्य “भूपुवोस्तिडि"' इति निषेषे, 
“"दइतश्च'* इतीकारलरोपे श्रभूत्‌" इति । 

भभूवन-- म्‌ धातो लुडि तस्य क्च प्रत्यये लड ल्ड--इत्यादिना अडागमे, 
टकारलोपे, च्छि लुडि" इति च्छौ च्छे सिच इति सिचि, गातिस्थाघुषाभूभ्य 
सिच परस्मपदेषु इति सिच दकि (सावधातुककाधषतुकथो ` इति प्राप्तस्य 
गुणस्य भूसुवोस्तिडिः इति निषेधे, शश्ोन्त इति क्षस्यान्तादेखे, भुवो वृण्ड 
किटो ` इति वृगागमे, अनुब धलोपे तकारस्य च सयोगान्तरोपे श्रमूकनु इति । 

श्रभूवम--भूधातोलुडि, अटागमे, दृढो भिपि ^तस्यस्थमिपम्‌ -इति अमि, 


१-भूत-कालाथ वृत्ति धातु से लड लकार होता है । २-माड (मा) शब्द उपपद ( पद 
के समीप) द्योतो घाठुसे खड रकार होताहै। सभी ककारो का बाधक दहै। इ३-- स्मः 
दाद उत्तर (बाद) मेदो रेते माद्‌ [मास्मर्ते]केयोगमे खड्‌ रकार तथा ( चका 
रात्‌ ) लंड ककारभी होता दहै। ५--ठड परे र्ते धातु से “च्लिः प्रत्यय छता है यह्‌ 
द्यप -आदि का बाधक है! ५-- च्लि, के स्थान मे "सिचः अदेश्च दोद् द गा, स 
घुसंश्चक धातु, पा ण्व॑भू धातुसे परेप्तिच्‌का रोप होतार. किम 
तथा पिबदेक्ष ्पाधातुका हीगाओरपासे रहण है, फ-नर्वी 
तो भभू” छः धातुको युण नदय दोता है । 






१०८ सघुसिद्धान्तकौमुवी 


न साडयोगे ६।४।७४॥ 'अडाटौनस्त। मा भवान्‌ भूतु) मा 
स्म भवत्‌ । मा स्म भृत्‌ । 

किड्‌ निमित्ते लृड्‌ क्रियातिपत्तौ ३ ३! १३९ ॥ द्हेतुहेतुमइावादि 
लिडनिमित्त, तत्र भविष्यत्यर्थे छ्ड स्यात्‌, क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमाना 
याम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ ।! अभविष्य । अभविष्य- 
तम्‌ । अभविष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव । अभविष्याम । 'सुवृष्टिश्वेद- 
भविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌" इत्यादि ज्ञेयम्‌ । अतं सातत्यगमने 1 अतति । 


“च्लि रुडि" इति च्छौ, “च्छे सिच इति सिचि, अनुव धलोपे गातिस्थेति सिचो 
लुकि, भुवो बुग लड इप्यादिना वुगागम, अनुब-धलरोपे, “अभूवम्‌ इति । 
भू" धातुरूपाणा सद्धलनम्‌-- 

लट लकारे-- मवति मवत म्वाति । भवसि, मवथ, मवथ । मवामि, 
भवाव , भवाम । लिट लकारे--बभूव वभूवतु, बभूवु । बभूविथ, बभूवथु, 
बभूव । बभूव, बमृविव, बभूविम । लुट लकारे--मविता मवितारौ, मवितार । 
भवितासि, मवितास्थ, भवितास्थ । भवितास्मि, भवितास्व भवितास्म 1 
लट ॒ लकारे-मविष्यति भविष्यत, मविष्यन्ति। मविष्यसि, मविष्यय, 
भविष्यथ । मविष्यामि, मविष्याव मविष्याम । लोट लकारे--मवतु-मवतात्‌, 
भवताम्‌ मवन्तु । मव-मवतात्‌ मवतम्‌, भवत । मवानि, मवाव भवाम। 
लह लकारे--अमवत्‌, अमवताम्‌ अमवनु 1 अमव , अमवतम्‌, अमवत । अमवम्‌, 
अमवाव, अमवाम । विधिलिडि--मवेन्‌, मवेताम्‌, भवेयु । मवे, भवेतम्‌, 
भवेत । मवेयम्‌, मवेव भवेम । आशिषि लिडि-- मूयात्‌, भूयास्ताम्‌, भूयासु 1 
भूया भूयास्तम्‌, भूयास्त 1 भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म । लुङि--अमृन्‌, भम्‌- 
तार अभूवन । अमू अभूतम्‌, अमूत । अभूवम्‌, अभूव, अभूम । लहि--भ्रम 
विष्यतु अभविष्यताम्‌ भ्रमविष्यनु । अभविष्यं , अभविष्यतम्‌, अभविष्यत 1 
अमविष्यम्‌ अमविष्यावं श्रमविष्याम। 

परस्म॑पदे प्राय सर्वेषा धातरनामेव विधान्येव रूपाणि भवत । विशिष्टस्य 
तु यानिर्भिच्चरूपाणि तानि तु प्रदज्ञयिष्यन्ते। 

बतति--निरम्तर गच्छति इत्यादि प्रतिकार कारभेदश्च जेय । 


१--पमाड (मा )कं योगमेञट्‌याञारनर्दी दते दहै। र-क्रियाकीसिद्धिन 
निन्िनिद्ोतो हेतुहैठमद्धावादि जो छिङके निभित्त उन अर्थी मे, मविष्यव्‌कारुकी क्रिया 
के यवहार म धतु से लड” ककार होता है । अत~-धातु निर"नर चरने अथैमे है) 


तिडन्ते भ्वादिप्रकरणम | १०६ 


अते आदे ७।४। ७० ॥ *अभ्यासस्यादेरतो दीघं स्यातु । आत, 
आततु , आतु । भआतिथ, आतथु , आत । आत, आ!तिव, आतिम। 
अतिता । अतिष्यति । अततु । 

आडजादीनाम्‌ ६। ४\७२॥ अजदेरद्खस्याऽऽट्‌ स्यात्‌ लृडलड- 
ख्डक्षु । आतत्‌ । अतेत्‌ । अत्यात्‌। अत्यास्ताम्‌। टडि सिचि इडागमे कृते । 

अस्तिसिचोऽपृक्ते ७। ३।९६ ॥ विद्यमानात्‌ सिचोऽस्तेश्च परस्या- 
ऽपृक्तस्य हर ईडागम । स्यात्‌ । 

इट ईटि ८ । २।२८॥ इट परस्य सस्य रोप स्यादीटि परे। 
षः “सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्य । आतीत । आतिष्टाम्‌ । 

सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ३१४१ १०९ \॥ भसिचोऽभ्यस्ताद्विदेश्च परस्य 
डित्सम्बन्धिनो स्चेजुस्‌ स्यात्‌ । आतिषु । आती । आतिष्टम्‌ । आतिष्ट | 
आतिषम्‌ । आतिष्व । ओतिष्म । आतिष्यत्‌ ! षिध गत्याम्‌ । 





आतीत--सततगमनाथक अतत ॒धातोलडि, तस्य तिपि, अनुब धटरोपे, “च्छि 
षड" इति च्छो “च्छे सिच्‌" इति सिचि, अनुब धलोपे, (आडजादीनाम्‌" इत्या- 
डागमेऽनुब धलोपे, आटश्वेति बद्धौ, आ धधातुकस्येड वलादेरितीटि, अस्तिसिचोऽ- 
पक्त" इति-ईडागमे, दट ईटि" इति सस्य रोपे, तस्यासिद्धत्वात्‌ सवणदीर्घामाव 
प्राक्त , किन्तु सिज्लोप एकदेशे सिष्टो वाच्य ' इति बलेन दीर्घे 'जआतीत्‌" इति । 

आतिषु --निर तर गमनाथक अत्‌" धातोलुडि तस्य इयादेशे, च्छि खुडि" 
इति च्छौ, “च्छे सिच" इति सिचि, अनुबन्धरोपे, (आडजादीनाम्‌ इत्याडागमे, 
आरशवेति वृद्धौ, 'क्िजम्यस्तविदिभ्यश्च' २ति क्षेजुसादेशे, सिच इडागमे, सस्य षत्वे 
रत्वे, विश्षगे च “आतिषु ` इति । 

श्रत' घातो स्पाणि-- 
रटि-अतति, अतत ॒श्रतस्ति । अतसि, अतथ , श्रतथ । श्रतामि, अताव, 


१--अम्यास के आदि अकार को दीष होतादहै। २-छ्द्‌ ल्द याद्‌ र्कार परमे 
रहै तो अजादि अङ्गसे आर्‌का आगमदह्ोतादै(खिव्‌दहै अत भादिमे देगा) २- 
वि्मान्‌ सिच्‌ या अस्ति ( अस धातु ) से परे गपृक्त हल्‌ को डट्‌ का आगम होता ह) *-- 
ट्‌ प्रर्भर्हेतोश्ट्सेषरे जो सकार उसका रोप ष्टोता दै! ५--ण्कदेश करने मे तिच्‌ 
का रोपसिद्ध ही रहताहै (रेस कहना चाहिए )। &--सिच्‌ ( प्रत्यय )+ अभ्यस्त 
( संक › भौर विद्‌ धातुतसेपरे डित्‌ सम्बधी क्षिः के स्थानम जुस्‌, दोतारै। 


११० लधुसिद्धान्तक्ोमुदी 


हस्व लु १।४। १० ॥ `[ स्व लघुसञ्ज्ञ स्यात्‌ |। 

सयोगे गुर १।४। ११॥ ्सयोगे परे वस्व गुर | सञ्ज्ञ ] स्यात्‌ । 

दीघच १।४। १२॥ 'दीघञ्च गुरं [ सञ्ज्ञ ] स्यात्‌ । 

पृगन्तलघुपघस्य च ७ । ३। ८६ ॥ भपुगन्तस्य लघूपधस्य चाऽद्ख- 
स्येको गुण स्यात्‌ सावधातुकाधधातुकयो । धात्वादेरिति स । सेधति । 
परत्वम्‌ । सिषेध । 

असयोगाल्किट कित्‌ १।२।५॥ “असयोगात्परोऽपिल्लिट्‌ कित्‌ 
स्यात्‌ । सिषिधतु । सिषिधु । सिषेधिथ । सिषिधथु । सिषिध ! सिषेध । 
सिषिधिव । सिषिधिम । सेधिता । सेधिष्यति ! सेधतु ! असेधत्‌ । सेधेत्‌ । 
सिध्यात्‌ 1 असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । एवम्‌-चिती सनज्ञाने । शुच शोके । 
गद व्यक्ताया वाचि । गदति । 


अताम । लिटि-आन ततु, आतु । आत्तिथ आतथु , आतत । आत, आत्तिव 
भ्रातिम । लुटि-अतिता, जतितारौ भ्रतितार । भतितासि, अत्तितास्थ , अतिता 
स्थ । अतितास्मि, भ्रतितास्व , अत्तितास्म 1 लटि-्रतिष्यति, श्रतिष्यत , अति 
ष्या त । अतिष्यसि, अतिष्यथ , अतिष्यथ । अतिष्यामि, अतिष्याव , अतिष्याम 
साटि-अततु अतत्तात्‌, अतताम्‌, अतन्तु । अत-अततात, अततम्‌, घतत । अतानि, 
अताव, अताम । लडि-आतत्‌, भातताम्‌, आतन्‌ 1 प्रात, भ्राततम्‌, आतत ! 
आतम्‌ भताव आताम । विधिलिहि--श्रतेत्‌, अतेताम्‌, भ्रतेयु । अते , अतेतम्‌, 
अतेत । अतेयम्‌, अतेव, अतेम 1 आशिषि लिडि-भ्रत्यात्‌, श्र्यास्ताम्‌, अत्यासु । 
अत्या , अत्यास्तम्‌, अत्यस्त । अत्यासम्‌, अत्यास्व, म्रत्यास्म । लुडि-आतीत्‌ः 
जआतिशम्‌, आतिषु । आती , आतिष्टम्‌, आतिष्ट । अतिषम्‌, तिष्व आतिष्म 1 
लडि-आतिष्यत्‌ भ्रातिष्यताम्‌, आतिष्यनर । आतिष्य , आतिष्यतम्‌, भ्रातिष्यत ! 
आतिष्यम्‌, आतिष्याव, आतिष्याम 
चितौ सज्ञ्ने- 

लटि-चेतति, चेतत , चेतन्ति । चेतसि, चेतथ , चेतथ । चेनामि, चेताव , 
हयोना है) ३--ीवं कौ मी यरु संशा होती है । सावधातुक या आधधातुक परमेद्ोवं 
पुगन्त एव रधुपथ अङ्ग के अवयव इक्‌ को गुण होना है। “असंयोग से परे पिच्‌-भिर 


कित्‌ संश्चा दोती है। पित्ी-षातु सम्यग-क्ञान के अर्थम; ह्ुच-षातु शोक कर 
अवमे) 





तिङन्ते स्वादिप्रकरणम । १११ 


नेगदनदपतपदधुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिक्षाम्य 
तिचिनोतिदेग्धिषु च ८ । ४१ १७ ॥ ^उपसगस्थान्निमित्तात्परस्य नेनस्य 
ण स्याद्‌ गदादिषु परेषु प्रणिगदति । 

कुहोश्चु ७ । ४! ६२ ॥ 'अभ्यासकवगहकारयोश्चवगदिश स्यात्‌ । 

अत उपधाया ७। २। ११६ ॥ "उपधाया अतो वृद्धि स्यात्‌ निति 
णिचि च प्रत्यये परे । जगाद । जगदतु । जधदु । जगदिथ । जगदथु । 
जगद । 


चेताम । लिटि-चिचेत, चिचिततु , चिचितु । चिचेततिथ, चिचितथु , चिचित । 
चिचेत चिचितिव, चिचितिम ! लुटि-चेतिता, चेत्तितारौ, चेतितार । चेति 
तासि, चेतितास्थ, चेतितास्थ। चेत्तितास्मि, चेतितास्व, चेतितास्म । 
लटि-चेतिष्यत्ति चेतिष्यतः चेतिष्यत । चेतिष्यसि, चेतिष्यथ चेतिष्यथ । 
चेतिष्यामि, चेतिष्याव , वचेतिष्याम । लोटि-चेततु चेततात्‌, चेतताम्‌, चेततु । 
चेतं चेततात्‌ चेतत्तम्‌ चेतत । चेतानि, चेताव, चेताम । लडि-अचेतत्‌, अचेतताम्‌, 
अचेतन 1 अचेत , अचेततम्‌ अचेतत । अचेतम्‌, अचेताव अचेताम । विधिलिडि- 
चेनन्‌ चेतताम्‌, चेतेयु । चेते चेतेतम्‌ चेनेत 1 चेतेवम्‌, चेतेव चेतेम । श्रि 
लिडि-चित्यात्‌, चित्यास्ताम्‌ चिप्यासु । चित्या, चित्यास्तम्‌, चित्यास्त । 
चित्यासम्‌ चित्यास्व, चित्यास्म । लुडि-अचेतीन्‌, जचेतिष्टाम्‌, अचेतिषु । अचेती , 
मचेतिष्टम्‌, अचेतष्ट । अचेतिषम्‌, अचतिष्व, भ्रचेतिऽम । लडि-अचेतिष्यत्‌, भ्रचेति 
ष्यताम्‌ अचतिष्यन्‌ । अचेतिष्य , अचेतिष्यतम्‌ अचेतिष्यत । अचंतिष्यम्‌, 
अचेतिष्याव, अचेतिष्याम । एव शुच शोके-रोचति । शुशोच । शोचिता । 
रोचिष्यति । रोचनु । अशोचत्‌ । शोचत्‌ । गुच्यात्‌ ! भ्रोचीत्‌ । अशोविष्यत्‌ । 

गद धातु स्पशोच्वारणे एव प्रयुज्यते तेन गौगदनीति न भवति । 

जगाद--व्यक्तवचनाथक गद्‌ धातोखिरि तस्य त्तिपि, तप्य च परस्म॑पदानाम्‌ 
इति णक, अनुब-धलोपे, “लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे, अभ्यासादिकार्य, 
"कूहोश्चु ' इति कवगस्य चवगदिशे, “अत उपधाया ` इति वद्धौ कृताया 
"जगाद" इति । 

१--गद, नद आदि धातु पर मे रहे तो उपस्गंस्थ निमित्त ( णत्व निमित्त रेफ षकार ) 
से षरे भनि! के नकारको णकार होता है गद~धातु स्पष्ट बोलने अथर्मे। र-अभ्यास 
सम्ब धौ कवग ओर हकार को चवगं अदेश होना है। ३--नित्‌ या णित्‌ प्रत्ययपरमे 
रहै तो उपधा के हस्वाकार को बृद्धि होती दहै। 


११२ लधुसिद्धान्तकोमुदौ 


णलुत्तमो घा ७! १।९१। उत्तमो णक वा णित्स्यात्‌ । जगाद 
जगद्‌ । जगदिव । जगदिम्‌ । गदिता । गदिष्यति । गदतु 1 अगदत्‌ । गदेत्‌ । 
गद्यात्‌ । 
अतो हलदेरुघो ७। २। ७ ॥ 'हठादेकघो रकारस्य इडादो परस्मेपदे 
सिचि वृद्धिर्वा स्यात्‌ । अगादीतु-अगदीत्‌ । अगदिष्यत्‌ ¦ णदं अव्यक्ते शब्दे । 

णोन ६1 १।६५। घातोरदेणस्य न *णोपदेशास्त्वनदनाटि- 
नाथनाधृनन्दनक्कनृनृत । 

उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य ८! ४। १४ ॥ “उपसगस्थात्तिमित्ता- 
त्परस्य णोपदेदास्य धातोनस्य ण स्यात्‌ समासे असमासे च । प्रणदति । 
प्रणिनदत्ति । नदति । ननाद । 


भ्रगादीत--गद्धातोलुहि, तस्य तिपि, पकाररोपे इतश्चेतीकाररोपे, लुड- 
लडकुड-० इति अंडागमेऽनुव धरोपे, च्ति लुडि" इति च्लौ, “च्छे सिच इत्ति 
सिवि, ईइचावितौ, 'भधधातुकस्येड वखदे " इतीडागमे अस्ति सिचोऽपृक्तं" इत्य- 
पृक्तहुर ईडागमे “इट इटि" इति सस्य रोपे, “अक सवर्णे दीघ इति दीं 
भरतो हरूदेरघो ' इत्ति वा वद्धौ च अगादीत्‌ अगदीत्‌ इति । 

गद धातो रूपासि 

लटि-गदत्ति, गदत , गदन्ति । गदसि, गदथ , गदय । गदामि गदाव, 
गदाम । लिटि-जगाद, जगदतु , जगदु । जगदिथ, जगदथु , जगद । जगाद 
जगद, जगदिव, जगदिम 1 लृटि-गदिता, गदितारौ, गदितार । गदितासि, 
गदितास्थ , गदितास्थ । शदितारिमि, गदितास्व , गदितास्म । ल॒टि-गदिष्यति, 
गदिष्यत , गदिष्यन्ति । गदिप्यसि, गदिष्यथ , गदिष्ययथं ! गदिष्यामि, गदिष्याव 
गदिष्याम । लोटि-गदतु-गदतात्‌, गदताम्‌, गदन्तु 1 गद-गदतात्‌, गदतम्‌, गदत । 
गदानि, गदाव, गदाम । लडि--अगदत्‌, अगदत्ताम्‌, श्रगदनु । श्रगद , अगदतम्‌, 
अदत । भगद्म्‌, अगदाव, भगदाम । विधिलिडि-गदेत्‌, गदेताम्‌, गदेयु । गदे, 








१--उत्तम पुरुष का णर विकस्प से णित्‌ होता है । २--इडादि परस्मैपद्‌ पिच पर 
होतोहखाद्दिषातु के हस्व अकार को वृद्धि विक्ल्यसे होती है! ३--पतुके भादि णकार 
को नकार शेता है । ४--नदं, नाटि, नाथू , नापू, नन्द, नक्क, नु ओर नृत्‌-श्न धातुभों 
द 
को छोडकर अन्व नकारादि धातु णोपदेश्च कषट्छते है । “समांस तथा भस्मक्तमेमी 
उपक्षगस्थ निमित्त से प्रे णकारोषदेशच धातु के नकार को णकार हेता है। 


तिंडन्ते भ्वादिभ्रक रणम ! ११३ 


अत एकहल्मध्येऽनादेज्ञादेकिटि ६ । ४! १२० ॥ ङ्ण्निमित्तादेशा- 
दिक न भवति यद्ध तदवयवस्यासयुक्तहट्‌ मध्यस्थस्याऽकारस्य एकार 
स्यादभ्यासलोपश्च किति किटि । नेदतु । नेदु । 

थलि च सेटि ६। ४। १२१ ॥ श््रागुक्तं स्यात्‌! नेदिथ । नेदथं । 
तेद । ननाद, ननद । नेदिव । नेदिम । नदिता । नदिष्यति । नदतु । अन 
दत्‌ । नदेत्‌ । नद्यात्‌ 1 अनादीत्‌, अनदीत्‌ । अनदिष्यत्‌ । टुनदि समद्धा । 

आदििदुडव १।३॥।५॥ उपदेशे धातोराद्या एते इत स्यु । 

इदितो नुम धातो ७1 १।५८ ॥ »[ इदितो धातोनुमागम स्यत्‌ || 


गदेतम्‌ गदेत । गदेयम्‌, गदेव, गदेम । श्रागोलिडि-गयातु गदास्ताम्‌ मच्ानु । 
गद्या , गद्यास्तम्‌ गद्यास्त 1 गद्यासम्‌, गदयास्व, गदयास्म । लुडि-अगादीन्‌ अग 
दिष्टाम्‌, अगादिषु । अगादी अगादिष्टम्‌, अगादिष् 1 अगादिषम्‌ अगादप्व 
प्रगादिष्म 1 वद्धचभावयपक्ञे-अगदीत्‌, अगदिशम्‌, अगदिषु । अगदी --7प्यादि । 
लडि-अगदिष्यत्‌, अगदिष्यताम्‌ अगदिष्यत्र्‌ । अगदिष्य , अगदिष्यतस गग्दि 
ष्यत । अगदिष्यम अगदिष्याव अगदिष्याम । 

एवमव णद धातोरपि- नदति । ननाद । नदिता। नदिष्यति । नदतु | 
भ्रनदत्‌ ! नदेत्‌ । नद्यात्‌ । श्रनादीत्‌ । अनदिष्यत्‌ त्यादि क्रम । 

लिण्तिमित्तादेक्ादिकम-क्ण्निमित्तो य कुहोश्चु ' “अभ्यामे चच इति 
शास्त्रकृत अदेशादि तद्भिन यदद तदवयवस्यासयुक्तहत्मध्यस्थस्याकार 
स्येवमिव्यादि । यथा-नेदुतुरित्यत्र नद्‌ धातोिटि, तसि तस्यातुस्ति द्विष्वे 
ऽभ्यासादिकायें तत न नद्‌ अतुस" इति दशाया ननद" इति अ ङ्ध छिप्तिमित्ता 
देशादिमिन्न तदवयवोऽसयु क्तहल्मघ्योऽकारो द्वितीयनकारोत्तरोऽकारस्तस्यत्वम्‌, 
आद्यनकारस्य रोपे च नेदतु इति सिद्धयति । 

टुनदि समृद्धौ--एतस्मदेव अन द -दण्दस्य निष्पत्ति । समृद्धि धनधा य 
यदादिवृद्धि । 

१- लिटि कां निमित्त 1 ए--छ्टि का निमित्त मानकर अदेश जदि न हए हँ देसा जो अङ्ग तदवयव नसयुक्त हुए एठेसा जो अज्ज तदवयव नसयुक्त 
ह््मध्यस्थ जो अकार्‌ उसको एत्व होता है ओर मभ्याक्तका रोप भी होता है करित्‌-ङिर्‌ 
परे रहते। २-इ्ट्‌ सहित थट्‌ प्रत्यय परमे र्दे तो ट्‌ को मानकर भदेश आदिं 
नहर हँ देसाजो अङ्ग तदवयव अर्षयुक्त दलमध्यस्थ अकारको एकार होताहै तथा 
अभ्यास कारोपमी दो जता है। ड श्त्सज्ञक नद्-धातु अभिब्ृद्धि अथात्‌ आसन्द मर्थ॑मे। 
ह--उपदेश् पाणिनि आदि के प्रथमोच्चारणमे धातुके आदि-मे जोनि, ड, ड उनकी 

४ इस्संशा ोती है! ५-~--द्दित्‌ ( श्करितसं्ञक ) धातु से युम्‌ कां आगम होता है। 

८ लज ध्वैर 


११४ सधुतिदान्तकौमुदी 


नन्दति । ननन्द । नन्दिता 1 नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । 
नन्दात्‌ । अनन्दीत्‌ । अनन्दिष्यत्‌ । अच पूजायाम्‌ । अचति । 

तस्मान्नु द्विहूल ७1 ४।७१॥ ^ द्विहरो धातीर्दीर्धीभूतादकारात्परस्य 
नुट स्यात्‌ । आनच । आनचंतु । अविता । अविष्यति । अचतु । आचत्‌ | 
अर्चत्‌ । अर्च्यात्‌ । आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌ । व्रज गतौ । ब्रजति । वत्राज । 
व्रजिता । ब्रजिष्यति । व्रजतु । अव्रजत्‌ । व्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ । 

वदव्रजहलन्तस्याच ७ । २।३।१ वदेव्रजेहटन्तस्य चाऽद्धस्याऽच 
स्थाने वुद्धि स्यात्सिचि परस्मैपदेषु । अन्राजीत्‌ । अत्रजिष्यत्‌ । कटे वर्षा- 


श्रानच-~पुजाथक अच." धातोकिटि तस्य तिपि, तिपो णकादेशेऽनुब-धलपे, 
“लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्ित्वेऽभ्यासादिकायं “भ्र अच. भ्र इति स्थिते, 
“अतो गुणे इति प्राप्त पररूप प्रबाध्य “अत आदे ' इति भअम्यास्स्य दीर्घे, तस्मा- 
न्नुड द्विहुख ` इति मुडागमेऽनुबन्धरोपे (आनच इति । 

अच धातो रूगणि- 

लर्टि-अचति, अचत , अचन्ति । अचसि, अचथ अचय । अर्चामि, श्रचाव, 
नर्चाम । लिटि-आनच आनचतु , अनचु । आनविथ, आनचथु , मानच । 
श्रानच, आनचिव, आनचिम । लुटि-अिता, अचितारौ, अचितार । अवचिता, 
वित्तास्य , अ्ितास्थ । अचितास्मि, भ्रचितास्व , भ्रचितास्म ! लृटि-प्रचिष्यति, 
अर्विष्यत , अचिष्यन्ति । अविष्यस्ि, अविष्यथ , अचिष्यथ । अचिष्यामि, अि- 
ध्याव , अकिष्याम । लोटि-अचतु-अचनात्‌, श्रचंताम्‌ अचतु। श्रच-प्रचतात्‌, 
भवतम्‌, अचत । अर्चानि, अर्चाव, अर्चामि 1 लङ्क-आचत्‌, आचताम्‌ भाचनु । 
जाच , आचतम्‌ आचत \ आचम्‌, आर्चाव, आर्चाम । विधिलिङि-अर्चेत्‌, 
अर्वताम्‌, अर्चेयु । अचं , अर्चेतम्‌, अचत । भ्र्चेयम्‌, अर्चेव, अर्चम । श्राक्षीलिहि- 
अव्यात्‌, अर्व्यास्ताम्‌ अर्च्यासु 1 अर्च्या , अर्व्य॑स्तम्‌ अर्व्यास्ति 1 अर्व्यासम्‌, 
अर्व्यास्वि, अर्च्यास्म । लुकि-आर्चात्‌, आच्ष्टाम्‌, श्राचिषु । आर्ची , आािष्टम्‌, 
माचिष्ट । भावचिषम्‌, आचिष्व, आाचिष्म । लृङ्धि-आविष्यत्‌, आ्िष्यताम्‌, आचि 
ध्यनू ) आ्चिध्य , गा्चिष्यतम्‌, आचिष्यत । आाचिष्यम्‌, आकिष्याब, आचिष्याम । 

अन्राजीत्‌--गत्ययकं व्रज धातोलुडि, तस्य तिपि, “चूड लड्‌-०' इत्यादिना 


[निषि | 





अच-धातु पूजा जर्थ्मे हे) 
१-द्वदल अथाव दो इर शं जिसे एसे धातु के दीर्घीभूत अकार से परे नुट्‌ का आगम 
ह्येता है । २-परस्मैषद मे सिच्‌ प्ररे रहते वद, त्र ओर हरन्त धातु कं अङ्गावयव अच्‌ को 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । १११ 


ऽऽवरणयो । कटति । चकाट । चकटतु । कटिता । करिष्यति । कटतु । 
अकटत्‌ । कटेत्‌ । कट्यात्‌ । 

ह्यचन्तक्षणश्चसजागृणिश्व्येदिताम्‌ ७ । २। ५ ^हमयान्तस्य क्षणा- 
देण्यन्तस्य श्चयतेरेदितश्च ॒वृद्धिन स्यादिडादौ सिचि । अकटीत्‌। 
अकरिष्यत्‌ । गुपु रक्षणे । 


अटि, अनुब धलोपे च्लि रृडि" इति च्लौ, च्छे सिच इति सिचि, अनुब धलोपे, 
'आधधातुकस्येड वलादे ' इति इटि, पुन “अस्तिसिंचोऽपृक्तं इतीटि, “इट ईटि 
इति सस्य लोपे, वदव्रजेति वद्धौ इतर्चेति तिप इकारस्य रोपे "अव्राजीत्‌" इति । 
त्रन घातो रूषाणि- 

लटि-व्रजति न्रजतत ब्रजति । व्रजसि, व्रजथ, त्रजथ। ब्रजामि, ब्रजावि, 
व्रजाम । लिटि-वत्राज, वत्रजतु वत्रजु । वव्रजिथ वेव्रजथु, वव्रज । वव्राज 
व्रज, वत्रजिव, वत्रजिम ! सुटि-व्रजिता त्रजितारौ, ब्रजितार ! ब्रजितासि, व्रजि 
तास्थ , त्रजितास्थ । ब्रजितारिम, ब्रजितास्व ! त्रजितास्म । लटि-च्रजिष्यति 
त्रजिष्यत , त्रजिष्यन्ति । त्रजिष्यसि, ब्रजिष्यथ त्रजिष्यय । व्रजिष्यामि, व्रजिष्याव , 
व्र्जिष्याम । लोटि-त्रजतु व्रजतात्‌, त्रजताम्‌, व्रजतु । व्रज त्रजतात्‌, ब्रजतम्‌, 
त्रेजत । व्रजानि, व्रजाव, व्रजाम । लङ्कि-अत्रजत, अत्रजताम्‌ अव्रजन्‌ । अत्रज, 
अत्रजतम्‌, अव्रजत । अव्रजम्‌, अत्रजाव, श्रव्रजाम । विधिलिह्ि-व्रजेत त्रजेताम्‌ 
व्रजेयु । ब्रज व्रजेतम्‌, व्रजेत । व्रजेयम्‌, व्रजेव, व्रजेम । भ्राशोलिडि-च्रभ्यात्‌, 
ब्रज्यास्ताम्‌ त्रज्यासु । त्नज्या, व्रज्यास्तम्‌, ब्रज्यस्त। त्रज्यासम्‌, ब्रज्यास्व 
व्रज्यास्म 1 लुङ्कि-अत्राजीत अव्राजिष्टाम्‌, अत्राजिषु । अव्राजी , अत्राजिष्म्‌, 
अब्राजिष्ट । भव्राजिषम्‌, अत्राजिष्व, अत्राजिष्म । लङ्ि-म्रव्रजिष्यत्‌, अतव्रजिष्यताम्‌, 
अव्रजिष्यनू । अत्रजिष्य अब्रजिष्यतम्‌, श्रत्रजिष्यत । अब्रजिष्यम्‌, अब्रजिष्याच, 
व्रजिष्याम । एव कटेधातोरपि कटति, कटत , कटन्ति इत्यादि हूपाणि । 

धकटीत-- वर्षा तथा-जावरणाथक कट धातोलुडि, तिपि, भटि, च्छो सिचि, 
इटि, ईटि, सलोपे च कृते हलन्तत्वाद्‌ वदव्रजहलन्तस्याच ' इति वृद्धो प्राप्ताया 
ह्यधन्तेति निषधे श्रकटोत इति । 
बृद्धि ष्टोती है ¦ कटे-धातु वर्षां ओर आवरणनआच्छानन अथे है। 

१--श्दादि सिच्‌ पर मे रहे तो इकारान्त, मकारान्त, यकरारान्त धातु ओर क्षणादि 
८ क्षण, श्वस जागर ) ओर ण्यन्त, दिव एवं एद्वित्‌ धातु को दद्धि नहीं होनी है । गुपू -षातु 
रश्चाकरने अथ॑मे। 


११६ लधुसिदान्तकौमुवो 


गुपुधूपविच्छिपणिपनिभ्य आय ३1 १।२८\॥ "एभ्य आयप्रत्यय 
स्यात्स्वाथं | 

सनाद्यन्ता धातव ३।१।३२। स्सनादय क्र्मोणडन्ता प्रत्यया 
अन्ते येषा ते धातुसज्ञका स्यु । धातुत्वाल्लडादय । गोपायति । 

आयादय आधधातुके चा ३१ १।३१। आधयातुकविवक्षायामा- 
यादयो वा स्यु । *कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो लिटि) आस्कामाराम्वि- 
धानान्मस्य नेत्वम्‌ । 

अपो रोप ६।४}४८॥ +नाधधातुक)पदेशे यदकाराम्त तस्याऽ- 
कास्य ङ्प स्पादापवातुके। 

अश्म २।४।८१॥ (आम परस्य दुक्‌ यात्‌ । 

ठय चानुप्रधुज्यते लिटि ३।१।४०॥ जामन्ताल्क्टिपरा कृभ्व- 
स्यो.नुप्रज्यन्ते । तेषा द्वित्वादि । 

उरत्‌ ७।४।६६ ॥ -अभ्यासच्छवणस्यात्स्यासत्यये परे । रपर । 
ह॒टादि शप । वृद्धि । गोपायाञ्चकार । द्ित्वात्परत्वाचणि प्राप्ते- 





सनादय--इति-सक्यचकाम्यचक्यडक्थषो-था चारक्विबृणिज्यइस्तथा । 
यगाय दयड णिड चेति द्वादशामी सनादय ॥ 
गोपायाञ्चकार--उकारेत्सज्ञक गुप" धातं “आयादय जाधधातुकं वा' इति 
सहकारेण गुपू चूपविच्छ्पिणिपतिभ्य आय ' इति वकंल्पिक आय प्रत्यये, (पुगन्त- 
छधुपधस्य' च इति गुणे, सनाद्यन्तेति धातुसन्ञाया लिटि गोपाय द्यस्य अनेका- 


१-- युप्‌ , धूप , विच्छ्‌, पण्‌, प्रन्‌-हन धातु से स्वां मे जाय प्रत्यय दोता है । 
र२--समन्‌, क्य , काम्यच आदि स केकर "कमेणिड' तक कै ( कोई ) प्रत्यय जिनके भत 
मेदो वं (चन्द्र) धातु संश्ञक दोतेर्दै। ३--आधधातुक की विवक्षा मे आय~आद्िक 
प्रत्यय विकस्प से होते है । ४-ङ्ट्‌ परमेहोतो कास्‌ धातु एव अनेकाच्‌ धातु से भाम्‌ 
होता दं ( कहना चाहिए) । आसू तथा कासन धातु आम्‌? किये जने के कारण (आम्‌ 
के ) मकार की दस्सक्ञा नहीं होत्ता है! अवात्‌ मकारोच्चारण का अन्य प्रयोजन है नहीं| 
ण्ने यदि इत्सक्ादीदटहानानो जाः रसा ही पदे होते! ५-आधंधाुफर प्रत्यय परमे रहै 
तो उपदश्य ८ प्रथमोच्वारण ) कारूमे अकारात जी धातु उक्षके अकारका रोप होता है, 
्--आम्‌ सेपरमे जां ट्‌ उक्का रोप होता दै। ७--भमन्तसे परे लिट्‌ प्रक क, 
भू, अस्‌ का अक्तु ( पश्चात्‌ ) प्रयोग दोता है। ८--प्रत्यय परमे रहे तो अभ्यास ऋणं 
को अत्‌(अ) दता है, 


तिडते भ्वादिप्रफरणत । ११७ 


द्विवचनेऽचि १।१।५९॥ द्वि वनिमित्तेऽचि परे अच अदेशो न 
स्याद्‌ द्वित्वे कतव्य । गोपायाञ्चक्रतु । 
एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७। २। १० ॥ ्उपदेदो यो धातुरेकाजनु- 
दात्तश्च तत परस्याधधातुकस्येण्न स्यात्‌ । 
-उदृदन्तेर्योतिरश्ष्णुशीस्नुनुध्मुश्चिडीडधिभि । 
वड्वृजभ्या च विनेकाचोऽजन्तेषु निहता स्मृता ५ 
°कान्तषु दाकर-एक । चा्तेषु-पच-मुच्‌ रिच-वच विच-सिच षट । 
छान्तषु प्रच्छेक । जानतेष्‌-त्यज निजिर्‌ भज मजञ्ज-भुज्‌ भ्रस्ज-मस्ज-यन्‌-युज- 
रुज रद्-विजिर-स्वजञ्ज-सञ्ज-सृज पन्बदर । दन्तेषु-अद-कुद्‌ खिद्‌ छिद्‌-तुद्‌ 


च्त्वात्‌ कास्यनेकाच-० इति वा्तिकेन आमि मकरारत्येप्सनाकोपौ प्रक्षो कितु 
'आस्कासाराम्विधाना मस्य नेत्वम्‌" इति रोपाभावे “अतो छोप' इति यकारा 
कारखपे, आम ` इति लिटो लुकि गापायाम्‌' इति स्थिते, कच्वानुप्रयुज्यते किटि 
इति कनो नुप्रयोगे लिटस्तिपि, तिपो णलि, अनुब धलोपै, कमो किटि धातो -°' 
इति द्वित्वे उरत्‌ इत्यभ्यासछकारस्य अकारे, रपरे हरादिरेषे, कुंदोश्चु ' इति 
पुवककारस्य चकारे “मोऽनूस्वार ' इव्यनूत्वारे परमवर्णे, “अचो ञ्णिति इति 
वद्धौ रपरे (वा आर वद्धौ ) च तत्सिद्धि । पक्षे शुगोप' इति 1 

गोपायाज्क्रतु --उकारेतन्ञक रक्षाथक गुप धातो (आयादय जाधधातुके वा 
इति नियमन वैकस्पिक आय प्रत्यये तस्याधधातुक्त्वेन कुधूपधगुणे “गोपाय” इतति 
“सनाचन्ता -०” इति धातुप्वेन छिटि कास्यनेकाच-' इत्यामि अतो रोप ' इति 
यकाराकारलोपे "आम * इत्ति लिटो ङ्कि कृञ्चानुप्रयुज्यते'-इति किटपरङ़-भ्रनु- 
योगे, किटस्तसादेशे, तस्य परस्मपदानाम्‌-'इत्ति रतुसि इको यणचि" इति यणि 
द्विप्वे च प्राप्त ( कतरेण माग्यम्‌ इति ) द्विवचनेऽचि" इति यणादि निषेधे दित्वे, 
'उरत' इत्यम्यासक्रकारस्याकारे रपरे, हलादिना रलोपे, कोरु ' इति चकारे, 
श्रामो मस्यानुस्वारे परसवर्ण च । तत ऋकारस्य यणि सकारस्य रुत्वे विसर्ग च 
'गोपायान्वक्रतु ` । पक्षे जुगपतु ` इति । 

१--द्विवक्तन्य भे द्वित्वनिमित्तक अच्‌ पर रहे तो भच्‌ के स्थान मे अदेश नहीं दोना 
है । २--उपदेश्च अवस्था मे जो धातु ण्काच्‌ या अनुदात्त हयो उससे परे आधधातुक को षू 
नद्य ह्येता है! ई--अभज-त धातुओं मे उदन्त एवं -द्टन्त घातु, यु, रु, श्षणु, रीड, स्तु तु, 
श्ु,ध्ि,डीद्‌ श्रिञ्‌ इड जर वंन इन धातुओं को चोडकर अन्य एकाच्‌ घातु मनुदात्त संश्चक 
होते है! ४-ककारान्त धातुओं मे एक शक्‌ घातु-इत्यादि स्पष्ट है । ये सभी अनुदात्त होते है । 


११८ लधुसिदान्तकौमुदी 


नुद्‌-पद्य-भिद्‌-विद्यतिविनद्‌ विन्द्‌-शद्‌-सद्‌ स्विद्य-स्कन्द्‌ हद षोडश । धान्तेषु- 
करू -सुध्‌-वुध-ब घ-युध-रुध-राध्‌-व्यध्‌-गुध-साध-सिध्या एकादश । नान्तेषु- 
मन्यहनौ द्वौ । पान्तेषु-आप-क्षुप्‌-क्लिप्‌ तिप्‌ तुप्य-द्प्य लिपृ-खुप-वप्‌-शप्‌-स्वप्‌- 
सृपस्व्रयोदश्च । मा तेषु-यम्‌ र भ-खभस्रय । मा तेषु-गस्‌-नम्‌ यम्‌-रमशत्वार । 
दान्तेषु-करुश-दश दिर-द्श्‌ मड्‌-रिदा रुद्‌ लिहा-विश्‌-स्पृरो दश्च । षा तेषु-कष्‌- 
त्विष-तुष्‌-द्विष-दुष्‌-पूष्य-पिष विष शिष-शुष रिरुष्या-एकादश । सा तेषु-घस- 
वसती द्रौ 1 इहान्तेषु -दह्‌ दिह -दृह्‌.-नह्‌ -मिह्‌ -रह्‌ किह -वहोऽ्टौ । 
अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्यधिक शतम्‌ [ १०३ ] | 

गोपायाञ्चकथ । गोपायाञ्चक्रथु । गोपाञ्चकर । गोपायाञ्चकार, गोपायाञ्च- 
केर । गोपायाञ्चकृव । गोपायाचकृम । गोपायाम्बभूव । गोपायामास्‌ । 
जुगोप । जुगुपतु । जुगुपू । 

स्वरतिसुतिसुयतिनरुजूदितो वा ७। २} ४४। स्स्वरत्यादेरूदितश्च 
परस्य वदेराधधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ ।! जुगोपिथ, जुगोप्थ ¦ गोपायिता, 
गोपिता, गोप्ता । गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति । गोपायतु + 
अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । 

नेटि ७।२।४॥ इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धिन स्यात्‌ । अगो- 
वीत्‌ । अगौप्सीत्‌ । 


जुगोपिथ-- गप धातोखिटि, तस्य सिपि, सिपो थक्ि, “छिटि धातो -°" इति 
द्वितवेऽभ्यासादिकार्यं, कुहोश्चुरिति शकारस्य जत्वे “आधषातुक-०* इति नित्य 
मिट बाधित्वा (स्वरतिसूति-०' इति वकत्पिक टि, पुगन्तलधूप-० इति गणे 
“जुगोपिथ' इति । इडमावे “जुगोप्य' इति । 
अगोपीत--उकारेत्सन्ञके गुप्‌ धातो तस्य तिपि, “च्लि लुदधि" इति च्छ, 
“च्छे सिच' इति सिचि, अनुब धरोपे, टडलड-इति अडागमेऽनुब धलोपे, स्वरति 
सूति"-इति वकल्पिके इटि, पुन “अस्तिसिचोऽपृक्ते इत्यपृक्तहक ईडागमे, ट 
ईटि" इति सस्य छोपे, वदव्रजेति वद्धौ प्राप्ताया नेटि" इति निषेषे, पुगन्तेति गुणे 
इतश्चतीकारलोपे तत्सिद्धि । इडभावे तु ॒वृद्धिमवति, सरोपस्तु न इति “अगौ- 
प्सीत्‌" सिद्धचति । 


१--इस प्रकार हरन्त धातुओं मे एक सौ तीन धातु अनुदात्त है । २--स्वरस्यादि 
( स्वरति, चति, सूयति, धू्‌ ) एवं ऊदित्‌ धातु से परे वलादि आर्धधातुक को विकल्प से 
श्ट काभागम दता है । ३--दटादि सिच्‌ परे रहते दरन्त को षृदधि नद होनी है । 


तिङन्ते भ्वादिश्रकरणम । ११६ 


क्षरो क्षलि ८! २\ २६। ल परस्य सस्य खोप स्याज्छलि। अगौ 
पाम्‌ । अगौप्यु । अगौप्सी । अगौप्तमू । अगौप्त । अगौप्समर्‌ । अगौप्स्व । 
अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌, अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । क्षि क्षये । क्षयति । 
चिक्षाय । चिक्षियतु । चिक्षियु । एकाचः इतीण्निषेषे प्राप्े- 


मगौप्ताम--गुप धातो, तस्य तसि, तस्थस्थ-० ईति तसस्तामादेहे “च्य 
लुडि इति च्छौ तस्य सिचि, अनुब धपे, रूडलडलङः-० इत्यडागमेऽनुबन्ध 
रोपे ^स्वरतिसुति-°' इति इडभावे श्लो क्षकि इति सरोपे, वदव्रज-इति वद्धो 
तत्सिद्धि । 

गुप घातो रूपारणि- 

लटि-गोपायति गोपायत , गोपायन्ति । गोपायसि, गोपायय , गोपायय । गोपाः 
यामि, गोपायाव मोपायाम । लिटि-गोपायाञ्चकार, गोपायाच्क्रतु , भौपाया- 
च्छ्ल । गोपायाश्वकथ गोपायच्वक्रथु , गोपायाच्वक्र । गोपायान्वकार-गोपायाच्ै 
कर गापायाश्वकृव गोपायाच्चकृम ! एवम्‌ गोपायामास, गोपायाम्बभूव इत्यादय।ऽपि 
बोध्या । आयाभवे-जुगोप चजुगुपतु जुगुपुं । जुगोपिथ जुगोप्व जुयुपयथु , जुगुप । 
जुगोप, जुगुपिव जुगप्व, जुगरुपिम-जुगरप्म ! लुटि- गोपायिता गोपिता-माक्ठा, गोपा 
यितारौ-गोरितारौ-गोक्षारौ, गोपायितार -गोपितार -गोष्चार । गोपायितासि- 
गोपितासषि-गोक्षासि, गोपायितास्थ गोपितास्थ -गोक्षास्थ , गोपायितास्थ-गोपितास्थ- 
गोप्तास्थ ।! गोपायितास्मि-गोपितास्मि-गोष्ठास्मि, गोपायितास्व -गोपितास्व - 
गोष्ठास्व , गोपायितास्म -गोपितास्म -गो्ठास्म । लटि-गोपायिष्यति-गोपिष्यति- 
गोप्स्यति, गोपायिष्यत गोपिष्यत गोप्स्यत , गोपायिष्यति-गोपिष्यन्ति गोप्स्यन्ति । 
गोपायिष्यसि-गोपिष्यसि~गोप्स्यसि गोपायिष्यथ -मोपिष्यव -गोप्स्यस्थ , गोपा 
चिष्यथ-गोपिष्यथ-गोप्स्यथ । मोपायिष्यामि-गोपिष्यामि-गोप्स्यामि, मोपायिष्याव - 
गोपिष्याव गोप्स्याव गोपायिष्याम "गोपिष्याम गोप्स्याम । लोटि--गोपायतु- 
गोपायतात्‌ गोपायताम्‌, गोपायतु \ मरापाय-गोपायतात्‌ गोपायतम्‌ गोपायत । 
गोपायानि, गोपायाव, गोपायाम 1 लङ्कि-अगोपायत्‌ अमोपायताम्‌ भ्रगोपायन्‌ \ 
अगोपाय श्रमीपायतम्‌, अमोपायत । अगोषायम्‌, अगोपायाव, असोपायाम । 
विधिलिङि-गोपयेत्‌, गोपायेताम्‌ गोपायेयु । गोपय , भोपायेतम्‌, गोपायेत । 
गोपायेयम्‌, गोपायेव, गोपायेम । आरशीलिङि--गोपाय्यात्‌-गुप्यात्‌, गोपाय्यास्ताम्‌- 
गप्यास्ताम्‌, मोपाय्यासु -गुप्यासु ।! गोपाय्या -गुप्या गोपाय्यास्तम्‌-गुप्यास्तम्‌, 


१--द्यट्‌ परे रहते शट से परे जा सकार उसका रोप होता है । 


१२० लघुसिद्न्तकोमुवी 


कुसुभवृस्तुदरसुश्ुवो किटि ७।२। १३॥ क्रादिभ्य एव किट इण्न 
स्यादन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ । 
अचस्तास्वत्यल्यनिटो नित्यम ७ । २। ६१। “उपदेशेऽजन्तो यो धातु- 
स्तासो नित्याऽनिर ततस्थक इण्न स्यात्‌ । 
उपदेशेऽत्वत ७।२। ६२ ॥ उउपदेरो-कारवतस्तासौ नित्याऽनिट 
परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌ । 
ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३॥ तासौ नित्याऽनिट ऋदन्तादव 
थलो नेट्‌ भारद्वाजस्य मतेन । तेनाऽन्यस्य स्यादेव । 
अयमत्र सड ग्रह॒ -- 
अजन्तोऽकारवान्वा यस्तास्यनिट्‌ थि वेडयम्‌ । 
ऋदन्त ईद्ड्‌ नित्याऽनिट काद्यन्यो किटि सेड भवेत्‌ ॥ 


गोपाय्यास्त गुप्यास्त ! गोपाय्यासम्‌-गुप्यासम्‌, गोपाय्यास्व-गुप्यास्व, गोपाय्यास्म- 
गूप्यास्म 1 लृडि--अगोपायीत्‌-अगोपीव-अगौप्मीत्‌ अगोपायिष्टाम्‌-अगापिष्टाम्‌- 
भगौप्ताम्‌, भ्रगोपायिषु अगोपिषु अगौप्ु 1 अगोकायी प्रगोपी अगौप्सा श्रगोपा 
यिष्टम्‌ श्रगोपिष्टम्‌ भगौप्तम्‌, श्रगोपायिष्ट ब्रगोपिष्ट प्रगौष्च । अगोपायिषम्‌ श्रगोपिपम्‌ 
प्रगौप्सम्‌, अगोपायिष्व ्रगोपिष्व अगौप्स्व  श्रगोपायिष्म अगोपिष्म अगौप्स्म । 
लङ्--अगोपायिष्यत्‌-अगोपिष्यत्‌ अगोष्स्यत्‌, अगोपायिष्यताम्‌ अगापिष्यताम्‌ 
अगोप्स्यताम्‌ अगोपायिष्यन्‌ प्रगोपिष्यनु-श्रगोप्स्यन्रू । भ्रगोपायिध्य भ्रगोपिष्य 

भरगोप्स्य अगोपायिष्यतम्‌ अगोपिष्यत्तम्‌-प्रगोप्स्यतम्‌ श्रगोपायिष्यत प्रगोपिष्यत- 
अगोप्स्यत्त । अगोपायिष्यम्‌ अगोपिष्यम्‌ अगोप्स्यम्‌ अगोपायिष्याव-अगोपिष्राव 


१--क्रादियो सेपरेद्योख्ट्को इट न्हींहोता, अन्य अनिट धातुओंसेपरेभी ह्र 
कोडहटदहोतादै। २--उपदेदामे जो अजत धतु तास्‌ परे निष्य अनिट हो उससे परे थल 
को निष्य इट नहीं होता इ३--उषपदेश्मे नो अकारवान्‌ धातु, ताप्त परे नित्य अनिन हा 
उप्को थल परे रहते श्ट नदी होता है! ४--तास्‌ प्रत्यय परे रहते नित्य हयी अनिटजो 
ऋलन्त धातु उक्तीको थरु प्रत्यय परर रहते मारध्ानके मतसे इट नदीं होता है। भथ 
अन्य धातुओं को तो होता द्यी है। ५--अजन्त नैसेक्षि, मि नी-दव्यादि अथवा अका 
रवान्‌ नने प्रच्य भ्रस्ज्‌, त्यज्‌ मसस्‌ दइप्यादि जा धातु वह तास ( अथात्‌ छुट ल्कारमे) 
अनिट्‌ हो तत्रमी उक्कोथटमे निकल्पसे इट्‌ होतादहै जो धातु हस्व -ऋपारात जैसे 
ह, ह अदि निनफो तासे दय्‌ मी नदी दोन है, उससे थमे इट नही होता है। (बमा 
मेतोह्ोनाहीहै)) क्रादि ( कृखश्च आदि) सेष्टिमेकटीमी इट्‌ नक्ष होता है, करम 
घृतन मे पठित धातुओं से भिश्च धा से रिद्‌ प्रे रहते शट्‌ होता ही है। 


तिडन्ते भ्वादिप्रकरणम । १२१ 


चिक्षयिथ-चिक्षेथ । चिक्षियथु । चिक्षिय । चिक्षाय-चिक्षय । चिक्षि 
यिव । चिक्षियिम । क्षेता । क्षेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ । 

अकृत्सावधातुकयोदीघ ७। ४। २५। अजन्ताडगस्य दीघ ॒ स्या 
द्यादौ प्रत्यये परे न तु कृत्सावधातुकयो । क्षीयात्‌ । 

सिच वुद्धि परमेपदेषुं ७।२।१।। '्डगन्ताडगस्य वृद्धि स्यात्‌ 
परस्मेपदपरे सिचि । अक्षेषीत्‌ । अक्षेष्यत्‌ । तप मन्तापे ! तपति 1 तताप । 
तेपतु । तेपु । तेपिथ, ततप्थ । तेपिव । तेपिम । तप्ता । तप्स्यति । तप 
पतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌ । अताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ । क्रमु 
पदविक्षेपे । 

वा भआनारभ्लाशथ्नमुक्रसुक्लमुत्रसिच्रुटिरष- ३। १।७०॥ ऽएभ्य 
रयन्वा स्यात्‌ कत्रथें सावधातुके परे ! पक्षे शप , 

क्रम ॒परस्मेपदेषु ७।२। ३६।। कमेर्दीध स्यात्‌ परस्मेपदे रिति । 
क्राम्यति क्रामति | चक्राम । क्रमिता। क्रमिष्यति । क्राम्यतु-करामतु | 
07 । क्राम्येत्‌-क्रामेत्‌ । करम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ । 
पा पाने । 


भरगोप्त्याव अगोपायिष्याम-अगोपिष्याम्‌ अगोप्स्याम । 
चिकषयिथ-- क्षि धातोखिटि, तस्य सिपि, तस्य च परस्मपदानाम्‌-इति थि, 
भनु धरोपे, लिटि धातो इतिं द्वित्वेऽम्यासादिकार्ये, ततो मारद्वाजमतेन इडागमेऽ 
नब धरोपे चिक्षयिथः इति । मतातरे भचस्तास्वत्‌"-इति तन्निषेधे गणे च 
चिक्षेथ' हति । 
क्राम्यति, क्रामति--पादविक्षेपाथक-उकारेत्सज्ञक-क्रम्‌ धातोलरि, तस्य तिप्य 
नूब-धलोपे “वा श्राङश-० इति विकल्पेन स्यनि, (क्रम परस्मपदेष" इति दीघं 
क्राम्यति" इति 1 श्यनोऽमावे कतरि शप” इति शपि, भ्रनुब धलोपे, दीघं च क्रामति' 
इति 1 छोटि, लडि, विधिलिडि च समानक्रम । अनेनव धातुना "आक्रमणः शब्द 
स्य निष्पत्तिं । 
अकारादि प्रत्यय परमे रहे तो अजन्त अङ्ग को दीधे होता है कृत्सावधातुक को 
छोडकर । २--परस्मैपद-परक सिच्‌ परमे दहोतो श्गन्त अङ्गकी वृद्धि होती द) क्रसु 
थातु पैरसे चरने अथमे। इ--कत्र्थक सावधातुक परमहो तो इन (आश्र भ्लार्‌ 
आदि ) षातुओं से इयन्‌ प्रत्यय होता है । ४--परस्मेपद सम्बधी रित्परमे हो तो 
क्रमधातुको दीर्घं द्योता है । प~-घातु पानी, रस आदि के पीने के अथेमे, 


१२२ लधुसिदटान्वकोम॒दो 


पाघ्राध्मास्थाम्नावाण्दश्यतिसतिश्दसदा पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ- 
पश्यच्छधोशीथसीदा ७१ ३। ७८ ॥ "पादीना पिबादय स्युरित्सन्ञकश- 
कारादौ प्रत्यये । पिबादेशोष्दन्तस्तेन न गुण । पिबति । 

आत ओ गल ७।१।३४॥ ्आदन्ताद्धातोणल ओौकारादेदा 
स्यात्‌ । पपौ । 

आतो रोप इटि च ६ । ४। ६४॥ -अजादयोराधधातुकयो -क्डि- 
दिटो परयोरातो लोप स्यात्‌ । पपतु । पपु । पपिथ-पपाथ । प्पथु । 
पप । पपौ । प्रपिव । पपिम । पाता । पास्यति । पिबतु । अपिबत्‌ । पिवेत । 

एकिडि ६ । ४ । ६७ ॥ *घुसन्ञकाना मास्थादीना च एत्व स्यादाघ- 
धातुके किति किडि। पेयात्‌ । गातिस्थेति सिचो द्टुकं । अपात्‌ ¦ आपाताम्‌ । 


पिवति--पानाथक पा धातोलटि, तिपि श्रनुब धलोपे भाघ्राध्मा-०" इति 
पाः इत्यस्य पिबादेशे, शप्यनुब धलोपे "पिबति" इति 1 

भ्रपु --पा धातोदृडि तस्य ति-प्रत्यये, “लड लड -०" इत्यडागमेप्नुबन्धलोपे, 
च्छि ठृडि' दति च्छौ, च्ले सिच" इति सिच्यनुबधलोपे, "गातिस्था-०' इति 
सिचो रकि, आत ' इति क्षेजुसि, भनुब धरोपे, “उस्यपदान्तात्‌” इति परस्मे, सस्य 
रुत्वे विसर्गे च श्रपु ' इति । 

पा धातो ख्पारि-- 

लटि-- पिबति, पिबत , पिबन्ति । पिबसि पिबथ , पिबथ । पिबामि पिबाव, 
पिबाम । लिटि-पपौ, पपतु , पपु 1 पपिथ-पपाथ पपथु , पप । प्रपौ, पपिव, 
पपिम । लुटि--पाता, पातारौ, पातार ! पातासि, पातास्थ , पातास्थ। पाता- 
स्मि पाततास्व , पातास्म । लुटि--पास्यति, पास्यत , पास्यन्ति । पास्यसि, 
पास्यथ , पास्यथ । पास्यामि, पास्याव , पास्याम । लोटि-- पिबतु-पिबतात्‌, 
पिबत्ताम्‌, पिब तु । पिब-पिबतात्‌, पिबतम्‌, पिबतं । पिबानि, पिबाव, पिबाम । 
लडि--भपिबत्‌ अपिबताम्‌, अपिवनरु । अपिब , पिबतम्‌, श्रपिबत । अपिबम्‌, 
सपिबाव, भ्रपिबाम । विधिलिडि--पिबेत्‌, पिबेताम्‌, पिवेयु । पिबे, पिवेतम्‌, 
पिवेत 1 पिबेयम्‌, पिबेव, पिवेम । आकशोलिङ्ि--पेयात पेयास्ताम्‌, पेयासु । पेया , 

१--श्त्सशक रकारादि प्रत्यय परमे रदहैतोपाघ्रा आदि धातुओं को पिब, जिघ्र यादि 
आदेश होते दै । २--मार्दन्त धातु से प्रे णर्‌ को ओकार आदेश्च होता है । इ३--भजादि 
कित्‌, ञिति आथभातुक श्ट प्रे रइते भाकार का कोप होता है ¦ ४--भारषधातुक वित्‌ 
डिवपरमेद्ोतो घुसकृक णवं मास्था आदि षातुओं को पत्व होता रै । 


तिङन्ते भ्वादिश्रकरणम । १२३ 


आत ३।४। ११० ॥ ^सिज्टकि आदन्तादैव स्चेजुंस स्यात । 

उस्यपदान्तात ६। १।९६ ॥ अपदान्तादकारादुसि परे परर्पमे- 
कदेश स्यात ! ग्छे हषक्षये 1 ग्लायति । 

आदेच उपदेशेऽशिति ६ । १ । ४५ ॥ उपदेशे एजन्तस्य धातोराच्व 
सवास तु शिति । ज्रौ । ग्लाता । ग्छास्यति । म्लायतु । अग्लायत्‌ 1 ग्ा- 

त्‌। 

वाऽन्यस्य सयोगादे ६।४। ६८ ॥ °घुमास्थादेरन्यस्य सयोगादेर्धातो- 
रात एत्व वा स्यादाघधधातुके किति छिडि 1 ग्लेयात-~लायात्‌ । 

यमरमनमाता सक्‌ च ७।७३ ॥ “एषा सक स्यादेभ्य सिच इट्‌ 
स्यात्परस्मेपदेषु । अग्कासीत्‌ । अग्लास्यत्‌ 1 ह॒ व कौरिस्ये । तुरति । 


व 
पेयास्तम्‌, पेयास्त । पेयाप्षम्‌ पेयास्व, पेयास्म । लृडि--शभ्रपात श्रपाताम्‌ श्रु । 
प्रपा , अपातम्‌, भ्रपात । श्रपाम्‌, अपाव अपाम । लडि-- श्रपास्यत ध्रपास्यताम्‌, 
अपास्यच्‌ । भ्रपास्य श्रपास्यतम्‌, अपास्थत 1 अपास्यम्‌, भ्रपास्याव, अपास्याम । 

अग्लासीत ग्लै घातोलुदि, तस्य तिप्यनुब धलोपे, श्रातवे “लूडल्ड-०" इति 
अडागमेऽनुब-धलोपे, च्लि सुडि इति च्छौ च्छे सिच" इति सिचि, भ्ननुब-धलोपे 
'अस्तिसिषघोऽपृक्ते इतीटि, अनुब धरोपे यमरमनमाता सक च" इति सकि इडा- 
गमे च कृते ट ईटि" इति सरोपे, इतश्चेति ^ति"-- निष्टेकारस्य रोपे श्रष्ला 
सीत* इति । 

“लं ` घातो सू्पाणि- 

लटि--ग्छायति, ग्खछायत , ग्छायन्ति । ग्लायसि, श्लायथ , रलछायय । श्ला- 
यामि ग्लायाव ग्लायाम । लिटि--जग्लौ, जग्तु , जग्लु । जग्छाथ-जग्किथ, 
जग्लथु , जग्छं । जग्लौ, जग्छिव, जग्लिम ! लुटि---ग्कता ग्लातारौ, ग्लातार 1 
ग्कातासि, ग्कातास्थ , ग्लातास्थ । ग्कातास्मि ग्छातास्व , ग्छातास्म 1 लटि-ग्ला 





१- सिचका रोपदोजने पर अकारातषातुसेद्ीञक्चिके स्थानमे जुस्‌ होता है) 
२--अपदा त. भकार से उस प्ररे रहते पूर्वं पर के स्थान मे पररूप एकादेश होता ह । २९८- 
ग्लानि अथ मँ ३-उपदेश्च अवस्था मे एजन्त जी धातु उसके एच कै स्थान मे (आत्वे) हता 
है, शित्‌ परेयो तो नी होता है! ४-मार्धधातुक कित्‌, छि्डि परमदहदोतोषधु, मास्था आदि 
ते भिन्न संयोगादि धातु के अआक्तारको एकार विकल्प सते होता है । ५-परस्मेपद भँ यम्‌, 
रम्‌, नम्‌ एवं आद त धातुसे सक्‌ का आगम होता ओर सिच्‌ से श्ट्‌भीहोताहै। 
हनटेढा व्यवहार करने मे । 


१२४ लधुतिदान्तकोमुदी 


ऋतश्च सयोगिर्गण ७। ४। १० ॥ "ऋदन्तस्य सयोगादेरङ्खस्य 
गुण स्या्धिटि । उपधाया वुद्धि 1 जह्वार । जह्वरतु । जहुर्‌ । जह्वथ । 
जहरु । जहुर । जह्वार-जह्वर । जह्वरिव । जह्वरिम । हर्ता ! 

ऋद्धनो स्ये ७।२।७० ॥ ऋतो हन्तेश्च स्यस्येट्‌ स्यात्‌ ¦ हरिष्यति ) 
हरतु । अह्वरत्‌ । वरेत्‌ । 

गुणोतिसयोगाद्यो ७।४। २९ ॥ अतं सयोगादेच्छदन्तस्य च गुण 
स्याद्यक्रि यादावाधधाुके छिडि च । हर्यात्‌ । अहार्षीत्‌ । अह्ुरिष्यत्‌ । 
श्रु श्रवणे । 

भ्रुव श्युचर२।१।७४॥ *श्रुव श इत्यादेश स्यात्‌ इनुप्रत्ययस्च । 
भ्यणोति । 

सावधातुकमपित्‌ १।२।४।। "अपितत्सविधातुक डिद्रतु स्यात्‌ । णुत । 

हश्नुबो सावधातुके ९ । ४। ८७ ॥ जुहोत इनुप्रत्ययान्तस्यानेका- 
चोऽद्धस्य चाऽसयोगपूर्वोवणस्य यण स्यादजादौ सावधातुके । श्युण्वन्ति । 
श्युणोषि । श्बुणुथ । श्छणुथ । स्युणोमि । 





स्यति, ग्छास्यत ग्लार्स्या त । ग्लास्यसि, ग्छास्यथ , ग्लास्यथ ! ग्लास्यामि, ग्ला- 
स्याव श्छास्याम । लोटि--ग्छायतु, श्छायताम्‌, ग्छायतु । ग्लाय-~-ग्छायतात, 
गलायतम्‌, ग्लायत । श्लायानि, ग्छायाव, ग्लायाम । लङ्ि--श्रछायत भरगलाय 
ताम्‌, अग्छायनूं । अग्लाय अग्लायतम्‌ अग्छायत  भ्रग्लायम्‌ श्रग्छायाव, अग्छा 
याम्‌ । विधिलिडि--ग्लयेन्‌, श्लायेताम्‌, श्लायेयु 1 शलछाये गकयितम्‌ गकायेत । 
ग्लायेयम्‌, गकायेव, रकायेम । आशोलिइ--गेयात्‌-ग्लायातु ग्केयास्ताम्‌-ग्ला 
यास्ताम्‌, ग्छेयासु -ग्छायायु । ग्छेया -ग्छाया गश्छेयास्तम्‌-ग्लायास्तम्‌, गछेयास्त- 
ग्छायास्त । ग्लेयासम्‌ ग्लायासतम्‌, ग्ठेयास्व-~लायास्व, ग्टेयास्म-ग्छायास्म। 
लुडि -भ्रगकरासीत्‌ श्रलासिष्टाम्‌, अग्लासिषु । अग्छासी , श्रण्कासिष्टम्‌, श्रलासिष्ट । 
सरलासिषम्‌, अग्गासिष्वे श्रग्लासिष्म । लृडि--अम्लास्यत्‌ अग्कास्यताम्‌ अश्ा- 
स्यत । भरगछास्य , अग्लास्यतम्‌, प्रण्लास्यत । अग्लास्यम्‌ अग्छास्याव श्रग्लास्याम 1 
९--ल्द्‌ प्रे रहते ऋदन्त सयोगादि अङ्ग को गुण होता है । २--ऋदन्त धातु पएवं 
इन पतुसेपरे स्यःकोदइट का आगम होता है! इ--यक्‌ या यकारादि आर्धधातुक किल 
परमेदोतो "ऋ" एवं सयोगान्त ऋद त धातु से गुण होता है । श्रनछनने मे 1 ४--श्रुके 
स्थान मे ^ अदेश ओर रनु प्रत्यय भ्यी होता है । ५--पित्‌ से भिन्न सावधातुक डिदत्‌ 
(डित्‌के समान) होतादै। १--अजादिसवैधातुकपरमेष्टो तोश्ठुः षातु एव दनु- 


तिङन्ते भ्वारिप्रकरणम्‌ । १२४ 


लोपश्चास्यान्यतरस्या भ्वो ६ । ` । १०७ ॥ "असयोगपूेस्य प्रत्ययो- 
कारस्य छोपो वा स्यात्‌ म्बो परयो । श्युण्व -श्युणुव । श्युण्म -उ्पृणुम्‌ । 
शुश्राव । शुश्नुवतु । सुश्रुवु । शुश्रोथ । शुश्रुवथु । शुश्रुव । शुश्राव-शुश्चव । 
शुश्रुव । शुश्ुम । श्रोता । श्रोष्यति । श्णोतु श्णुणुतात्‌ । शृणुताम्‌ । 
श्युण्वन्तु । 

उतश्च श्रत्ययादसयोगपुर्वात्‌ ६ \ ४। १०६।। असयोगपूर्वो य प्रत्ययो 
कारस्तदन्तादद्खात्परस्य देद्टूक स्यात्‌ । श्युणु णुतात्‌ । शुणुतम्‌ । श्णणुत । 
गुणाऽ्वादेशौ । शृणवानि । श्वृणवाव। बुणवामं । अम्पणोत्‌ । अग्पृणु- 
ताम्‌ । अग्यृण्वन्‌ । अ्पृणो । अब्पणुतम्‌ । अग्छुणुत । अश्ुणवस्‌ | 
अश्ण्व-अश्णुव । जन्बुण्म-अशछृणुम । शृणुयात्‌ । श्य णुयाताम्‌ । शणुयु । 

श्व --ृणुव -- श्रु धातोरटि तस्य "तिक्तस--' इति वसादेे श्रुव शयु चः 
इति श्रुव शु" श्रादेयो इनु प्रत्यये च, लोपह्चास्यान्य वरस्या म्बो इति विकल्पे 
नोकारलरोपे “खुण्व ' इति । लोपामावे “पृणुव ` इति 

श्यृणु--श्रु धातोर्छोटि, तस्य तिप्तस-इति सिपि, श्रुव शयु च' इति श भ्रादेशे 
इनु प्रत्यये च कृते “सह्यपिच्च' इति सेह्यदिरे, “उतश्च प्रत्ययाद सयोगयूर्वात्‌' इति 
हेलुकि “षृणु" इति । 

"श्रु" घातो खूपाणि-- 

लटि-- णोति, श्यणत , श्पण्वन्ति । भ्पृणोषि, ग्पृणुथ , ब्यृणुथ । ्पृणोमि, 
श्यृण्व -्पृणुव , श्यृण्म -भ्पणुम । लिटि- शुश्राव, शुश्रुवतु , शृश्रुवु । शुश्रोथ, 
दुश्रुवथु , शुश्रुव । शुश्वाव-शुश्रव, शृश्रुव, शुश्रुम । लुटि--श्रोता, श्रोतारो, 
श्रोतार । श्रोतासि, श्रोतास्थ, श्रोतास्थ । श्रोतास्मि, श्रोतास्वे, श्रोतास्म । 
लटि-श्रोष्यति, श्रोष्यत , श्रोष्यन्ति । श्रोष्यसि, श्रोष्यथ , श्रोष्यथ । श्रोष्यामि, 
श्रोष्याव › श्रोष्याम । लोटि-्परणोतु श्णुतात्‌, शृणुताम्‌, श्युण्वन्तु । श्ण श्युणुतात्‌, 
श्छणुतम्‌, श्णुत । श्णवोनि, शुणवाव-ष्णुणवाम । लडि--अग्परणोत्‌ भ्रश्पणुताम्‌, 
अश्पण्वत्रु । अश्णो , भरश्णुतम्‌ भश्रणुते । अश्पृणवम्‌, भ्र्पणुव भ्रश्युण्व, अश्परण्म 
अश्युणुम । विधिलिहि--भ्यणुयात्‌, श्यणुयाताम्‌, श्यृणुयु । शृणुया , श्यणुयातम्‌, 
प्रत्ययान्त जो अनेकाच्‌ अङ्ग तदवयव अरक्षयोगपूवंक उवणं को यण अदेश होता है । 

१--म ( मकार) याव ( बकार ) प्रत्यय परस रषे तो असंयोगपूवक प्रत्यय के कार 
कालोप विकंस्प से होता है। २-असयोगपुव॑क प्रस्यय के उकारन्त अंगसे परे जो हि" 
उसका लोप होता है । 


९१२६ सधुसिद्धान्तकौमुदो 


श्युणुया । श्युणुयातम्‌ । श्युणुयात । श्यृणुयाम्‌ । श्वुणुयाव । श्युणुयाम । 
श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । भम्र गतौ । 

इषुगभियमा छ ७। ३। ७७ ॥ "एषा छ स्यात्‌-रिति । गच्छति । 
जगाम । 

ममहनजनखनघसा लोप क्डित्यनडि ६।४।९८ ॥ एषामुपधाया 
रोप स्यादजादौ किडति न त्वडि। जगमतु । जग्मु । जगमिथ-जगन्थ । 
जग्मथु । जग्म । जगाम-जगम । जग्मिव । जग्मिम । गन्ता । 

गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ७ । २। ५८ ॥ "गमे परस्य सादेराधधातुकस्येट 
स्यातु परस्मेपदेषु । गामष्यति । गच्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । 


श्यृणुयात ! श्यृणुयाम्‌, श्यृणुयाव, शणयाम । जाशीलिडि -- श्रूयात्‌, श्रूयास्ताम्‌, 
शरूयासु । श्रूया श्नूयास्तम्‌, श्रूयास्त। श्रूयासम्‌, श्रूयास्व, श्रूथास्म । 
लुङ्--भश्रौषीत्‌ भरश्रोष्टाम्‌, अश्रौषु । भश्रोषी, भश्रौषटम्‌, अश्रौ । श्रश्रौषम्‌, 
भश्रौष्व अश्रौषम । लडि--अश्नोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ प्रश्रोष्यन । अध्रोष्य , श्रश्रो 
श्यतम्‌, प्श्रोष्यत । अश्रोष्यम्‌, अश्नोष्याव अश्रोष्याम । 

गच्छति--गम्‌ धातोरटि तस्य तिपि, अनुब धलोपे शपि, अनुब धरोपे, दषु 
गमि-०" इति छदेदो तत छ च इति तुगागमेऽनुबधलोपे, शचुत्वे गच्छति" इति ! 

जरमतु --लकारेत्सन्ञक गम्‌ धातोलिरि, तस्य तसदेशे, तस्य च शपरस्मेपदा- 
नाम्‌-०' इति अतुसि, लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति धातोष्धित्वे, "गम्‌-गम्‌ भतुस 
इति स्थितेऽभ्यासादिकार्ये, कृोश्चु ' इति गकारस्य जकारे, गमहनजन इति 
उपधाकारस्य रोपे सस्य रत्वे विसर्गे च "जग्मतु ` इति । 

“गम' धातो स्पाणि-- 

लटि- गच्छति, गच्छत , गन्छन्ति 1 गच्छसि, गन्छय , गच्छथ । गच्छामि, 
गच्छाव , गच्छाम । लिटि-जगाम, जग्मतु , जग्म । जगमिथ जगन्य, जग्मय , जग्म । 
जगाम जगम, जग्मिव, जग्मिम । सुटि-गन्ता, ग तारौ, गन्तार । गन्तासि, गन्ता 
स्थ । गन्तास्थ । गन्तास्मि, गन्तास्व , गन्तास्म । लंटि-गमिष्यति, गमिष्यत , गमि- 
ध्याति । गमिष्यसि, गमिष्यथ , गमिष्यथ । गमिष्यामि, गमिष्याव , गमिष्याम । 

१--िव परमे रहे तो इष, गम्‌, यम्‌-धातुओं को छं भदेश होता है , २-अजादि 
कित्‌, डित्‌ प्रत्यय पर मर रदे तो गम, इन्‌, जन्‌ खन्‌ भौर धस्‌ की उपधा का रोप होता रै, 
अल्‌ परमेहोतो नदी होतादहै। ३--परस्मेपदमे गम्‌ धातुसे परे सादि आर्धंषातुक को 
शट्‌ का आगम होता है । 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम । १२७ 


पुषादिद्युतादलूदित परस्मेपदेषु ३। १। ५५। *इयन्विकरणपुषा 
देयं तादेलृ दितश्च परस्य च्छेरड स्यात्‌ परस्मंपदेषु । अगमत्‌ । अगमिष्यत्‌। 
। इति परस्मेपदिन ॥ 


अथात्मनेपदिनः । 

एध वृद्धो । 

टित आत्मनेपदाना टेरे ३।४।७९॥ टितो ल्स्यात्मने पदाना 
टेरेत्व स्यात्‌ । एधते । 

आतो डिति ७।२। ८१। -अत परस्य डितामाकारस्य इय स्यात्‌ । 
एषेते । एधन्ते । 

थास से३।४)८०।) भ्टितो लस्य थास से स्यात्‌ । एधसे) 
एषेथे । एषध्वे । अतो गुणे । एषे । एधावहे । एधामहे । 

इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छ ३! १। ३६।॥ "इजादिर्यो धातुगुरुमान्‌ 
ऋच्छत्यन्तस्तत आम्‌ स्याल्किटि। 





लोटि--गनच्छतु-गच्छतात्‌, गच्छताम्‌ गच्छन्तु । गच्छ गच्छतात्‌ गच्छतम्‌, 
गच्छत । गच्छानि गच्छाव गच्छाम । लड्ि--अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ 1 
अगच्छ , अगच्छतम्‌, अगच्छत । प्रगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम । विधिलिडि-- 
गच्छेत्‌, गच्छेताम्‌ गच्छेय । गच्छे, गच्छेतम्‌, गच्छेत । गच्छेयम्‌, गच्छेव, 
गच्छेम । आशीलिह्-- गम्यात्‌, गम्यास्ताम्‌ गम्यासु । गम्या, गम्यास्तम्‌, 
गम्यास्त । गम्यासम्‌, गम्यास्वे गम्यास्म । लङि--भरगमत्‌, अगमताम्‌, भग- 
मनू । अगम , श्रगमतम्‌, अगमत । भगमम्‌, अगमाव, अगमाव ।! लडि-भ्रगमि- 
ष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ भ्रगमिष्यनु । श्रगमिष्य , श्रगभिष्यतम्‌, अगमिष्यतं । अग- 
मिष्यम्‌, अगमिष्याव, अगमिष्याम । 


१-परस्पैपद मे इयन्‌ विकरण पुषादि, दूयुतादि तथा लदित्‌ धातुओं से प्रे चिन को “भद्‌? 
अदेश होता है इति परस्मैपदिन । एधन्वृद्धि-बढने मे। र--टकार शत्संश्चक रकार 
सम्ब यौ भात्मनेपदके रि को पएत्व होता है। ३-अत्‌ से परे डिन्सम्बधी आकारको श्य 

कर शोनाहै। ४--यित्‌ ककार केस्थानर्जे जो शास्‌" उसको से" अदेश होतादहै। 
५--क्रच्छधातुसे भित्र जो गुरुमान्‌ (युर) श्जादि धातु उसे भाम्‌ होता शिट्‌ 
परे रहते। ८ बहुतोहि समास केदो भेद होते है । तद्गुणसविज्ञान बहुत्रीहि, अतद्गुण 
संविज्ञान बहुत्रीहि । जैते--*छम्बकणंमानयः यह प्रथम का उदाहरण है । द्टृष्टसागरमनयः 
यह्‌ द्वितीय का ) “नम्प्रत्ययवत्‌” भी द्वितीय का उदाहरण हे उसी को बतते है जि- 


१२६८ लधुषिद्धान्तकोमुवी 


आस्प्रत्ययवत्कृजोऽनुप्रयोगस्यं १।३। ६३ ॥ *अम्प्रत्ययो यस्मादित्यत- 
द्गुणसविज्ञानो बहुत्रीहि ।! अआगम्प्रकरत्या तुल्यमनूप्रयुज्यमानात्‌ कमोऽप्या- 
त्मने पद स्यात्‌ । 

किटस्तन्नयोरेशिरेच्‌ ३।४। ८१॥ लिडदेशयोस्तक्षयोरेश इरेजि- 
त्येतावादेदोौ स्त । एघाच्चक्रे। एधाञ्क्राते । एषधाञ्चक्रिरे ! एधाञ्चकरषे । 
एधाञ्चक्राथे । 

इण" षीध्वलड्लिटा धोऽद्धात्‌ ८ । ३। ७८ ॥ *इष्णन्तादद्धात्परेषा 
पीध्वल्लिटा धस्य ढ स्यात्‌ । एधाञ्चकटवे । एधाञ्चक्रे । एधाञ्चकृवहे । 
एधाञ्चकरसहे । एवाम्बभूवे । एधामास । एधिता । एधितारौ । एधितार । 
एधितासे ! एधितासाये । 

धिच ८।२।२५॥ “वादौ प्रत्यये परे सस्य रोप स्यात्‌ । एधि 
तध्वि। 


एषाञ्चके--एध धातोखिटि इजादेश्च गुरमतोऽनृ च्छ ` इति प्रामि, भराय ' 
इति लिटो रकि, "एध आम्‌' इति स्थिते, @ृश्वानुप्रयज्यते जिटि इति किटपरक 
करजोऽनुप्रयोगे, 'लिटस्तक्षयोरेिरेच' दति एदि, अनुब धरोपे, “ङ्टि धातोरन 
भ्यासस्यः &ति “कः इत्यस्य दिवे "उरत्‌" इति अत्वे रपरे च कृते हखादिरोषे 
एध आम्‌ क कृ ए' इति जते, "कुहोश्ु ' इति पूवककारस्य चकारे, अनुस्वारे, 
परसवण, यणि च कृते एधाञ्नवक्रे' इति । 

एधाज्नक्ृढवे--"एष' धातोख्टि शहजादेश्च गुरमतो--' इत्यामि, भ्राम इति 
लिटो लुकि, कृञ्चानु-- इति लिटपरकङृमोऽनु्रयोगे, कृजो नित्वादुभयपदे प्राते 
(आम्प्रत्ययवत्छृजोऽनुप्रयोगस्य' इति नियमेन चिट स्थाने आत्मनेपदसज्ञक ध्वमा- 
देशे, लिटि धातो ` दति द्वित्वेऽभ्यासादिकार्ये, "टित आत्मनेपदाना टेरे इति 
टेरेत्वे, “दण षीष्वम्‌--इति धस्य ढकारे, मकारस्यानुस्वारे परसवर्णे च कृते 
"एधाञ्चलृद्वे' इति । 

१--आम्‌ प्रत्यय हौ जिसमे एेना अतद्गुण संविक्षान बहु्ाहि ८ यर्हौँ जानना चाद्ये ) 
है । २--आम्‌ प्रकृतिक ( पधादि धातु ) के तुल्य अनु ( पदचात्‌. ) प्रयुज्यमान ८ प्रयोग 
किय जने बके ) कृन्‌ से भी आत्मनेपद होता है । ॐ--किट्‌ के स्थान मे अदेशरूपी (त 
को +दद्‌ › एवं क्व" को इरेच्‌ अदेश होते है । ४--रण्‌ अन्त अङ्क से परे षी ध्वम्‌ तथा ठंड 
ठिट्‌ सम्बभौ धकार को इकार होता रै। ५---षकारादि प्रत्ययपरमेदहोतोसकारका 
लोप शतार 


तिडन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । १२६ 


€ एति ७ । ४।५२॥ "तासस्त्यो सस्य ह॒ स्यादेति परे एधि- 
ताहे । एधितास्वहे । एचिस्तयस्महे । एधिष्यते । एपिष्येते । एविष्यन्ते । 
एधिष्यसे । एधिष्येथे । एधिष्यध्वे । एधिष्ये । एविष्यावहे ! ए्यिष्यामहे । 

आमेत ३।४।९० ॥ लोट एकारस्य आम्‌ स्यात्‌ । एधताम्‌ । 
एवेताम्‌ । एधन्ताम्‌ । 

सवाभ्या वाऽमो ३।४।९१॥ -सवाभ्या परस्य काडेत क्रामह्ाऽमो 
स्त । एवस्व । एधेथाम्‌ । एधध्वम्‌ । 

एत ए ३।४।९३ ॥ भ्लोडुत्तमस्य एत ए स्यात्‌ । एषं ! एधावहे । 
एधामहे । अण्च । एेधत । एधेताम्‌ । ठेधन्त ! एेधथा । एधेथाम्‌ । एेध 
वम्‌ । एधे । एेधावहि ! एेपामहि । 

ज्ड सीयुट्‌ ३।४।१०२।॥ [ “लिडदेशाना सीयुडागम स्यादा 
त्मनेपदे ]। सलोप । एधेत । एधेयाताम्‌ । 

क्स्य रन्‌ ३। ४} १०५॥ *लिडो जस्य रन्‌ स्यात्‌ । एवेरन्‌ ! एवेधा । 
एधेयाथामस्‌ । एषेघ्वम्‌ । 

इरोऽत्‌ ३।४। १०६ ॥। लिडादेशस्य दटोऽस्स्यात्‌ । एधेय । एधेवहि । 
एधेमहि । 

सुट्‌ तिथो ३।४१। १०७ ॥ <ल्िडस्तकारथकासयो सुट स्यात्‌ । 
यरोप । आधघातुकत्वात्सरोपो न । एधिषीष्ट । एषिषीयास्तास्‌ । एवि 
षीरन्‌ । एधिषीष्ठा । एधिषीयःस्थाम्‌ । एधिषीध्वम्‌ । एधिषोय । एधिषी- 
वहि । एधिषीमहि । एेधिष्ट  एेधिषाताम्‌ । 


एधस्व-एध धातोर्लोटि तस्य थास _ प्रत्यये, तस्यच थास से" इति सेः 
आदेशे, कतरि दप" इति हापि, अनुब धलोपे, सवाभ्या वामौ इति एकारस्य 
वकारे !एधस्व' इति , 


एषे--एध धातोर्लोटि तस्य इडददेशेऽनुब धरोपे कतरि रप" इति शपि 


नानानामानं 


१--एकार परमेरहेतो तास प्रत्यय ओर असधातुप्षम्बधी सको ह' अदेश होता 
है । २--लोट्‌ सम्ब धी करार को आम्‌ बद्ेश होता है। इ--सकार, क्कारसे परेलोट्‌ 
सम्बधी एकारको क्रमसेव ओर म आदेश होता दहै ४--रोट्‌ सम्बधी उत्तम पुरुष के 
एकार को देकार होता है । ५-- लिड से सीयुट्‌ का आगम होता है जातनेपद मे । लिङ्‌ 
सम्ब-धीशञचःके स्थानम रन्‌" होताहै। ऽ--ल्डदरेशश्ट्‌ को अत्‌ अदेश दोतादहै, 
9 <-लिड्‌ सम्बधी तकार, थकारसे घुट का आगम होता है। 
६ ल० कौ० 


१३० लधुसिटान्तकौमुदी 


आत्मनेपदेष्वनत ७ \ १।५। *अनकारात्परस्यात्मनेपदेषु क्षस्य 
अदित्यादेश स्यातु। एेधिषत। ेधिष्ठा । एेधिषाथाम्‌ । एेधिढवम्‌ । 
एेधिषि । एेधिष्वहि । एेधिष्महि । एधिष्यत । टेधिष्येताम्‌ । एेषिष्यन्त । 
एेधिष्यथा । एेधिष्येथाम्‌ । एेधिष्यध्वम्‌। एेधिष्ये । एेधिष्यावहि । एेधिष्या- 
महि । कमु कान्तौ । 

कमेणिड २। १। ३०॥ र्मोणड स्यात्स्वाथे 1 डित्त्वात्तड । कामयते । 

अयामन्ताल्वाय्येल्न्विष्णुषु ६ । ४ । ५५ ।। आम्‌ अन्त आलु आय्य 
इत्नु इष्णु-एषु णेरयादेश स्यात्‌ । कामयाञ्चक्रे । आयादय इति णिड वा । 
चकमे ¦ चकमाते । चकमिरे । चकमिषे । चकमाथे } चक्मिध्वे } चकमे । 
चकमिवहे । चकमिमहे । कामयिता-कमिता । कामयितासे । कामयिष्यते, 
कमिष्यते । कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत्‌ । कामयिषीष्ट । 

विभाषेटः ८ । ३।७९॥ इण परो य इट तत परेषा षीध्वलुड्- 
लिटा धस्य वाढ स्यात्‌ । कामयिषीढवस्‌, कामयिषीष्वस्‌ । कमिषीष्ट । 
केमिषीध्वम्‌ । 

णिधिहूसुभ्य कतेरि चड्‌ ३। १।,४८॥ “ण्यन्तात्‌ श्रयादिभिश्च 
च्टेश्चड स्यात्‌ कत्रथं दुडि परे । अ कामि अ त' इति स्थिते- 

णेरनिटि ६।४। ५१॥ भअनिडादावाधधातुके परे णेरपि स्यात्‌ । 





प्रनुब धलोपे, टित आत्मने-०' इति टेरेत्वे, "एत एे' इति एकारस्य--एेकारे, 
वद्धौ च एं इति । 

एेषिढवम-एध धातोष्ुडि तस्य शतिष्ठस ०" इति घ्वमिः “च्छि लुडि" दति च्छौ, 
“च्छे सिच" इति सिवि अनुबन्धरोपे, “श्राडजादीनाम्‌' इति आटि, “भाटश्चः इति 
वद्धौ, 'जाधधातुक-०' इतीटि, धि च' इति सस्य रोपे, “इण षीष्वम्‌-० इति 
धस्य ठक्ारे देधिदवम' इति । 


१--अकार से परे नद्ीद्यो एसाजां क्षः उसके स्थान मे अत्‌ भदश होता है । कर्सु= 
श्च्छा करने सथं मे । २--स्वाथ मे कम्‌ धातु से णिङ्‌ प्रत्यय दोता है । ई--आम्‌, अन्त, 
आ, आय्य, इत्नु, इष्णु आदि प्रत्यय प्रे रहते णिः के स्थान मे “अय नदेश होता है । 
$--श्णसेप्रे जो श्ट्‌ उससे परे षीध्वं याट्‌ ठिट्‌ सन्न धी धकार उसको ठकार विकस्प 
से दोतादहै। ५--क्घ्रथकलुडपरमेष्टोतो ण्यन्त से तथात्रि,द्ु, चु धाठुर्भोसे परे 
च्किको चङ्‌ अदेशं होता है! ६--जिक्षके पदङेश्य्न दहो पेसाआधेषातुकपरमभरे हो 
तोणिक्रारोपहोतारै) 


तिङते भ्वादिप्रकरणम्‌ । १३१ 


णो चडदुपधाया हस्व ७।४1 १॥ ^चड परे णौ यदद्खु तस्यो- 
पधाया हृस्व स्यात्‌ । 

चदि ६। १। ११॥ च्चडि परेऽनभ्यासधात्ववयवस्येकाच प्रथमस्य 
दे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । 

सम्वत्लघुनि चड्परेऽनग्लोपे ७ \ ४ ! ९३ ॥ ऽचडपरे णौ यदद्ध॒ तस्य 
योऽभ्यासो लघुपरस्तस्य सनीव काय स्याण्णावग्लोपेऽसति । 

सन्यत ७ । ४! ७९ *अभ्यासस्याऽत इत्‌ स्यात्‌ सनि 1 

दीर्घो लघो ७1 ४ ॥ ९४ \} “लघोरमभ्यासस्य दीघं स्यात्‌ सन्वद्धाव- 
विषये । अचीकमत । णिड भावपक्षे- धककंमेश्च्ेश्चड वाच्य । अचकमत । 
अकामयिष्यत-अकमिष्यत । अय गतौ । अयते । 


अचीकमत--लुपानुब-धक-द्च्छाथक-"कम्‌" इत्यस्मात्‌ "आयादय आधधातुके 
वा" इति नियमेन कमेगिड" इति वकल्पिके णिडि, (अत उपधाया इति बद्धौ, 
कामि इत्यस्य “सनाद्यन्ता ~ इति धातुत्वेन लुडि, तस्य॒ त” आदेशे, लृडर्ड~ 
दप्यडागमेऽनुव धलोपे, च्लि लुडि" इति च्लौ, शिच्धिद्रुल्ुभ्य -०" इति चडि, 
अनुब-धलोपे, णेरनिटि इति-इकाररोपे, णौ च्डयुपधाया -°' इति उपधा- 
स्वे "चडि इति द्वित्वेऽम्यासादिकार्ये, स वल्लघुनि-' इति सन्वद्मवि, “स-यत ' 
इतीषवे, श्दीर्घो घो इति दीघं अचोकमत इति । 
कम' घातो शूपाणि- 
लटि -कामयते, कामयेते, कामय ते । कामयसे, कामयेथे, कामयध्वे । कामये 
कामयावहे, कामयामहे । लि ट-क्रामयाच्वक्र-चकमे, कामयाञ्चक्राति चकमातं काम 
याञ्नवङ्गिरे चकमिरे । कामयाज्चकृषे-चकमिषे, कामयाच्चक्राये चकमे कामया 
श्वक्दवे चकमिष्वे । कामयाञ्चक्र-चकमे, काः गाञ्चकृवहे चकमिवहे, कामयाञ्च 
कृमहे चकमिमहै । लृटि- कामयिता कमिता, द मयितारौ कमिताररौ, कामयितार 





१-चडपरक णिपरमेदहो तो अङ्गकी उपधाको स्व होता दै। २--चड्‌ पर 
रहे तो भ्यास से भिन्न जो धीतु का भवयव प्रथम एकाच्‌ उसको द्विष्व दोता है ओर अजादि 
धातु के द्वितीय एकाच क द्वित्व द्योता है। ३-णि परे रहते यदि अकूकालोपनहृआदहो 
तो चदपरक णि परे जो अङ्क, उसका जो लघुप्रक अभ्यास, उसको सन्वद्भाव ( सन्‌ की 
तरह कायं ) होता है। ४--सन्‌ प्रर्मे द्यो तो अस्याप्त के "भकारः को शकार दहोताहै। 
५--सन्वद्माव के विषय म रघु भभ्यास मे दीष शेताै। ६--कम्‌ धातुसेप्रेच्छिको 
चद्‌ भदेश होता है । 


१३२ लघुसिद्धातक्षौमुदी 


उपतस्तगस्याऽयतौ ८ । २ । १९ ॥ "अयतिपरस्योपसगस्य यो रेफस्तस्य 
लत्व स्यात्‌ । प्लायते । पलायते । 

दयायासश्च ३} १) ३७। (दय अय आस्‌ एभ्य आम्‌ स्यार्किरि । 
अयाञ्चक्रे । अण्नि | अयिष्यते । अयताम्‌ । आयत । जयेत । अयिपीष् | 
विभषेट 1 अयिपीटवम्-अयिपीव्वस्‌ । आयिष्ट । आयिढवम्‌-अःयिष्वम्‌ | 
आयिष्यत । दत दीप्तौ । दोतते । 

दुतिस्वाप्यो सश्प्रसारणम्‌ ७} ४1 ६७।॥ उअनयोरभ्यासस्य सप्र 
सारण स्यात्‌ । दिद्युत । 


क्{मतार । कामयिनात कामतासे, कामयितासाथे कमितासाये, कामयिदठाध्ये कमि- 
तावे! कामपरि्ाहे-केमिताहै, कामयितास्वहु-कमितास्वहे, कामथितास्महै-कमि 
तास्मह्‌ । लटि--कामयिष्यत कमिष्यते, कामयिध्येते-कमिष्येते कामयिष्यन्ते कमि 
ध्यने | कामयिष्यस करमिष्यपते कामयिष्येथ-कमिष्येथे कामयिष्य वे कमिष्यध्वे। 
कामयिये-कमिष्य, कानयिष्याव्रहे-बमिष्वरे कामयिष्यामह-कमिष्यरामह | 
लोटि--कामयताम्‌, कामयेदाम्‌ कामय ताम्‌ । क्मयस्व कामयेथाम्‌, कामयध्वम्‌ । 
कामय कामयावर, कामयामहै । लि --ग्रकामयत, अकामयेताम्‌ अकामयत | 
यकामथथा , अकामयथाम्‌ अकरामयध्वम्‌। ध्रकामये, अकामयावहि जकामयामहि। 
विधिलिडि-- कामयेन, कामयेयाताम्‌, काम्येरत । कामयेथा , कामयेयाथाम्‌, 
कामयध्वम्‌ । कामयेय, कामयेवहि, कामयेमहि । भशोलिडि-कामयिषीष्ट-कमिषी्, 
कामयिपीयास्ताम्‌ कमिषीयास्ताम्‌, कामयिषीरनू-कमिषोरत्‌ । कामयिषीष्ठा कमि 
घोषा, कामयिषीयास्याम्‌ कमिषौयास्थाम्‌, कामयिषीढवम्‌-कामयिषीध्वम्‌ कमि- 
षीध्वम्‌ । कामयिषोय-कमिषोय, कामयिषीवहि कमिषोवहि, कामयिषौमहि कमि 
षीमहि । लुडि--अचीकमत-अचकमत, प्रचीकमेताम्‌-अचकमेताम्‌, अचीकमन्त- 
अचकम त । अचीकमथा -अचकमथा , अचीकमेयाम्‌-अचकमेथाम्‌ श्रचीकमध्वम्‌- 
अचकमन्वम्‌ । अचोकमे-प्रचकमे, अचीकमावहि-अचकमावहि, अचौकमामहि- 
अचकमामहि ! लड़ि--अकामयिष्यत-अकमिष्यत, अकामयिष्येताम्‌-अकमिष्येताम्‌, 


अकामयिष्यत जकमिष्यत । अकामयिष्यथा -अकमिष्यथा श्रकामयिष्येथाम्‌-~ 


अकमिष्येथाम्‌, अकामयिष्वघ्वम्‌--श्रकमिष्यश्वम्‌ । अकामयिष्ये-अकमिष्ये, 
१-सय धातु हो पर म जिक्तकरे देते उपसग केरेफ का लकार होता है। ` १-मययातु हो पर मे जिकर देसे उपगं के रेफ का लकार होता है । २-छिट परे र परे रहते 


दय्‌ अय्‌ आस यातुर्भोमे अम्‌ होततादहै। ३-द्युत्‌ एवं स्वप्‌ धातु के अभ्यासको सम्भ 
सारण होता है, 


तिङन्ते भ्वादिभ्रकरणम । १३३ 


चुद्धयो टृडि' १।३।९१ ॥ श्युतादिभ्यो लड परस्मपद वा स्यात्‌ । 
पृपादीत्यड । अद्युतत्‌-अद्योतिष्ट । अद्योतिष्यत । एवम्‌ श्विता वणं । निभिवा 
स्नेहने । जिष्विदा स्नेहनमोचनयो । मोहनयोरित्येके ! जिक्ष्विदा चेत्येके । 
स्च दीप्तावभिप्रीतौ च | धुट परिवतने । श्रुभ दीप्तौ | क्षुभ सञ्चलने । 
णभ तुभ हिसायाम्‌ । ससु ध्वसु रसु अवसरसने । ध्वसु गतौ च। सम्भ 
विरवासे । वृतु वत्तने । वतते । ववृते । वर्तिता । 

वृद्धय स्यसनो १।३।९२ ॥ ग्वृतारदिभ्य पञ्चभ्य परस्मेपद वा 
स्यात्स्ये सनि च । 

न वुद्धयश्चतुभ्य ७।२। ५९ ॥ उवुतुवृधुम्पुधुस्यन्दुभ्य सकारादेराध- 
धातुकस्येण न स्यात्‌ तडानयोरभावे । वेत्स्यति-वर्तिष्यते । वतंतामू । अव 
तत । वतत । वतिषीष्ट। अवर्तिष्ट । अवत्स्यत्‌-अवतिष्यत । दढ दाने । ददते । 

न रासददवादिगुणानाम्‌ ६।४। १२६ ॥ *रसेददेवकारादीना गृण- 
दाब्देन विहितश्च योऽकारस्तस्य एत्वाभ्यासलोपौ न स्त 1 दददे । दददाते । 
दददिरे । ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । अददत । ददेत । ददिषीष्ट | अद- 
दिष्ट । अददिष्यत । त्रपूष खज्जायाम्‌ । त्रपते | 

तणठरभज्रपश्च ६ । ४ ! १२२ ॥ “एषामत एत्वमभ्यासलोपश्च स्यात्‌ 
किति लिटि सेटि थलि च) त्रेपे। तरपिता, तप्ता । त्रपिष्यते, तप्स्यते । 





प्रकामयिष्यावह्-अकमिष्यावहि, जकामयिष्यामह्-अकमिष्यामहि । 

वत्स्यति-- उकारेप्सज्ञक वत्‌-धातोलुटि, अनुबन्धलोपे, “स्यतासी लदयुटो ` इति 
स्यप्रत्यये आधधातुकस्येड वलादेरिति प्राप्तस्येटो “न वद्म्यश्चतुभ्य ` इति निषधे, 
“पुगन्तलधूपधस्य च इति गुणे “उरत्‌* इति रपरे च कृते वत्स्यति इति । आत्मने 
पदध्रयोगे तु इड मव-येव, तेन "वर्तिष्यते" इति । 





१--घतादि से परे ठुड को परस्मेपद विकल्प से होना दै । रुचन्प्रकाञ्च तथामनको 
अच्छा गना | घ्ुरन्एक हा पदाथ का बारम्बार धषंण करना । श्ुभजअपने स्वभाव से विरुद्ध 
व्यापार करना, जैसे क्वन्ध न्याकुङ । यह लोकप्रसिद्ध. है । खस, भ्र॑स ध्वं ्त-नीचे गिरना । ठृत 
=मत्ता । २-स्य या सन्‌ प्रत्यय परर रदे तो वृत््-आदि पाव ध।नुओं से परस्मैपद विकर्ष से 
होता दै। ३-तङ ओर आन से भिन्न स्थर मे वन्‌, वृध्‌ , श्रध्‌ स्यन्द्‌ धातुर्ओंसे षरे सका 
रादि आर्थधातुकसे श्ट्‌ का आगम नदी होता है! ददन्दान, देने भथ ४--रस-दद्‌ 
एव वकारादि धातुओं एवं गुण श्चब्द से किया गया जो अकार उसको एत्व तथा अभ्यास 
रोप कायं नदद हते दै । त्रपन्छन्जा अथं मँ । ५-करित्‌ छिद्‌ एवं इट्‌ सहित थल्‌ परे हो तो त्‌, 


१३४ लघुतिद्धान्तकोमुदो 


त्रपताम्‌ 1 अत्रपत । त्रपेत । त्रपिषीष्ट, त्रप्सीष्ट | अत्रपिष्ट, अत्रप्त | अत्र 
पिष्यत, अत्रेप्ध्यत । 
॥ इतयाद्पनेपदिन ॥ 


अथोमयपदिनः 


धिन्‌ सेवायाम्‌ । श्चयति-श्रयते। शिश्राय-दिध्िये। श्रयिता } श्चयिप्यति- 
श्रयिष्यते । श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌ अश्नयत । श्रयेत्‌ श्रयेत । श्रीयात्‌ 
श्रयिषीष्ट | चड 1 अशिश्चियत्‌, अरिधियत । अश्रयिषप्यत्‌, अश्चयिष्यत । 

भृञ भरणे । भरति, भरते । बभार । बश्चतु । ब्रभ्रु । बभय । बभव । 
बभृम । बभ्रे । बभृषे । भर्तासि, मतसिं । भरिप्यति, भरिष्यते । भरतु, 
भरताम्‌ । अभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत । 

रिड शयग्छ्डि्षु ७! ४। २८ ।। शे यकि यादावाधधातुके छिडि 
च ऋत रिडदेल् स्यात्‌ । रीडि प्रकृते रिडविधानसामय्यादीघो न । 
भ्रियात्‌ | 

उश्च १1२} १२।॥चऋवर्णात्परौ ्षखादी लिडसिचो किता स्तस्तडि । 
भृषीष्ट । भषीयास्ताम्‌ । भुषीरन्‌ । अभार्षीत्‌ । अभा्टम्‌ । अभाषु । 
अभार्षी । अर्भष्टम्‌ । अभाष्ट । अभमाषम्‌ । अभाष्व | अभाष्म । 

हस्वादङ्खात्‌ ८1२1२७१ सिचो कोप स्याज््टि । अभुत। 
अभृषातास्‌ । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत । हूर हरणे । हरति, हरते । जहार, 





घि श्रयत-चध्रियो लड तस्य तिपि “च्लि दुहि" इति च्छौ "णिश्चिदुलुभ्य 
केतरि चड़ दति च्लेधडि अनुब धलोपे, “चडि इति शि" इत्यस्य द्वित्वे, 
अभ्यासादिकार्ये, "लृडल्ड-० इति अडागमेऽनुबधरोपे “अचिश्नुषातु-°* इन्या- 
दिना-इयडि अनुब-धलोपे “इतश्च इति तिप इकारस्य लोपे अशिश्रियत्‌ इति । 

जहार-हरणाथक हृधातोछिटि तस्य तिपि 'परस्मपदानाम्‌-° 





फर, मज चप धातुर्भ के अकार को एत्व एव अभ्यासरोप होता है । शत्याप्मनेपदिन । 
धिलून्तेवा अथे मे । मजन्भरण पोषण अथं मे । 

१--शकार यक्‌ एवं यकारादि अर्धधातुक किद्‌ परमेद्योतो -ऋकारको रिड अदे 
होता है । २--आत्मनेपद मे क्षखादि छिङ भौर मिच , कित्‌ सक्षक होते है । २-क्षल्‌ परमे 
ये तो स्वान्त अङ्ग से परे जो सिच्‌ उसका रोप दता है । हन्‌ =चोरी-र्का अरथंमे । 


तिङ्न्त भ्वादिप्रकरणम्‌ । १३५ 


जह । जहूथ । ज्व | जहिम । जदह्िषे । हर्तासि, हतपि । हरिष्यति, हरि 
ष्यते । हरतु, ह॒रताम्‌ । अहरत्‌, अहरत । हरेत्‌, हरेत । द्ियात्‌, हूषीष्ट । 
हृषीयास्ताम्‌ । अहार्षीत्‌ , अहुत । अहुरिष्यतु, अहरिष्यत । 

धुम्‌ धारणे । धरति, धरते । णीञ्‌ प्रापणे । नयति । नयते । इपचष्‌ 
पाके । पचति, पचते । पपाच । पेचिथ, पपक्थ । पक्तासि, पक्तासे । 

भज सेवायाम्‌ । भजति, भजते । बभाज, भेजे 1 भक्तासि, भक्तासे । 
भक्ष्यति, भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌, अभक्त । अभक्षातास्‌ ! "यज देवपूजासद्धति 
करणदानेषु । यजति, यजते | 

लिटचभ्यासस्योभयेषाम्‌ ६ । १1 १७।॥ वच्यादीना ग्रह्यादीना 
चाऽस्यासस्य सम्प्रसारण स्याल्लिटि । इयाज । 

वचिस्वपियजादीना किति ६। ११ १५॥ ` व्चिस्वप्योयजादीना च 
सम्प्रसारण स्यात्‌ किति । ईजतु । ईजु । इयजिथ, इयष्ठ । ईजे । यष्टा । 





इति णल्यनुब धलोपे छिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्विप्वे, पूर्वाऽभ्यासष उरत्‌! 
इति ऋऋवरस्याकारे रपरे च कृते, "हलादि शेष ` इति हल्छोपे, क्ुटोध्वु ' 
इत्यभ्यास हकारस्य क्षकारे, *जम्यासे चच' इति चत्व “अचो ज्मिति' इति बद्धौ 
रपरे च कृते जहार" इति । 

इयाज--यज धातो परोक्षे किटि, तस्य स्थाने तिपि, तिपो णलि अनुबध- 
रोपे चछिटि धातोरनभ्यासस्य इति दित्वे अम्यासत्वे हलादिरशेष च कृते, 
'किटचम्यासस्योभयेषाम्‌" इत्यभ्यासयकारस्य सम्प्रसारणे, "सम्प्रसारणाच्च इति 
पुवरूपे, “अत उपधायः.* इत्युपधावद्धौ कते "इयाज" इति । 

ईजतु --यज धातोछिटि तस्य तसि, तसोऽतुसि च छते, “किटि धातोरन 
भ्यासस्य' इति द्वित्वे प्रक्षे सम्प्रसारण तदाश्वयन्व कायं बलवत्‌" इति न्यायेन 
पुव “वचिस्वपियजादीनां कतिः इति सम्प्रसारणे पूवखूपे च कते, द्त्वा 
भ्याप्चादिकायं, सवणदी्धं, सस्य रुत्वे विसर्गे च “ई जतु " इति । 

क 
धरन्‌ न्धारण करने अथं मे । णीन के जाने ढोने अथ मे । पचन्यकाने, रसो आदि बनने 
अथं मे ¡ मजनतेवा करने मे । 

१--यजनयूजा सस्सङ्कति करना दान देना 1 २-रिद्‌ रकार परभ हो तो वच्यादि 
ओर मद्यादि धातुओं के अभ्यास का सम्भस्तारण होता है । इ- कि) परे रते वच्‌, स्वप्‌ 
नौर # जादि धातुर्भोको सम्प्रसारण द्योता है । 


१३९६ लधुत्तिरन्तक्रौमुदी 


षढो कः सि ८।२।४१॥ ^षस्य ठस्य च क स्यात्सकारे। 
यक्ष्यति, यक्ष्यते । इज्यात्‌, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌, अयष्ट । वह्‌ प्रापणे । वहति, 
वहते । उवाह । उहतु । उह । उवहिथ । 

क्षषस्तथोर्घोऽध ८।२।४०॥ इष परयोस्तथोध स्याच्च तु दधाते । 

ढोढेरोेप ८।३।१३॥ अ ढस्य लोप स्याडडे परे ]। 

सहिवहो रोदवणस्य ६ । २! ११२॥ *अनयोरवणस्य ओत्स्याडढ 
लोपे । उवोढ । ऊहे । वोढा । वक्ष्यति । अवाक्षीत्‌ । अवोढाम्‌ ! अवाक्षु । 
अवाक्षी । अवोढम्‌ ।! अवोढ । अवाक्षम्‌ । अवाक्ष्व ! अवाक्ष्म । अवोढ । 
अवक्षातासु । अवक्षत । अवोढा । अवक्षाथाम्‌ । अवोढवम्‌ । अवक्षि । 
अवक्ष्वहि । अवक्ष्महि । 

। इति तिङन्ते भ्वादय ॥ 
य 0 बर 

उवोढ-- वह्‌. धातोिटि छिटस्सिपि थलि, छिटि धातोरनभ्यासस्य इति 
दित्वेऽभ्यासादिकार्ये, "होढ ` इति हस्य ठत्वे, श्षषस्तथोर्धोऽध ` इति थस्य धत्वे, 
ष्टूना ष्टु" इति ष्टुत्वेन घस्य कारे, ढो ढे कोप" इति पुवढकारस्य रोपे, 
“सह्वहोरोदवणस्य' दति वकारोत्तरव्यकारस्य--ओकारे, लिटयसभ्यासस्यो 
भयेषाम्‌' इति पुववकारस्य सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणच्वेति" पुवरूपे “उवोढ” इति । 

वोढा-- वह धातोलुटि तस्य तिप्यनुबषरोपे, स्यतासी ल्लुटो * इति 
तासि, टट प्रथमस्य डारौरस ` इति तिपो डादेदो, "चुटू" इति उकारस्यत्सज्ञाया 
(तस्य लोप ` इति रोपे, इडत्वसामर्ध्यादमस्यापि टेरुपि, दहो ढ ` इति हस्य इत्वे, 
“भषस्तथोर्घोऽध ' इति तकारस्य धकारे, ्टरुना ष्टु ' इति ष्टुत्वेन धस्य ढत्वे, “ढोढे 
रोप ' ढकोपे, 'सहिवहोरोदवणस्य वकारोत्तरवत्त्यकारस्य भोकारे "वोढा" इति । 


इति भ्वादिप्रफरणम } 
न 04 





श--सकार प्रर्भद्योतोषओरदको क दोण है। वषन्डोनेले जने अर्थम, २-- 
क्षपू सेपरे तकार कारको धकार होतादै,धा धाठुको द्ोडकर। ई३--ठकरारपर्मेद्यो 
तो दकारका रोषपदहोतादहै। ४-ढकारके लोप होने पर सद्‌ ओर वद्‌ धातु के अकार 
को मोकार होता दहै। 

[ स्वादविप्रकरण समापत्‌ ] 
न 0 


तिडन्तेऽवादिप्रकररणम । १३७ 


अथ तिडन्तेऽदादिप्रकरणम्‌ 

अद भक्षणे । 

अदिप्रभृतिभ्य शप २।४।७२ ॥ ^ [एभ्य परस्य शपो] लुक्‌ स्यात्‌ । 
अत्ति । अत्त । अदन्ति । अत्सि । अत्थ 1 अत्थ । अदि । अद्र । अद्य । 

लिल्यन्यतरस्याम्‌ २१ ४। ४० अदो घस्ट्‌ वा स्याल्लिटि । जघास । 
उपधालोप । 

ल्ासिवसिघसीना च ८१ ३। ६० ॥ "इणकुभ्या परस्येषा सस्य ष 
स्यात्‌ । घस्य चत्त्वम्‌ । जन्षतु । जक्ष । जघसिथ । जक्षथु । जक्च। 
जधास, जघस । जक्षिव । जक्षिम । आद । आदतु । आद्‌ । 

इउत्यत्तिव्यथतीनाम्‌ ७ । २। ६६ ॥ *अद्‌, ऋ, व्येज एभ्यस्थलोनित्य- 
मिद्‌ स्यात्‌ । आदिथ 1 अत्ता । अत्स्यति । अत्तु, अत्तात्‌ । अत्ताम्‌ } अदन्तु । 

हक्षल्भ्यो हैधि ६ । ४। १०१ ॥ “होल्षखन्तेभ्यस्च हेधि स्यात्‌ । अद्धि 
अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त । अदानि । अदाव । अदाम। 

अद सर्वेषाम्‌ ७।३। १०० ॥ +अद परस्याप्पक्तसावधातुकंस्य अट 
स्यात्सवमतेन । आदत्‌ । आत्ताम्‌ । आदन्‌ 1 ओद । आत्तम्‌ | आत्त । 
आदम्‌ । आद्र । आद्य । अद्यात्‌ \ अद्याताम्‌ । अद्यु 1 अदातु) अद्या 
स्ताम्‌ । अद्यासु । 


उपधालोप --"गमहनजनखनघसा लोप क्िडत्यनडिः इति सूत्रेणेत्यथ । 
जतु --श्रद्धातोखिटि तस्य तिष्ठषादिना तसि, तस्य च "परस्मपदाना-०' 
दति-अतुसि "लिट्य-यतरस्याम्‌' इति वैकल्पिके शधस्छ आदरो, अनुब धरोपे, 
दित्वे, भभ्यासकार्ये, "गमहनजन इति-उपघालोपे, जघस अतुस" इति स्थिते, 
घस्य चर्त्वेन ककारे, शछासिवसिधसीना च" इति धातुसकारस्य षकारे, कषसयोगे 
श्षे", प्रत्ययसकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते “जक्षतु ` इति । पक्षे आदतु ' । अस्मिन्‌ 
प्रयोगे “अद्‌ अतुस इत्यवस्थायाम्‌ द्वित्वेऽभ्यासकार्ये, अत आदे ` इति दीर्घे, 





--अदादि गण मे पढ़े गये षातुर्थो से जो शप उसका ठक्‌ ( लोप ) दोता है। २- 
किट्‌ ककार मे अद्‌ को धस्त आदेश्च विकर्प से होता है । ३--श्ण्‌ (ड, उ ) कवग ( क 
ख,म,घ, ङ ) से परे शास , वस्‌ एवं धस्‌ सम्बन्धी सकार को षकार ोता है । ४--अद्‌ $ 
र, च्येन्‌ धातुओं से प्ररे थल्‌ को जित्य इट्‌ का आगम होता है । ५--हु धातु एवं चरन्त 
धातुओं ते प्ररेहिके स्थानमे भि अदेश होता है। &--समी आचायौ के मत ते अद्‌ धातु 


१३८ लघुसिद्ान्तकोम्दी 


लूडसनोधस्ल २।४। ३७।। "अदो घस्ल स्याल्लूडि सनि च । 
ट्दित्त्वादड्‌ । अघसत्‌ । आस्यत्‌ । हन हिसागत्यो । हन्ति । 

अनुदात्तोपदेश्चवनतितनोत्यादीनामनुनासिकरोपो क्षलि कडिति 
६।४। ३७ ॥ "अनुनासिकान्तानामेषा वनतेश्च लोप स्याज््लादौ किति 
डिति परे। यमि रमि-नमि-गमि हनि-मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशा । तनु क्षणु क्षिणु 
ऋणु तृणु घुणु वनु मनु तनोत्यादय । हत । घ्नन्ति । हसि । हथ । हथ । 
हामि । ह॒न्व । हन्म । जघान । जघ्नतु । जघ्नु | 

अभ्यासाच्च ७ । २ । ५५ ॥ अभ्यासात्परस्य हन्तेहस्य कुत्व स्यात्‌ । 
जघनिथ--जघन्थ | जघ्नथु । जघ्न । जघान-जघन । जघ्निव । जघ्निम । 
हन्ता । हनिष्यति । हन्तु-हतात्‌ । हताम्‌ । घ्नन्तु । 

हन्तेः ६ । ४1 ३६ ॥ ४हन्तेजदिस स्याद्‌ घौ परे । 

असिद्धवदत्राभात्‌ ६ ।४।२२। “इत ऊध्वेमापादसमाप्तेराभीयम्‌ । 
समानाश्नये तसिमन्कतव्ये तदसिद्ध स्यात्‌ ।! इति जस्याऽसिद्धत्वान्न हैखुक । 
जहि-हतात्‌ । हतम्‌ । हत । हनानि । हनाव । हनाम । अहन्‌ । अहतम्‌ । 
अघ्नन्‌ । अहन्‌ । अहतम्‌ । अहत । अहनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ | 
हन्याताम्‌ । हन्यु । 

आधधातुके २।४॥ ३५ ॥ ^इत्यधिकरत्य | 





रोष समान कायम्‌ । 

जहि--हनु धातोर्छोटि, तस्य सिपि, भेह्यपिच्च' इति सेर्हित्वे, “हन्तेज " 
इति हनु इत्यस्य जादे, “अतो है ` इति हेुकि प्रां "असिद्धवदत्रामान्‌" इति 
जस्यासिद्धत्वान्न हेलुकं "जहि इति । 


प 





से परे अषक्त सावधातुक को अट्‌ का आगम होता है, 

१--अद्‌ को ष्ट अदेश दोता है इड्‌ एव सन्‌ परे रहते । २-क्षलादि कित्‌ या 
डित्‌ परमे होतो अनुनासिकान्त मे जो अनुदान्तोपदेशच एव वन्‌, तन्‌ आदि धातुभं के 
अनुनामिक का लोपदहोता है! इ३--अभ्याससे परे हम्‌ धातु के हकार को कुत्व होता है । 
४--द्वि ( प्रत्यय ) परे रहते हन्‌ धातु को “जः आदेश होता है ५--इस ८ ६।४।२२ ) सत्र 
से ठेकर के अध्याय की ममापि तक के समी सत्र "आभीय, है । समान निमिनत्तक 
आभीय कायं के करने मे समान निमित्तक बआमीय कायं असिद्ध होता रै! ६--भार्धधा 
सके" यह अविकार सत्र है, अर्थात्‌ [ ४।२।४२ † से मागे श्सका अभिकार चरता है । 


तिष्न्वेऽयदिश्रकररशच । १३९. 


हनो वध छिडि २।४।४२॥ 

लुडि च २।४।४३॥ हनो वधादेश स्याल्लिडि डि च । वधा- 
देशोऽदन्त । आधधातुके इति विषयसप्तमी । तेन आधंधातुकोपदेशे- 
ऽकारान्तत्वादतो स्प । वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । आदेश्षस्याऽनेकाच्त्वादेकाच 
इतीण्निषेधाऽभावादिट्‌ । अतो ठरदेरिति वृद्धौ प्राप्तायाम्‌- 

अच परस्मिन्‌ पवविधौ १। १।५७॥ ्परनिमित्तोऽजादेल स्थानि- 
वत्स्यात्‌ स्थानिभूताद्च पुवेत्वेन दष्टस्य विधौ कतन्ये । इत्यल्लोपस्य स्थानि- 
4 ति वुद्धि । अवधीत्‌ । अहनिष्यत ॥ यु मिश्रणाऽमि- 
श्रणयो । 


हन ~-हिसागत्यो । लटि--हन्ति, हत , प्वन्ति । हसि, हथ , हय । हिम, 
हन्व , हम । लिटि- जघान, जघ्नतु , जघ्नु । जघनिथ-जघन्ध जध्नथ्‌ , जघ्न । 
जघान, जघ्निव जघ्निम । लुटि--हृन्ता ह तारौ, हन्तार । हतासि, हतास्थ , 
हन्तास्थ । हन्तास्मि, ह तास्व , ह तास्म । लृटि--हुनिष्यति हनिष्यत , हनि 
ष्यन्ति । हनिष्यसि, हनिष्यथ हनिष्यथ 1 हनिष्यामि हनिष्यावं , हनिष्याम । 
लोटि--हन्तु-हतात्‌, हताम्‌, घ्नन्तु । जहि-हतात्‌, हतम्‌, हत । हनानि, हनाव, 
हनाम । लडि--अहेनु, अहताम्‌, अघ्नत । महन्‌, अहतम्‌, अहत । भहनम्‌, अहन्व, 
अहम । विधिलिडि--हन्यात्‌, इह याताम्‌, ह यु । हन्या ह यातम्‌, हयात । 
ह॒ याम्‌, हन्याव, हन्याम । आश्लीलिडि- वध्यात्‌, वध्यास्ताम्‌, वघ्यासु । वध्या, 
वध्यास्तम्‌, वध्यास्त । वध्यासंम्‌, वध्यास्व, वध्यास्म । लुङ्--भरवधीत्‌, प्रव 
धिष्टाम्‌, अवधिषु । भ्रवधी , अवधिष्टम्‌, अवधिष्ट । अवधिषम्‌, प्रवधिष्व, अवधिष्म । 
ल डि--अहनिष्यत्‌, अहनिष्यताम्‌ जह्निष्यनर । अहुनिष्य , परहनिष्यतम्‌, अहनि- 
श्रतं 1 अहुनिष्यम्‌ अह्निष्याव, भहनिष्याम । 

१--ङ्डि या ठडं र्कार परे रइते इन्‌ धातु को वध अदेश होता हं । वधः आदर 
अदन्त है । "आर्धधातुके" यह विषय-सप्तमी है ८ भर्धषातुक के विषयमे अथ दह) इसङिष 
आर्षघातुक के उपदे शावस्था मे जो अकार उसका (अतोलोप ) से रोप ददोतादहे। २- 
स्थानिभूत न्‌ से पूव दृष्ट से कोई विधिकाय करना ह्यो पो, पर को निमित्त मानकर अच्‌ के 
स्थानमे हु यदश स्थानी के तुल्य दता है । [ वधादेश्लोऽदन्त शसका--यथाथं निष्कं 
यष्‌ है रि वधादेश द्यो जने पर षातु अनेकाच्‌ होता है अत अवधीत्‌? मे एकाच -सत्न से 
इट्‌ का निषेष नी होता किन्तु षट्‌ हो जाता है भौर श्डादि सिच्‌ मिर्ने के कारण (अनो 
हलादे ~¬ सूत्र से बृद्धि प्रप्र यती है पर तु 'अतो लोप) से इए अस्लोप का स्थानिवड्भाव 
शने से नदय होती अर्थात्‌ इडादि सिच्‌ प्रे नटीं मिरुता है ] । 





१४० लधुसिद्धान्तकौमुदी 


उतो वृद्धिटुकि हलि ७1 २} ८९ १॥ लुग्विषये उतौ वृद्धि स्यात्‌ 
पिति हलादौ सावधातुके, नत्वभ्यस्तस्य । यौति } युत । युवन्त । यौषि । 
युथ । युथ । यौमि । युव । युम । युयाव । यविता । यविष्यति । यौतु- 
युतात्‌ । अयौत्‌ । अयुताम्‌ ! अयुवन्‌ । युयात्‌ । इह उतो वुद्धिन, भाष्ये 
पिच्च डिच्च, डिच्च पिन्नेति व्याख्यानात्‌ । युयातास्‌ । युयु । युयात्‌ । 
यूयास्तास्‌ । यूयासु । अयावीत्‌ । अयविष्यत } या प्रापणे । याति । यात । 
यान्ति । ययौ । याता ! यास्यति । यातु ! अयातु । अयाताम्‌ । 

कड शाकटायनस्येव २।४११११ ॥ -आदन्तात्परस्य ल्डो ञ्चेजुस्‌ वा 
स्यात्‌ । अयु -अयान्‌ । यायात्‌ । य याताम्‌ । ययु । यायात्‌ । यायास्ताम्‌ । 
यायासु । अयासीत्‌ । अयास्यत। वा गतिगन्धनयो । भा दीप्तौ । ष्णा रौचे । 
श्रा पके । द्वा कुत्साया गतौ । प्सा भक्षणे । रा दाने । छा आदने। दाप्‌ 
ख्वने पा रक्षणे । ख्या प्रकथने । अय सावधातुक एव प्रयोक्तव्य । चद ज्ञाने । 

दिदोल्टोवा२३।४।८३२।॥ वेत्तेखट परस्मैपदाना णलादयो वा 
स्यु । वेदं । विदतु । विदु । वेत्थ । विदयु । विद । वेद } विद्र । विद्य । 
पक्षे-वेत्ति । वित्त । विदन्ति ! 

उषविदजागुभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३। १।३८\॥ एभ्यो लिटि आम्वा 
स्यात्‌ 1 विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानादामि न गुण । विदाञ्चकार-विवेद। 
वेदिता । वेदिष्यति । 

विदाड्‌ कुबन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ ३ । १।४१। *वेत्तेर्खोटि आम्‌, गुणा- 
ऽभावो, लोटो लुक लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च वा निपात्यते । पुरुषवचने न 
विवक्षिते | 


१--रादि पित्‌ स्ावधातुक परमे होतोलक्‌ कं विषयमे उकारकौ बृद्धि होती है, 
अभ्यस्त को छोडकर ८ नद्यौ ) । यान्नेना, पर्हुचाना, जाना । २--अआदत धातुसेप्रेल्ङ्‌ 
सम्बधीक्िकोजुस्‌ होताहै विकद्प से। वानाना, हिसा करना जादि ( उत्सादने च, 
हिंसायां चचने चापि ग धनेः इत्यमर ) । भान्दापि, प्रकाश । व्णा=स्नान आदि से पिव 
होना । भ्ान्पकाना ! द्वा~निन्दितत गमन आदि । प्पा=भोजन । रान्देना। कानग्रहण करना 
( केना ) 1 दापृन्फरसल आदि का काना 1 पाचरक्षा करना । विदनज्ञान करना ( जानना ) 1 
इ--विद्‌ धातु से परेकट्‌ सम्बधी परस्मैपदं को णल्‌ -आदि अद्रेशच विकल्पसे होते 
है । ४-लिट्‌परमेद्ो तो उष, विद्‌, जागृ भातुओं ते "आम्‌" विकरप से होता है ! ५-- 
कोट्‌ परे रहते विद्‌ धातु से आम्‌ होता है, गौर गुण का अमाव, लोट का लुक्‌ तथा विकच्प से 
रट्‌ परक कृधातु का अनुप्रयोग निपातन से करते है । 


तिहस्तेऽशादिप्रकरणम । १४२१ 


तनादिकृञ्भ्य उ ३। १1७९ ॥ ^तनाद्रे कृञश्च उप्रत्ययं स्यात्‌ | 
शपोऽपवाद । गुण । विदाद्धुरोतु । 

अत उत्सावधातुकैे ६१ ४।११०॥ उप्रत्ययान्तस्य कृञोऽकारस्य 
उतस्यात्सावधातुके डिति । विदाद्भुरुतात्‌ । विदाङ्भुरुतास्‌ । विदाङ्धुवेन्तु । 
विदाङ्खुर्‌ । विदाद्धुरवाणि । अवेत्‌ । अवित्तासु । अविदु । 

दश्च ८। २।७५।। -धातोदस्य पदान्तस्य सिपि परे स्वा स्यात्‌ । 
अवे -अवेत्‌ । विद्यात्‌ । विद्याताम्‌ । विद्यु । विद्यात्‌! विद्यास्तास्‌ | 
अवेदीत्‌ ¡ अवेदिष्यत्‌ । 


विदाद्धुस्तात्‌--ज्ञानाथक विद्‌ धातोर्छोटि विदाडकूवन्त्विति आम्‌ प्रव्यये, 
गुणामावे लोटो खुकि लोड तङृनाऽनुप्रयोगे बिद्‌ आम्‌ क खोट" इति स्थिते, 
ोटस्निबादेज्ञे, एरुरिष्युत्वे, शप प्रबाघ्य तनादि कृञ्म्य उ ` इति-उप्रत्यये, 
तस्याधधातुकत्वे, गणे, तुद्योस्तातडादिना ताति, अत उत्तावधातुके इति ककाये- 
त्राकारस्यात्वे मकारस्यानुस्वारे परसवर्णे च कृते तत्सिद्धि । 

विदडकुबन्तु - -विद्‌ धातोर्लोटि, विदाडकुवन्त्वित्य यतरस्याम्‌ इति वकल्पिकेन 
रोटचामि, गुणामावे रोटि लुकि, लोड तकरोत्यनुप्योगे च कते "विद्‌ + भाम्‌ + 
ऊ + खोट" इति स्थिते, लटो ज्ञि--अादेदो (तनादि छृञ्म्य उ" इति उकारे, 
'सावधातुकाधधातुकयो ` इति गुणे, रपरे, शक्षाःन्त ' इति क्षस्या-तादेशे, एरुरिति 
उत्वे, “अत उस्साधधातुक' दति कनोऽकारस्योकारे इको यणचि इति यणि, 
मकारस्यानृस्वारे परसवणं च कृते तत्सिद्धिः । 

निद्‌ ज्ञाने-लरि--वेत्ति, वित्त , विदन्ति । वेत्सि, वित्य, वित्थ । वेदि, 
विद्ध, विद्म । पक्ञे--वेद वेदतु , वेदु । वेत्थ, वेदथु , वेद । वेद, विद्र, विद्म । 
लिटि- विदाञ्चकार विदाञ्चक्रतुं, विदाञ्चक्गु । विदाञ्चकथ, विदाञ्वक्रथु , 
विदाञ्चक्क । विदाञ्चकार--विदा्चकर, विदाश्कृव, विदाश्वकृम ! प्े--विवेद, 
विविदतुं, विविद । विवेदिथ, विविदथु , विविद । विवेद, विविदिव, विविदधिम । 
लुटि-येदिता, वेदितारौ वेदितार । वेदितासि, वेदितास्थ , वेदितास्थ। वेदितासिमि, 
वेदितास्व , वेदितास्म । लटि- वेदिष्यति, वेदिष्येत , वदिष्यन्ति । वेदिष्यसि, 
वेदिष्यथ , वेदिष्यथ । वेदिष्रामि, वेदिष्याव , वेदिष्याम । लोटि--विदाङ्कगोतु- 
तनादि धतु ओर कृन्‌ धातु से परे उ' प्रत्यय होता है । १--्रित, डित्‌ सावं 


धातुक पर होतो प्रत्ययान्त कृन्‌ धातु के अकारको उकार होतादै, २-सिपपरे 
रहते पदान्त दकार को “रु विक्रसपसेदहदोनादे। 


१४२ लधुसिदान्तकौमुवी 


अस्‌ भूवि अस्ति। 

इ्नसोरल्लोप ६। ४। १११।\ ^दनस्याऽस्तेश्चाऽतो रोप स्यात्साव- 
धातुके डति । स्त । सन्ति! असि । स्थ । स्थ! अस्मि।स्व ।स्म। 

उयसगध्रादुर्यामिस्तियच्पर ८ ३। ८७ ॥ "उपसर्गेण प्रादुसश्चाऽस्ते 
सस्य ष स्याद्यकारेऽचि च परे। निष्यात्‌ | प्रनिषन्ति । प्रादुषन्ति। 
यच्पर किम्‌ ? अभिस्त । 

अस्तेभू २।४।५२॥ अ अस्तेभू इत्यादेश स्यात ] ! आधधातुके । 
बभूव । भविता । भविष्यति । अस्तु स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु । 

घ्वसोरेद्धावभ्यास्तखोषश्च ६ । ४ । १९१९ ° घोरस्तेश्च एत्व स्याद्धौ परे 
अभ्यासरोपश्च । एत्वस्याऽसिद्धत्वाद्धेषि । रनसोरित्यल्छोप । तातडपक्षे 
एत्वे न, परेण तातडा बाधात्‌ । एधि-स्तात्‌ । स्तम्‌ । स्त। असानि। 





विदाडुरतात्‌, विदाङ्खुरुताम्‌-विदाद्धवन्तु । विदाद्धुर विदाङ्करतात्‌, विदाङ्रुतम्‌, 
विदाङ्करुत । बिदाद्धुरवाणि, विदाङ्कुरवाव, विदाद्भुरवाम । लडि--अवरेत्‌, अवि 
तताम्‌ श्रविदु । श्रवे, अवित्तम्‌, अवित्त अवेदम्‌, विद्र, अविदम । 
विधिलिडि--वियाव्‌, विद्याताम्‌, विद्यु ! विधा, विद्यातम्‌, विधात । 
विद्याम्‌, विद्याव, विद्याम \-श्राज्ञोलिडि--वियात्‌, विद्यास्ताम्‌, विद्यासु । विद्या, 
विद्यास्तम्‌, विद्यास्त । विद्यासम्‌, विद्यास्व, विद्यास्म । लुडि--अवेदीत्‌ भवेदिष्टाम्‌, 
उवेदिषु । श्रवेदी , भ्रवेदिष्टम्‌, अवेदिष्ट । अवेदिषम्‌, अवेदिष्व अवेदिष्म । लडि- 
अवेदिष्यत्‌, अवेदिष्यताम्‌ अवेदिष्यनरू । अवेदिष्य , अवेदिष्यतम्‌ भ्रवेदिष्यत । 
अवेदिष्यम्‌, अवेदिष्याव, अवेदिष्याम । 

एधि--सत्ताथकाद्‌ भ्रस धातोर्लोटि रोट सिपि, सेद्यपिच्च' इति सेद्यदिसे, 
शपि, तस्य कि, “ध्वसोरेद्धावभ्यासरोपश्च' धातोरेत्वे, इनसोरल्लोप शत्यकारखोपे, 
भ्रसिद्धवदत्रामादिति नियमेन “ु्लटम्यो हि " इत्येतद्दुष्ट्या एत्वस्यासिद्धप्वात्‌- 
हेधित्वं तत्सिद्धि । दिस्तातडमदेशपक्षे ध्वसोरिव्येत्व न॒ भवति, तातडादेशस्य पर 








१-- सावधातुक कित्‌, डित्‌ परे रहते इन एवं अप्‌ के अकार कालोप होता है। २- 
यकार या अच्‌ परमेष्ोतो उपसगण से परे ओर प्रादुस्‌ से परे अस्‌ धातुके सकार कौ 
षकार होता है । ३-आधंधातुक परे रदत "अस्‌ › धातु को “भू? "आदेश, होता है ¦ ४-हि पर 
रहो तो पुसंषक धातु पवं अस्‌ आतु को एत्व होता रै, भौर भभ्यास का खोप मी होता है। 


तिङन्तेऽदादिप्रकररभ । १४३ 


असाव । असाम । आसीत्‌ । आस्ताम्‌ । आसन । स्यात्‌ । स्याताम्‌ । स्यु । 
भूयात्‌ । अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ । 

इण्‌ गतौ । एति । इत । 
छ इणो यण्‌ ६। ४। ८१ ॥ १ इणो यण स्यात्‌ ] अजादौ प्रत्यये परे । 
यन्ति । 

अभ्यासस्याऽसवर्णे ६ । ४। ७८ \ अभ्यासस्य इवर्णोवणयोरियडवडौ 
स्तोऽसवर्णेऽचि । इयाय । 

दीघ इण किति ७।४॥ ६९ ॥ ऽणोऽभ्यासस्य दीघ स्याक्किति 
लिटि । ईयतु । ईयु । इययिथ-दइयेथ । एता । एष्यति! एतु । पेत्‌ 
एताम्‌ । आयन्‌ । ईयात्‌ । 

एतेलिडि ७।४। २४॥ *उपसर्गात्सरस्य इणोऽणो हस्व स्यादाधधातुके 
किति लिडि 1 निरियात्‌ । “उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ । 
अण किम्‌ ? समेयात्‌ | 





त्वेन बाधकत्वात्‌, इनसोरल्छोप `, इत्यकाररपे 'स्तात्‌' इति । 

भासौदित्यत्र--'अस्तिसिचोऽपृक्ते" इतीट बोध्य । 

इयाथ--इत्यत्र इ शब्दस्य द्वित्वे, वार्णादाङ्ख बलीय इति न्यायेन सवणदीर्धंः 
बाधित्वा प्रस्य ( द्वितीयस्य ) इकारस्य बद्धौ, पूर्वेकारस्य च-इयडदेरोन 
तत्सिदि । 

यतु --गत्यथक-इणधातोछिटि, किटस्तसि, तसोऽतुसि, “लिटि धातोरनभ्या 
सस्य" इति द्वित्वे, तत “इणो यणः इति परस्यकारस्य यणि दीघ इण किति 
दति-अभ्यासेकारस्य दीधे, सस्य रत्वे, विसं च “ईयतु ` इति सिद्धम्‌ । 





इण गमन करना । 

१--अजादि प्रत्यय परमेद्ोतोश्ण्‌ धातुकोयण्‌ द्योता है। र-अस्वेणं (भिन्न) अच्‌ 
पर द्योतो अभ्यास के इवण~-उवर्णं को श्य -उवड आदेश दोते दँ । ३--क्रित्‌ ल्ट परे 
रहते श्ण धातु के अभ्यापस्त को दषं होता दै। ४-भाधंधातुक कित्‌ लिड परमे हयो तो उपस्तगं 
से परेजोदइण्‌ धातु सम्बन्धी अण्‌ उसको हस्व होता है । ५--दोनों के आश्रयण के कारण 
"अन्तादिवच्च नदीं प्रदत्त होता 4 

( निष्कर्षं यद रै किं सत्र मे अण्‌ के विधान म उपसगं तथा इण्‌ धातु दोनों का आश्रय 
ख्या गया है, अत अन्तादिवच् नदीं लगेगा ) । 


१४४ लधुसिदढान्तकौमुबी 


इणो गा लुडि २।४१। ४५॥ [इणो गदेश स्याट्लृडि]। गातिस्थेति 
सिचो क्‌ ! अगात्‌ । एेष्यत्‌ । ्ञीड्‌ स्वप्ने | 

श्ीड सावंघातुके गुण ७।४।२१॥ यु शीडो गुण स्यात्साव- 
धातुके ] । कडिति चेत्यस्यापवाद । देते ! शयाते । 

शीडो र्ट्‌ ७। १।६॥ श्ञीड परस्य ्रदेशस्याऽतो रुडागम स्यात्‌। 
रोरते । रेषे । शयाथे । शेध्वे ¦ शये } शेवहे । शेमहे । शिष्ये । शिष्यते । 
रिदियरे ! शयिता । शयिष्यवे 1 रतास्‌ । शयाताम्‌ । अरोत । अशयाताम्‌ । 
अशेरत । शयीत । रयीयाताम्‌ । शयीरत्‌ । रायषीष्ट । अशयिष्ट । अश- 
यिष्यत । 

इड अध्ययने । इडिकावध्युपसगतो न व्यभिचरत । अधीते । अधी- 
याते । अधीयते । 

गाड छिटि २॥।४॥ ४९। *इडो गाड स्यार्किटि । अधिजगे । अधि- 
जगति । अधिजगिरे ।! अध्येता । अध्येष्यते । अधीताम्‌ । अधीयाताम्‌ । 


अगात्‌--इण्‌ धातोलुडि, दुडस्तिपि अनुब धरोपे “च्छि लुडि" इति च्छौ च्ले 
सिजिति सिचि, अनुबन्धरोपे, “इणो गा लड" इतति इणो मा भादेशे ड ड ~ 
इत्यडागमे, तकारलोपे गतिस्थेति सिचो टुकि "अगात्‌" इति । 

शेरते--रायनाथक शीड' धातोलटि तस्य ऊ प्रस्थये कतरि शप' इति इापि, 
अदिप्रभृतिभ्य ~ इति शपो लुकि, आत्मनेषदेष्वनत " इति क्षस्याति, 'सीडो रूट" 
इति ठंडागमेऽनब षलोपे, टित आत्मनेषदाना टेरे" इत्येत्वे, सावधातुकाधधातुकयो 
रिति गणे “शेरते' इति । 

भरषिजगे-सघ्ययनाथक-अधिपूवकं इडधातोटि, लिटस्तप्रत्यये, "गाड 
छिदि" इतीडो भाडददेरेऽनुब धरो, चिटि धाठोरनभ्यासस्य" इति भाः इत्यस्य 
द्वित्वेऽम्यासत्वे, हस्व ' इत्यचो स्वे, "कुहो ` इति गकारस्य जकारे, “लिटस्त- 
क्य।रेशिरेच्‌' इति तस्यशदेशे, श्रातो लोप इटि च" इति गा" उत्तरवर्ष्याक्ारस्य 
रोपे "अधिजगे" इति । 

अधिज्जगिरे--अधि-उपपद इड धातोजिरि, तस्य न्च प्रत्यये -अधिहक्षः 
धातुक परे रहते रोड धातुकोयुणदोतादहै। ३-शीड धातुसेपरेक्लकेस्थान्मेजो जत्‌ 


अदेश उमक्तोरुट्‌ क। भागम होता है । इड =ग्डना । ४~-छिः ककार म इह धातु को गडा 
भदेश होना है) 


तिङ्ग्वेऽ्वादिध्रकरणम्‌ । १४४ 


अधीयताम्‌ । अधीष्व । अधीयाथाम्‌ । अधीध्वम्‌ । अध्ययं । अध्ययावह्‌ । 
अध्ययामह । अध्येत । अध्येयाताम्‌ | अध्येयत । अध्येथा । अध्येयाथाम्‌ । 
अध्येध्वम्‌ । अध्येयि । अध्यैवहि । अध्यमहि । अधीयीत । अधीयीताम्‌ | 
अधीयीरन्‌ । अध्येषीष्ट । 

विभाषा लुडलृडो २।४। ५० ॥ ^इडो गाड्‌ वा स्यात्‌ | 

गाड कुटादिभ्योऽच्णिन्डित्‌ ११२1 १॥ गाडददेशात्वुटादिभ्यश्च 
परेऽल्णित प्रत्यया डित स्यु | 

घुमास्थागापाजहातिसा हलि ६ । ४। ६६॥ -एषामात ईत्स्याद्रलादौ 
क्डित्याधधातुके । अध्यगीष्ट--अध्यैष्ट । अध्यगीष्यत--अध्येष्यत । 


इति जाते, "छिटस्तक्षयारेशिरेष्‌" इति क्षस्येरेचि प्रनुब धरपे, "गाड किरि इतीडौ 
गाडादेशेऽनुब धलोपे किटि धातोरिति द्ित्वेऽम्यासादिकाये, कुहोश्र ' इति भस्या- 
सगशकारस्य जकारे, “आतो लोप -- हत्याकारखोपे श्रधिजगिरे इति । 
अध्ययै--अधिपूवक- दडधातोर्लोटि तत्स्थाने इटि अधि इ इट' इति स्थित, 
"टित श्रात्मनेपदाना टेरे इति टेरेत्वे, “एत ए" इति टे" आदेयो आडागमे बद्धौ, 
दापि, शपो लुकि, इड धातोगणायादेशयोरुपसतगस्येकारस्य यणि अध्यय इति । 
अध्यगीष्ट--अष्युपपद-दडधातोदुडि, तत्स्थाने त प्रत्यये भ्रटयनुब धकपि, 
“विमाषा लृडलडो ` इति ईड स्थाने वेकत्पिकेन गाडदेरो*नुब धरोपे, च्छो, च्छे 
सिच्यनुबधलोपे अधिअगास्‌ त" इति जाते गाड कुटादिम्यो-' इति सिचो 
डत्वे शधुमास्था- इत्यनेनाकारस्येकारे शको यणचि" इति यणि, “अदेश 
प्रत्थययो ` इति सस्य षत्वे, ष्टुना ष्टुरिति ष्टुत्वे च कृते अध्यगीष्ट" इति । 
इड---अध्ययने लटि-मधीते, अधीयाते, बधीयते । अधीषे, अधीयाथे, 
अधीध्वे | श्रधीये, अधीवहे, अधीमहे । लिटि--अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे + 
अधिजगिषे, अधिजगाथे, अधिजगिष्वे । अधिजगे, अधिजगिवहे भधिजगिमहे । 
लुटि--अव्येता, भष्येतारौ अध्येतार । भ्रष्येतासे, अध्येतासाथ, अष्येताष्वे । 
उंध्येताहे, अष्येतास्वहे, भवष्येतास्महे । लृटि--अध्येष्यते श्रष्येष्येते, अध्येष्यन्ते ॥ 
अध्येष्यसे भ्रध्येष्येये, भ्रध्येष्यश्तरे । भष्येष्ये, अष्येष्यावहे, श्रष्येष्यामहे । लोटि- 
१-- ङ वा लृड्‌ लकार परमे होतो ड्ड्‌ धातु को गाड्‌ अदेश होता है, विकल्प से † 
२--माड आदेश्च भौर कुटादि धातुभों से परे भित्‌ णित्‌ से भिन्न प्रत्यय डिद्वत्‌ होते रै} 
३--हकादि कित्‌ डित्‌ आर्धधातुक परमेषोतो धुसंश्कं धातु, मा, स्था, गा, पा, हा ओर 
10 सो ( षोऽन्तकर्मणि ) धातुओं के आकार को ककार होता है । 
१० ल० को 


१४६ लघुतिदधान्तकोमुदो 


दुह प्रपूरणे । दोग्धि । दुग्ध । दुहन्ति । धोल्षि । दुग्धे दुहाते । 
दुहते । धुक्षे । दुहथे । धुर्ध्वे । दृह । दुह्ह । दुहे ! दुदोह-दुदुहे । 
दोग्धासि-दोग्धासे । धोक्ष्यति-धोक्ष्यते। दोग्धु-दुग्धात्‌ । दुरधाम्‌ । 
दुहन्तु । दुग्ि-दुग्धात्‌ । दुग्धम्‌ । दुग्ध । दोहानि । दोहाव । दोहाम । 
दुग्धाम्‌ । दुहाताम्‌ । दृहताम्‌ । धुक्ष्व । दुहाथास्‌ । धुश्ध्वम्‌ । दोहै । दोहा- 
वहै । दोहामहे । अधोक । अदुग्धाम्‌ । अदुहन्‌ । अदोहम्‌ । अदुग्ध । अदुहा- 
ताम्‌ । अदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । दुह्यात्‌-दुहीत । 

किड्सिचावात्मनेपदेषु १।२। ११॥ "दक्समीपाद्धल परो क्षरादी 
चिङ्‌ सिचौ कितौ स्तस्तडि । धृक्षीष्ट | 


अधोताम्‌ अधीयाताम्‌, अधीयताम्‌ । अधीष्व अधीयाथाम्‌ अधौष्वम्‌ । अध्यय, 
अध्ययावहै, अच्ययामहै । लङ्--अभ्यंत, श्रघ्ययाताम्‌, अध्ययत । अध्यथा, 
अध्येयाथाम्‌ अर्यध्वम्‌ । अध्येयि, अध्यवहि, अध्यंमहि । विधि लिऽ--श्रषीयीत, 
अधीयीताम्‌, अधीयीरनवर । अधीयीथा, अधीयीथाम्‌, मधीयीध्वम्‌ 1 अधीयीय, 
अधीयौवहि अधीयीमहि । अशिललिङि--श्रष्येषीष्ट॒प्रष्येषीयास्ताम्‌, अष्येषीरन्‌ 1 
क्षध्येषीष्ठा अध्येषोयास्थाम्‌ अष्येषीढवम्‌ । अध्येषीय अध्येषीवहि, भ्रष्येषोमहि 1 
लुङकि-अषध्यगीष्ट॒भ्रघ्यगीषाताम्‌, प्रष्यगीषत । अध्यगीष्ट, भअध्यगीषायाम्‌, 
अध्यगीढवम्‌ । अष्यगीषि, अध्यगीष्वहि, अध्यगीष्महि । पक्षे-अध्यं्ट, अध्यैषाताम्‌, 
भरघ्यषत । अध्या , अध्यंषाथाम्‌ अरष्यंडवम्‌ । अध्यंबषि, अध्यंष्वहि, अध्यष्महि । 
लृङ्कि--म्रध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌ अध्यगीष्यन्त । अध्यगीष्यथा, अध्य 
गीष्येथाम्‌, भष्यगीष्यघ्वम्‌ । अष्यगीष्ये, अध्यगीष्यावहि, अध्यगीष्यामहि । 
पश्चे--पध्यष्यत अष्यष्येताम्‌, श्रष्यंष्यन्त । अध्यष्यथा , अध्यष्येथाम्‌, भष्यष्य- 
ध्वम्‌ \ अध्यंष्ये, अध्यष्यावहि, अरघ्यष्यामहि । 

धुकी्ट- प्रपू रणाथक दुह षातोङिङिः तत्स्थाने 'त' प्रत्यये, “जिड सीयुट्‌" 
इति सीयुटि, अनुब धलरोपे, “सुट्‌ तिथो ' इति सुडागमेऽनुब धलोपे “एकाचो 
बो मष क्षषन्तस्य स्ध्वो ' इति भ्मावेन दकारस्य धकारे, श्वुहु.सी-यसतः 
इति स्थिते “रोपो व्योवलि" इति यकोपे, “ददेभतिघ ` इति हस्य घत्वे, “वरि चः 


दुदनदुहना । 


ए आत्मनेपद ) परे रहते शक समीप श्ल से परे घषलादि छिङ्‌ ओर सिच्‌ कित्सं्चक 
॥ 





तिहन्तेऽवादिप्रकरणम्‌ । १४७ 


शक इरुपधानिट- क्स ३1 १। ४५ ॥ ^इगुपधो य॒ शलन्तस्तस्माद- 
निटङ्च्छे क्पादेडा स्यात्‌ । अधुक्षत्‌ । 

लुग्वा वुहदिहलिहगृहामात्मने पदे दन्त्ये ७। २३।७३ ॥ एषा क्सस्य 
लुग्वा स्यादृन्त्ये तडि । अदुगध-अधुक्षत । 

क्सस्याऽचि ७।३।७२।॥ अजादौ तडि क्सस्य लोप ॒ स्यात्‌ | 
अधृक्षाताम्‌ । अधृक्षन्त । दुग्धा -अधुल्षथा । अधुक्षाथाम्‌ । अधुर्ध्वम्‌- 
अधृक्षध्वम्‌ । अधुल्ि। अदुह्ुहि-अधुक्नावहि । अदुहयाहि-अधोक्ष्यत्‌ । 
अधोक्ष्यत । एव-दिहं उपचये । 

किह आस्वादने । ठेढि । लीढ । लिहन्ति । लेक्षि । लीढे । लिहते । 
लिहते । लिक्षे। लिहाथे ! रीढवे । किकेहु-लिलिहे । लेढासि-रढासे । 
लेक््यति-रेक्ष्यते । ठृदु-रीढात्‌ । लीढाम्‌ । छिहन्तु । लीढि । ठहानि । 
लीढाम्‌ । अरेट-अलेड । अलिक्षत्‌ । अलीढ-अिक्षत । अलेक्ष्यत्‌ । 
अलेक्ष्यत्‌ । 

रन्‌ व्यक्ताया वाचि । 

बुव पञ्चानामादित आहो ब्रुव ३ \ ४ \ ८४ त्ुवो रटस्तिबादीना 
पञ्चाना णलादय पञ्च वा स्यु ब्ुवश्चाऽऽ्टादेश । आह्‌ । आहतु । आहु । 

आहस्थ ८ । २1 ३५ ॥ “[ आहुस्थकारदेरः स्यात्‌- ] ककि परे । 
चत्वस्‌ । आत्थ । आहथु । 

शरव ईट्‌ ७।३।९३ ॥ \ब्रुव परस्य हलादे पित ईट स्यात्‌ । अ्रवीति। 
ब्रूत । ब्रुवन्ति । ब्रते 1 बवाते । ब्रुवते । 


इति चर्त्वेन धस्य कत्वे 'वादेश्चप्रत्यययो ` इति द्यो सकार्यो षत्वे, कषयो! 
सथ्यगे क्षकारे, श्टुनाष्टरु ' इति ष्टुत्वे शृक्षी्ट" इति । 


१-इणुपथ (इक्‌ हो उपधा मँ जिन्तके देषा) जो शलन्त धातु, सते पर अनिद्‌ च्छि को 
कर्तः अदेश होता है। २-दन्त स्थानीय वड ( आत्मनेपद ) परषोतो दुह्‌, दिह. छिद्‌, 
यह्‌ धातुओं के क्स का रोप द्योता हे विकस्प से। र--अजादि भत्मनेपद पर होतो क्त 
का लोप होता है । दिदनवृद्धि । लिदनचूसना । जून्‌ =स्पष्ट बोकना । ४- त्रम्‌ धतु से परे 
रूट्‌के स्थान मे जो तिबादि पांच तिप-तस्‌ क्षि सिप्‌-थप्‌ है उनको णल्‌ -मतुक््‌ आदि पोच 
अदेश विकस्पतेहोतेह ओरन्‌ के स्थानमे आह अदेशमभीषशोता डे । ५-- लल्‌ परमे 
ोतो भ्‌ के हकार को थकार रोता है। ६--बूम्‌ धातु से परे दादि पिविकोड्ट्‌ का 
आगम होना हे । 


शठ लधुसिदान्तकौमदौ 


बरवो वचि" २।४।५३॥ "आधतातुके । उवाच । ऊचतु । ऊचु । 
उवचिथ-उवक्थ । ऊचे । वक्ता । वक्तासि-वक्तासे । वेक्ष्यत्ति-वक्षयते । 
ब्रवीतु-नरूतात्‌ । ब्रूताम्‌ । ब्रुवन्तु । ब्रूहि । न्रवागि । ब्रूताम्‌ । ब्रव । अब्र- 
वीत्‌ । अत्त । ब्रूयात्‌ । ब्रुवीत । उच्यात्‌ । वक्षीष्ट | 

अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽब्‌ ३! १। ५२ "एभ्यच्छेरड्‌ स्यात्‌ । 

वच उम्‌ ७। ४१२० ॥ [ वच उमागम स्यातु- ] अडि परे । अवो- 
चत्‌-अवोचत । अवक्ष्यतु-अवक्ष्यत । [ ग० सु° ] *चकरीतश्च । चकरीत- 
मिति यड्लुगन्तस्य सञ्ज्ञा, तददादौ बोध्यम्‌ । ऊणुञ्‌ अच्छादने । 

ऊरणतिधिमाषा ७। ३।९० ॥ “[ ऊणति - ] वा वृद्धि स्यादढलदौ 
पिति सावधातुके । ऊर्णौति-उर्णेति । ऊणुत । ऊणुवन्ति । ऊणुते । ऊणु 
वाते । उणुवते । ‹ऊणंतिराम्नेति वाच्यम । 

न दरा सयोगादय ६।१।३।॥ “अच परा संयोगादयो नदरा द्विनं 
भवन्ति । नुखन्दस्य द्वित्वम्‌ । उणुनाव । ऊणुनुवतु । उणुनुवु । 

विभाषोर्णो १।२।३॥ “इडादिप्रत्ययो वा इत्स्यात्‌ । उणुनुविथ । 
उणुनविथ । ऊणुविता-ऊणविता । ऊणुविष्यति-ऊणविष्यति । ऊर्णौतु- 
ऊर्णोतु । ऊणवानि । उणवे | 


नुशब्दस्य द्वित्वमिति--नु राब्द एवात्र, णत्वेन णु" इति श्रूयते । तथाहि- 

पन्चमौ क्षलि धातुषु । सकारजद्डाकारश्चेद्रषादुवगस्तवगज ॥ 

अस्यायम्थं -धात्ववयवक्चलि परे कुत्रचिदनुस्वार करुत्रचित्पशचमवर्गो इ न्‌ आदि 

दृश्यते तौ द्वावपि नकारजौ । अनुस्वारो यथा खसु, सु, ध्वसु इत्यादिषु । पश्वमो 

वण -भरद्ध-अग्व-दटुष्ठ-मन्य-तृम्फषु । चकारे परे य शकार “ओब्ररचू' त्यादौ 

दृश्यते स स्चुत्वनिष्पन्न सकारज । रेफषकाराम्या परषटवगस्तवगज । यथा ऊर्णः 
इत्यत्र रेफात्पर , श्ट" “ध्ठा' इत्यादौ षात्पर तवगजष्टवग । 


१--आार्धधातुक के विषयमे नरन्‌ धातु को वच्‌. अदेश दोता है। २--भस्‌, वच्‌ 
सौर ख्या धातुओं से प्रे च्छि को अड अदेश द्योता है। ३--अड प्रत्यय परमे दो तो वच्‌ 
को उम्‌ का आगम होता है । ४--चकंरीत यह यड्‌ ठगन्त की सकचा है । उसको अदादि 
र जानना चाहिये । उणुमू-आच्छादन, ढंकना । ५--हरादि पित्‌ साब॑धातु पर होतो 
ऊर्णुन्‌ धातु को बृद्धि विकर्य से योती है । &--उणुन्‌ घातु मे आम्‌ मरत्मय नदीं होता है । 
७--अच्‌ से परे जो सयोगादि न, द॒ र, उनको दत्व नदी होता है । ८--रर्णुम्‌ धतु से 
प्रे इडादि प्रत्यय विकस्य से डित्‌ होते दै । 


तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ । १४९ 


७।३।९१ ॥ ^ऊणत्तेगुण स्यादपृक्तं हरादौ पिति सावं- 
धातुके । वृद्रयपवाद । ओर्णोत्‌ । ओर्णो । ऊ्णुयात्‌ । ऊणुया । ऊणुवीत । 
ऊणूयातु । उणुविषीषट । 

ऊणेतिधिभाषा ७। २।६।॥ ग्इडादौ सिचि परस्मेपदे परे वा वृद्धि 
स्यात्‌ । पक्षे गुण । ओौर्णवीत्‌-ओणुवीत्‌-ओौणवीत्‌। ओौर्णाविष्टाम्‌- 
ओगविष्टाम-ओौणविष्टाम्‌ । ओर्णाविष्ट-ओौणुविष्ट-गौणविष्ट । ओीणु- 
विष्यत्‌ । ओणपिष्यत्‌ । ओणुविष्यत-भओौणविष्यत । 
॥ हत्यदादिप्रकरसम ॥ 
च 


अथ जुहोत्यादिग्रकरणम्‌ 
हू दानाऽदनयो । 


ऊणुविषीषट-जकारेत्सन्ञक ऊर्णु धातोरारिष्यर्थ छिङि, तत्स्थाने त प्रत्यये, 
लिड सीयुट" इति सीयुडागमेऽतुब धलोपे, चुट तिथो ' इति सुटि भनुब धरोपे 
“लोपो व्योवछि' इति यलोपे “जाधधातुकस्येड वरदे " इतीटि, “वि माषोर्णो ' इति 
विकल्पेन डत्वे, इडितत्पक्षे डित्वेन गुणामवे, भरि दनुधातु इत्युवडि, सकारयो षत्वे 
ष्टुत्वे च “उणुविषीष्टः इति । डत्वामावे सावधातुकाध-' इति गुणेऽवादेदे 
सकारयो षत्वे च कृते "ऊण विषीष्ट' इति । 
ओर्णावीत-ओणवीत--जकारेत्सन्ञकाच्छादनाथक “ऊर्णु धतोलुड़ि, तिपि, 
च्छि लुडि इति च्छौ, “च्छे सिचि" इति सिच्‌ अनुबन्धरोपे, आडजादीनामित्याटि, 
आाटण्चेति वृद्धौ कृतायाम्‌ (आधषातुकस्येड्‌ वलादे * इति इटि तथा “अस्तिसिचोऽ- 
क्ते" इति ईटि, अनुब घरोपे, इतश्वेतीकारखोपे ऊर्णु इ स ई त्‌“ इति दशायाम्‌ 
"हट ईटि" इति सकोपे ऊ्णेतिधिमाषा" इति वंकल्पिके वृद्धिपक्षे यथाप्राक्षावादिकायं 
“्रौर्णावीत्‌' इति । "विमाषोर्णो ' इति विकल्पेन डित्वपक्षे उवडादेशे “ओणुवीत्‌' 
इति । डित्वामावपक्षो गुणेऽवादेशे च कृते “ओौ्णवीत्‌* इति । 
इति भ्रदादिप्रकेरणम्‌ । 
न 0 
१--अपृक्त लादि पित्‌ सावधातुक पर हो तो ऊ्णुंन धातुको णण हता है । र-- 
शादि सिच्‌ परस्मैपद पर हो तो ऊणु्‌ धातु को बृद्धि विकस्प से होती है । 
इत्यदादिश्रकरणम्‌ । 


हु-=हवन तथा मोजन अथ मे। 


१५० लघुसिदान्तकीमृदी 


जुहोत्थादिभ्य श्लु २।४।७५॥ "एभ्य परस्य] शप शङ्‌ स्यात्‌ । 

श्ट ६! ११ १० ॥ श्वातो्ेस्त । जुहोति । जुहुत । 

अदभ्यस्तात्‌ ७१ १।४१॥ भु अभ्यस्यात्परस्य- । क्षस्या्तस्यात्‌ । 
हुदनुवोरिति यण्‌ । जुह्वति । 

भीहीभु हुवा शरुवच्च २! १। ३९ एभ्यो लिट्याम्वा स्यादामि 
इलाविव कायंञ्च । जुहवाञ्चकार-जुहाव । होता । होष्यति । जुहोतु- 
जुहतात्‌ । जुहुताम्‌ । जुदह्धतु । जुहुधि । जुहवानि । अजुहोत्‌ । अनुहताम्‌ । 

जसि च ७। ३1 ८३ \! “इगन्ताद्धस्य गुण स्यादजादौ जुसि । अजु 
-द । बहत व म र नह क । जुहुयात्‌ । हयात्‌ । अहौषीत्‌ । अहोष्यत्‌ । निभी भये । बिभेति । 

जह ह सतषट तत्य त. अनुग पदः कर सात स, 
जुहोत्यादिम्य ्टुरिति श्चप ॒श्टौ, "श्लौ" इति धातोद्वित्वे कुहोश्चुरिति हस्य 
क्षकारे, "अभ्यासे चच इति जकारे, से हयपिच्चेति से ह्यदिशे, ह्षलम्यो देधिरिति 
हेधित्वे कृते “जुहुधि' हति । 

भ्रजुहवु --हुभावोलडि तत्स्थाने क्षि" प्रह्यये, कतरि रानिति शपि, बुहोत्या- 
दिभ्य श्ट्रिति श्छौ, श्लौ" इति धातोरित्वे' कुहोष्ुरिति हस्य क्षकारे, "अभ्यासे 
चेच" इति चर्त्वन जकारे, सिजम्यस्तविदिभ्यदचेति क्षेजुसि, जुसि चेति गुणे, 
एचोऽयवायाव इत्यवादेश्ो, सस्य र्तंवे विसर्गे च “अजुहवु ` इति । 

हृदानाभ्वनयो । लेदि--जुहोति जुहुत , जुह्वति । बुहोषि, जुहृथः, बुहय । 
जुहोमि, जुहूव , बुहूम । लिटि-जुहवाश्वकार, जुहूवाश्वक्रतु , जुहवाश्चक्रु । 
जुहवाश्वकथ, जुहवाश्वक्रथु , जुहवान्डक्र । जुटवाश्वकार~जुट्वाश्चकर, जुहवाश्छकृव, 
जुहवाश्वक्ृम । पर्चे-जुहाव, चुहुवतु , जुहूवु । जुहविथ-- जुहो, जुहुषयु , जुह्वं । 
जुहाव-जुहव, जुहुविव, जुहुविम । लृटि-हीता, होतारौ, होतार 1 होतासि 
होततास्थ , होतास्थ । होतास्मि, होतास्व , होतास्म ¦ टटि-होष्यतति, होष्यत , 
होष्यन्ति । होष्यसि, शोष्यथ , होष्यथ । होष्यामि, होष्याव , होष्याम । लो्ि- 
जुहोतु जुहुतात्‌ बहृताम्‌, जुद्धतु । जुहधि-जुदतात्‌, जुहृतम्‌, जुहुत । जुहवानि, 

१--जुषोत्यादि गणम पढ़े गये धातुर्मो सेपरे शप्‌ का श्छ ( लोप ) शेता है। २-~ 
श्छ के विषय मँ धातु को दित्व होता है । ₹--अभ्यस्त संश्ावले धातु से परेक्षके स्थानम 
अत्‌ होता है । ४-लिद्‌ ल्कारर्मे मी, ही, मु, ई-इन षातुर्भो से भम्‌ होता है विकल्प 
से ओर आम्‌ परे रहते धतुको इछ की तरह कायं होता है। ५--अजादि जुस्‌ परः 
हो तो श्गन्त अङ्ग को युण होचाहै। भिभीन्मयमीत होना । 


तिरन्त शुहोत्वादित्रकात्णम । १४५१ 


भियोज्यतरस्याम्‌ ६।४। ११५॥ दकारो वा स्याद्धलादौ कडिति 
सावधातुके ।! विभित -बिभीत विभ्यति बिभयाञ्चकार-बिभाय। 
भेता । भेष्यति । बिभेतु । बिभितात्‌-त्रिमीतात्‌ ¦ अबिभेत्‌ । बिभीयात्‌- 
विभियात । भीयात । अभेषीत्‌ । अभेष्यत । 

ह्वी लज्जायाम्‌ । जिदह्ेति । जिहीत । जिद्धियति । जिहयाञ्च- 
कार-जिह्ाय । हेता । हष्यति । जिहेतु । अजिहत । जिह्वीयात । 
ह्वीयात । अद्टेषीत । अह्ुष्यत्‌ । 

पु पालनपूरणयो । 

अतिपिपत्येश्चि ७। ४।७७॥ अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेश स्यात्‌ 
दौ । पिपति । 

उदोष्टषपुवंस्य ७ । १ । १०२॥ -अद्खावयवौषठयपूर्वो य ऋत्‌ तदन्त- 
स्याद्खस्य उत्‌ स्यात्‌ । 

हलि च ८ । २। ७७ ॥ °रेफवान्तस्य घातीरुपधाता इको दीघं स्या- 


जुहुवाव, जुहवाम । लङ्ि-अजुहोत्‌, अजुहुताम्‌, अजुहवु । अजुहो , अजुहुतम्‌, 
अजुहुत । अचुहवम्‌, अजुहूव, अजुहुम । बि° लि ०~जुहुयात्‌, जुहूयाताम्‌, जुहूयु ॥ 
जुहुया , जुहुयातम्‌, जुहुयात । जुहुयाम, जुहुयाव, जुहूयाम । भ्रा० लि०-हयात्‌, 
हयास्ताम्‌, हूयामु । हया , हयास्तम्‌ हयास्तं । हृयासम्‌, हयास्व, हूयास्म । 
लुङि-अहौषीत्‌, भरहौशम्‌, अहौषु । अहौषी , भहौष्टम्‌, अहोष्ट । पहोषम्‌, अहौष्व, 
अहोष्म । लृक्कि-जहोष्यत्‌, अहोष्यताम्‌, अहोष्यन्‌ । भहोष्य , अहोष्यतम्‌, अहोष्यत । 
अहोष्यम्‌, अहोष्याव, अहोष्याम । 

बिभोतात-आदिनिटुडव इति “नि” हत्सन्ञकं भयाक मी धातोर्लोटि तत्स्थाने 
तिपि शपि “जुहोत्यादिभ्य ' श्छौ, इति “स्मौ" इति धातोष्धित्वं अभ्यासादिकार्ये, 
मस्य च बकारे, "भियोऽन्यतरस्याम्‌" इति बवैकस्पिकह्स्वोकरे "एर ` इति- 
इकारस्योकारे, 'तुद्धोस्वातड-' इति “शलु' इत्यस्य "तावड्‌' अदेशे, अनुव षरोपे, 
“विभितात्‌ इति । शत्वामावे “बिमीतातु इति । 


१. दरद किद्‌-डहित्‌ सार्व॑षातुक परे रहते “भीः भालु को शकार अन्तदेशच विकल्प से 
हेता है । ही=च्ञना । पृनरक्ता तथा पूति । ₹--श्ठं के विषय भे “ऋ भोर ध्पृ' धातु के 
अभ्यासं को शकार भन्तदेश्ष होता है । ३--भङ्ग का अवबय ओषटस्थानिक वणं पूवम शे, 
ठेते अकारान्त अङ्ग को कार अन्तादेश्च त्रा है ! *--श्ट्‌ प्र हो तो रेफान्त नीर बान्त 
धातु को उपथाकेश्क्‌को दीपं होतार । 


१५९ लधुसिद्ान्तकोमुदौ 


इरि पिपूत । पिपुरति । पपार । 

शुद्श्रा हस्वो वा ७।४।१२ ॥ ^एषा लिटि स्वो वा स्यात्‌ । पप्रतु । 

ऋच्छत्यताम्‌ ७।४। ११॥ "तौदादिकक्छच्छेधातोक्ऋता च गुण 
स्याष्िटि । पपरतु । पपर । 

वृतो वा ७।२। ३८ ॥ -वृडवृज्भ्यामृदन्ताच्चेतो दीर्घो वा स्यान्न तु 
किटि । परीता-परिता । परीष्यति-परिष्यति । पिपततु । अपिप । अपि 
पर्ताम्‌ । अपिपर । पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ । 

च परस्मेपदेषु ७।२ 1 ४० ॥ *उत्रेटो न दीघ । अपारिष्टास्‌ | 

अपरीष्यत्‌-अपरिष्यत्‌ । ओहाक } त्यागे 1 जहाति । 

जहातेश्च ६ । ४। ११६॥ “इत्स्यात्वाद्रा कडिति सावधातुक । जहित । 

ई हृल्यघो ६। ४। ११३ ।॥ प्दनाभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सावधातुके 
क्डिति हलि न तु घो । जहीत । 


पिपूत --पृधातोरटि, तस्य स्थाने तसि शपि, जुहोव्यादिभ्य दल्रिति दलो, 
इलाविति धातोष्ित्वे पूर्वाभ्यासत्वे, ˆउरत्‌" इति ऋवणस्यात्वे रपरे, हादि शेष 
इति हखो रोपे, श्रतिपिपर्त्योइचेति अभ्यासस्येकारान्तादेदे “उदोष्ठयपुवस्य इत्युकारे 
रपरे च कृते, हकि चेति सूत्रेण दीर्ध, सस्य सत्वे चिसगें च पिपूत इति । 

पु पालनपुरणये --( लटि ) पिपति पिपत , पिपुरति \ पिपर्षि, पिपूथ 
पिपूथ + पिपर्मि, पिपूव , पिपूम ( छिटि परे वेकल्पिकद्टस्वविधानाद्‌ स्वे यण्‌ 
क्रियते । पे च ऋच्छत्युतामिति गुणो विधीयते तेन पप्रतु -पपरतु इत्यादि 
सिद्धयति ) । लिटि--पपार, पप्रतु पपरतु, पप्र पपरु । पपरिथ, प्रथु 
पपरथु , पप्र पपर 1 पपार-पपर, पप्रिव पपरिव, पप्रिम पपरिम। ुटिलटिच 
वृतो वेति वैकल्पिको दीर्घो भवति तेन परिता परीता, परिष्यति--परीष्यति 
इति । एवसरूपेण सवपृरूषेषु दीघ । 





१--किट्ल्कारमेश््ृ,दृ. प धातुओंको हस्व होता है, विकरस्प से २-डिट्‌ रकार 
भ तौदादिक श्च्ः ओर ऋकारान्त धातुओं को गुण होता दै। ३--खिट्‌ से भिन्न लकार 
मेवृङ , बृनतथाक््लतधातुसे परेश्टको दीधे होता दहै विकस्पसे। परस्मैपद 
सम्बधो सिच्‌ परहोतो इट्‌ को दीं नदी होता है। ओहाक छोडना। ५--हलादि कित्‌ 
डिव्-सावधातुक परहोतोहाधातुको इकार अन्तादेश्ष होतादहै विकरपसे। &--हलादि 
कित्‌ डिद्‌ सावधातुक पर हो तो इमा-प्रत्यय ओर अभ्यस्त संज्ञक धातु के भकार के स्थान 
म रकार शेता है, घुसक्ञक धातु को दोडकर । 


तिढन्ते जुहोल्यादिप्रशरणम । १५३ 


श्नाभ्यस्तयोरात ६ \ ४। ११२॥ ^अनयोरातो रोप स्यात्‌ कडिति 
सावधातुके । जहति । जहौ । हाता । हास्यति । जहातु-जहितात्‌- 
जहीतात्‌ । 

आ च हौ ६।४। ११७ ॥ °जहातिर्हौँ परे आ स्याच्चादिदीतौ | 
जहाहि-जहिहि-जहीहि । अजहात्‌ । अजहू । 

लोपो यि ६१ ४\ ११८ ॥ उजहातेरालोप स्याद्यादौ सावधातुके । 
जह्यात्‌ । एलिडि । हैयात्‌ । अहासीत्‌ । अहास्यत्‌ । माड माने शब्दे च । 

भृजामितु ७।४। ७६ ॥ "भृत्‌ माड्‌ ओहाद्‌ एषा त्रयाणामभ्यासस्य 
इत्स्यात्‌ इंलौ । मिमीते । मिमाते । मिमते । ममे । माता । मास्यते । मिमी 
ताम्‌ 1 अमिमीत} मिमीत । मासीष्ट । अमास्त । अमास्यत । ओहाङ्‌ गतौ । 
जिहीते । जिहाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते । जिहीताम्‌ । अजि- 
हीत । जिहीत । हासीष्ट । अहास्त । अहास्यत । इभृञ्‌ धारणपोषणयो । 
विभति । बिभृत । बिभ्रति । बिभृते । बिश्राते । विभ्रते । बिभराञ्चकार 
बभार । बभथ । बभुव । बिभराञ्चक्रे। बभ्रे । भर्तासि-भतसि । भरिष्यति- 


जहाहि-मोकार-कंकारेत्सज्नक हा धातोर्खोरि, तस्य सिपि कतरि विति 
रपि, सेह्यपिच्ेति सेहित्वे, जुहोत्यादिभ्य श्ट्ुरिति शप॒ईलौ, ्छाविति घातोः 
( शहा" इत्यस्य ) द्वित्वे, अभ्यासत्वे, स्व इति हस्वे, कुहोरिति हस्य षत्वे, 
अभ्यासे चच' इति क्षस्य जकारे, श्रा च हौ" इति सूत्रेणाऽऽकारे सति “जहाहि 
इति । चकारादिदीतौ भवत इति “जहिहि-जहीहि'इति शूपद्वय भवति । अतएव 
“जहाहि-जहिहि जहीहि राममार्याम्‌' इति कान्यप्रयोग । 

बिभति- इकारतकारेत्सज्ञक भृषातोकटि, तस्य स्थाने तिपि, कतरि शपि, 
जुहोस्यादिम्य रलुरिति शष इलौ, "लौ" इति धातोद्धितवे, अम्थासत्वे, शभृमामित्‌' 
इत्यम्यास-ऋकास्येकारे, मि भर तिः इति स्थिते “अभ्यासे चच' हति-प्रभ्यास 
मकारस्य बकारे, सावधातुकाधघातुकयोरिति गुणे रपरे च कते "बिभति" इति । 


१-- कित्‌ या डित्‌ सावधातुक पर ष्टो तो “दनाः निष्ठ एवं अभ्यस्त सज्ञक धातुके 
आकार का लोप होताषै) र-हिपर होतोहाषातुको भकार ओर ( चकारात्‌ ) 
इकार एवं शकार अन्त मदेश्च होते है । ३--यकारादि सावधातुक पर ोतोह्ाधातु के 
आकार का रोप होता है । माड किसी वस्तु का मोप करना शब्द करना । *--ठुके 
विषय मे मन्‌ , माङ बोहाङ्‌-श्न तीनो धातुओं के अभ्यास को इकार अन्तादेश दता 
है। ओहाङ्‌ =जाना । इभन्‌ न्धारण तथा पोषण करना । 


१५४ लधुसिद्धान्तकोमुदी 


भरिष्यते । बिभतुं । बिभराणि । बिभताम्‌ । अवबिम । अविभताम्‌। 
अबिभर । अबिभृत । बिभयात्‌ । बिभ्रीत । भरियात्‌ । भृषीष्ट । अभार्षीत्‌ । 
अभृत । अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत । इडाम्‌ दाने । ददाति । दत्त । ददति । 
दत्ते । ददाते । ददते । ददौ । ददे । दातासि । दातासे । दास्यति ! दास्यते । 
ददातु । 

दाधा ऽच्वदाप्‌ १।१।२०॥ "दारूपा धारूपाश्च धातवो घुसज्ञका 
स्युर्दष्दिपौ विना ¦ ध्वसौरित्येत््वम्‌ । देहि । दत्तम्‌ ।! अददात्‌ । अदत्त । 
दद्यात्‌ । ददीत । देयात्‌ । दासीष्ट । अदात्‌ । अदाताम्‌ । अदू । 

स्थाध्वोरिच्च १।२। १७ \॥ 'अनयोरिदन्तादेश स्यात्‌ सिच्च 


क । अदित । अदास्यत्‌ अदास्यत । इधान धारणपोषणयो । 
दधाति । 


दधस्तथोश्च८ \ २१ ३८ ॥ द्विरुक्तस्य अ्षषन्तस्य धातोबहो भष्‌ 
म्यात्तथो स्ष्वोश्च परत । धत्त । दधति । दधासि । धत्थ । धत्थ । धत्ते । 
दधाते । दधते । धत्से । धद्ध्वे । ध्वसोरेद्धावभ्यासरोपश्च । पेहि । अद- 


अबिभे - भृषातोलड़ि, तस्य सिपि, भ्नुबन्धरोपे, शपि, तस्य इखो, तथा 
दलाविति द्वित्वे, दुडकलड -्त्यडागमेऽनुबन्धकोपे, द्वित्वाम्यासादिकारये, अम्यासे 
चच इति मस्य बत्वे, “भरृवामित्‌" इत्यभ्यासछकारस्येकारे, गुणे रपरे “इतश्च 
इति तिपनिष्ठकारस्य रोपे, हरुड्यादिना सोरपि, रेफस्य विसर्गे च कृते “भरविम ` 
इति 1 अबिभरुरित्यत्र सव पुव प्रयोगवत्केवरु सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' ईति धेजुसि, 
जकारस्य रोपे, सस्य स्त्वविसगौं चेति विशेष । 

देहि-दानाथक दा ातोरखोटि तत्स्थाने सिपि, कतरि शबिति शपि, जुहोत्या- 
दिभ्य श्टुरिति शप श्छौ, 'दाधाष्वदाप" इति धावोधुसन्ञाया शशको" इति घावो- 
द्वित्वे, भभ्यासादिकार्ये, सेह्यपिच्वेति सेद्यदिदो, “द दा हि" इति स्थिते, धुसन्ञत्विन 
धातोराकारस्य “व्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च" इति एत्वेऽम्यासरोपे च कृते देहि" इति । 





इदानृन्देना । 

१--दाप ओर दष धातु को छोढ़कर दा-~रूप एवं धा-रूप धातुओं की धु-सं्षा होती है। 
२--आत्मपदेन मे स्था-पातु भौर घु-संश्क धातु को इकार अन्तादेश्च होता ै एवं सिच्‌ 
भौ कित्‌ संक्चक षो जाता है) इधान्‌ न्षारण त्तथा पोषण रक्षण करना । ईत याथ एवं 
सया ध्वपर्‌ टां तो द्विरुक्त ( द्वित्व कयि गये) क्षषन्त धातुके बश््कोभषू होतारः 
गिजिर्‌ न्पवित्र करना, पोषण~रक्षण करना । 


तिशन्ते दित्रादिप्रकरणम्‌ । १५५ 


धात्‌ । अधत्त । दध्यात्‌ । दधीतं । धेयात्‌ । धासीष्ट । अधात्‌ । अधित ! 
अधास्यत्‌ । अधास्यत । णिजिर्‌ शौचपोषणयो । % इर इत्सज्ञा वाच्या । 

णिजां त्रयाणां गुण श्लौ ७ । ४१ ७५॥ र्णिजविज्‌विषामभ्यासस्य 
गुण स्यात्‌ इौ । नेनेक्ति । नेनिक्त । नेनिजति । नेनिक्ते । निनेज । 
मिनिजे । नेक्ता । नेक्ष्यति । नेक्ष्यते । नेनेक्तु । नेनिग्ध । 

नाऽभ्यस्सस्याऽचि पिति सावंधातुके ७। ३। ८७ ॥ > अभ्यस्तस्याचि 
पिति सावधातुके ] उदूपधगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अने- 
नेक्‌ । अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजु । अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ ) 
नेनिजीत । निज्यात्‌ । निक्षीष्ट । 

इरितो वा ३। १। ५७ ॥ इरितो धातोदच्छेरड वा स्यात्परस्मपदेषु । 
अनिजत्‌ । अनेक्षीत्‌ । अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌ । अनेश्ष्यत । 

॥ इति जुहोत्यादयः" ॥ 
॥ ^ 


अथ दिवादिप्रकरणम्‌ 
“दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । 
दिवादिभ्य. श्यन्‌ ३। १। ६९ ॥ °| एभ्य श्यन्‌ स्यात्कत्रथं साव- 
धातुके परे ¡| शपोऽपवाद । हलि चेति दीघ । दीव्यति। दिदेव । 
देविता । देविष्यति । दीव्यतु । अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ । एव षिवु तन्तुसन्तने । नृती गात्रविक्षेपे । नृत्यति 1 ननत । 


नतिता। 

१--इर्‌ की “श्त्संश्चा' कनी चाहिये । २--दलं के विषय भरं णिञ्‌ विन्‌ पर्वं बिष्‌ धातुओं 
के अभ्यासतको युण होता है । इ--अजादि पिह्सावधातुक पर होतो, भभ्यस्तसंचक धातु 
को रुषूपध गुण नही होता है । ४--परस्मेपद मे इरित ( दइर दइप्सश्क ) धातुसे परे च्छि 
को अड विकल्पसे होता है । 

॥ इति जुशोत्यादिप्रकरणम्‌ ॥ 
(| 

५--दिदुचखेखना, जय की इच्छा, म्यवहार करना, चमकना, स्तुति करना, प्रसन्न होना 
मदमत्त होना, शयन करना, इश्छठा करना, गमन करना ( गति क्षब्द से शान, गमन 
भाति अथं समौ जगह जानना, प्रकरणानुसार भथं सङ्गत करना चाये ) । 8 
सावधातुक षर होतो दिवादि-गण पठति धाठुर्भोँ से श्यन्‌ प्रत्यय होता ै। यह शप्‌ का 
जापकं है । पिवुन्सिलारई करना, खतो का विस्तार प्रसार करा । चृतीच्नाचना । 





१५६ लघुसिदान्तकौमुदी 


सेऽसिचि कृतचूतच्छृदत॒दनृत ७। २१ ५७ ॥ "एभ्य परस्य सिज्भि- 
त्रस्य सदेराधधातुकेस्येड वा स्यात्‌ । नतिष्यति-नत्स्यति । नत्यतु । अनु- 
त्यत । नृत्येत । नृत्यात । अनर्तीत्‌ ! अनतिष्यत--अनत्स्यत्‌ । चरसी उद्वेगे 1 
वा भ्रारोति द्यन्वा । त्रस्यति-त्रसति । तत्रास । 


वा जुश्मुत्रसाम्‌ ६।४। १२४॥ यएषा किति छिटि सेटि थलि च 
एत्वाभ्यासरोपौ वा स्त । त्रेसतु -तत्रसतु । त्रेसिथ-तव्रसिथ । त्रसिता । 
ह्यो तनूकरणे । 


ओत श्यनि ७।३। ६१।। रोप स्यात्‌ श्यनि । श्यति । श्यत । 
यन्ति । शरौ । शरातु । शाता । शास्यति । 


विभाषा घ्राधेट्शाच्छास्त २१ ४।७८ ॥ *एभ्यस्सिचो रुग्वा स्यात्‌, 
परस्मेपदे परे । अशात्‌ । अदाताम्‌ । अदु । इटसकौ । अशासीत्‌ । अशा- 
सिष्टाम्‌ । छो छेदने । छयति । षोऽन्तकमणि ! स्यति ! ससौ [ सेयात्‌, 
असात्‌ ]। असासीत । दो अवखण्डने । दयति । ददौ । देयात । अदात । 
व्यध ताडने । 


प्रहिज्यावयिष्यधिवषटिविचतिवृश्चतिपुच्छतिभृख्जतीना ङिति च ६ । १। 
१६ ॥ “एषा सम्प्रसारण स्यात्किति डिति च । विध्यति । विव्याध । विवि- 
धतु । विविधु । विव्यधिथ विव्यद्ध । व्यद्धा। व्यत्स्यति । विध्येत। 
विध्यात । अव्यात्सीत । पुष पृष्टौ । पुष्यति । पुपोष । पुपोषिथ । पोष्टा । 
पोक्ष्यति ) पृषादोत्यड्‌ । अपुषत्‌ 1 श्चुष दोषणे । शुष्यति । शुशोष । 
अशुषत । णडा अदराने । नर्यति । ननाश । नेशतु । 





१--कृत, चुत, छर» वृद चृत--धातुओं से परे सिच्‌ भिन्न सादि आधधातुक 
कौ इटका आगम होता है विक्स्प से। वसीचउद्धिग्न दोना, वबडान, डरना । २--करित्‌ 
लिट्‌ एव सेद्‌ थल्‌ परे रहते जु, भमु त्रस्‌ धातुओं को एत्व तथा अभ्यास का रोप होता 
विकस्प से । श्ोन्पतला करना, तीक्षण करना! ई--दयन्‌ प्रत्यय प्र हो तोयोकार का 
रोप होता है ४--परस्मेपद परे रते धा, येट्‌, शो, छो षो-धातृभेसि परे क्षिचका 
कोप होता दहै विकल्पसे) च्मो-काटना 1 षोननाश्च करना! दोनकाटना। न्यधन्मारना, 
दुख देना। ५--कित्‌, डित्‌ पर द्योतो ग्रह.,+ज्या वेन्‌, व्यध्‌ , वद्य व्यच्‌, जस्च्‌ , 
प्रच्छ, भरस्ज्‌-धातुओं को सश्प्रसारण होता है। पुषनमजनूत करना । युषनदखना- 
सुखानां । णश्चन्नष्ट होना, नदी दिखायी देना। 


तिङन्ते दिवादिश्रकरणम । १५७ 


रधादिभ्यश्च ७1 २१४५१ ¶ृ रघ्‌ , नश्‌, तृप्‌ , दृप्‌ , दुह्‌, मुह, 
ष्णुह्‌ , ष्णिह्‌. ¡ एभ्यो वलाद्याध धातुकस्य वेट्‌ । नेरिथ । 

मस्जिनश्ोक्लि ७। १। ६० ॥ रनुम्‌ स्यात ! ननष्ठ । नेरिव-नेदव । 
नेशिम-नेश्म । नदिता नष्टा । नरिष्यति-नडक्नयति । नद्यतु ! अनयत्‌ । 
नयेत्‌ । नर्यात्‌ । अनरात्‌ ! षृड्‌ प्राणिप्रसवे । सूयते । सुषुवे । क्रादिनिय- 
मादिट । सुषुविषे । सुषुविवहे । सुषुविमहे ¦! सविता पोता । इड्‌ परितपे। 
दूयते । दीङ्‌ क्षये । दीयते । 

दीडोे युडचि डति ६।४। ६३ शदीड परस्याऽजादे डत आधं- 
धातुकस्य.-युट्‌ स्यात्‌) *छवुग्युटावुवडःयणो सिद्धौ वक्तव्यौ । दिदीये । 

मीनातिरिनोतिदीडा ल्यपि च ६ । १1 ५० ॥! “एषामात्व स्याल्ल्यपि, 
चादरित्येजनिमित्ते । दाता ! दास्यति । *$स्थाध्वोरिच््वे दीड प्रतिषेध । 
अदास्त । डीड विहायसा गतौ । डीयते ! डिडये । डयिता । पीड्‌ पाने । 
पीयते । पेता । अपेष्ट । भाड्‌ माने । मायते । ममे । जनी प्रादुभवि । 





^निशिय ननष्ट'--भरत्र- इट्पक्षे नश्‌ नक्ष" इति द्वित्वे कते, रधादिभ्यश्वेति 
तैकलिपके इटि कृते एत्वाभ्यासलोपौ मवत इति नेरिथः इत्यस्य सिद्धि । इडमावे 
नत्वाभ्यासोपौ 1 भस्जिनशोक्षलि' इति नुमि, तंस्यानुस्वारे, ब्रश्चेत्यादिना शस्य 
त्वेन 'ननष्ठ' इत्यस्य सिद्धि । 

दिदीये--दीड क्षये धातोङिटि आत्मनेषदत्वात्तप्रत्यये, धातोदित्वेऽभ्यासादि 
कार्ये, लिटस्तक्षयोरिति एत्वे कृते, दि दी ए" इति स्थिते, दीडो युडचि" इति 
युटि, युटोऽसिद्धत्वेन “एरनेकाच-' इति यणि प्राक्त-आह ( बुग्युटावुवङ्यणो 
सिद्धौ वक्तव्यौ ) इति युट सिद्धत्वेनाचपरत्वाभावाप्न यण्‌ 'दिदीये' इति । 


१-रथादि (रध्‌, नश्‌, तप, दृप्‌ दुह, मुह. , ष्णु , ण्णिद्‌ ) धातो से परे वलादि 

आर्धधातुक को इट्‌ होता है विकर से) २--्चर्‌ पर हो तो मस्न्‌ तथा नर्‌ धातु को नुम्‌ 
का आगम होता है । षूङ््पेदा करना, ज माना । दृड॒न्दु खी होना । दीङ्न्नाश होना, 
कम दोना । इ--दीड्‌ धातु से प्रे अजादि कित्‌, डित्‌ आर्धधातुक को युट्‌ का जागम होता 
है । ४-उवङ् या यण्‌ करना हो तो बुक्‌ तथा युक्‌ सिद दी कहना चाहिये (रहता है) । ५- 
ल्यप्‌ प्रत्यय पर हो तो भीम्‌ , मिन्‌ , पव॑ दीङ्‌ धाठुभों को अत्व होता है, चकारात्‌-शित्‌ 
से भिन्न एन्‌-निमित्तक प्रत्यय परे रहते भी भत्व हेता है! ६---*स्थाघ्वोरिच्वः सूत्र से 
प्रा शत्व दीङ्‌ धातु को नीं होता । डर्न्भाकाञ्च मागं से जाना । पीङ्नपीना । माद्‌ 
नापना । जनीन्प्रकट होना, उत्पन्न होना ! 


१५५८ लधुसिटान्तकौमूवो 


ज्ञाजनोर्जा ७ । ३ ! ७९। "अनयोजदिश स्याच्छिति । जायते । 
जज्ञे । जनिता । जनिष्यते 

दीषजनबुधपुरितायिष्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३। १1 ६१ ॥ एभ्यरच्ले- 
्चिण वा स्यादेकवचने तशब्दे परे 1 

चिणो खक्‌ ६१४११०४१ उचिण परस्य [ तशब्दस्य ] लुक्‌ 
स्यात । 

जनिवध्योश्च ७।३। ३५ ॥ 'अनयोरुपधाया वृद्धिन स्याच्चिणि 
ल्णिति कृति च । अजनि-अजनिष्ट । दीपी दीप्तौ । दीप्यते । दिदीपे । 
अदीपि-अदीपिष्टं । पद गतौ । पद्यते । पदे ¦ पत्ता । पत्सीष्ट । 

चिण ते पद ३।११।६०।' “पदरच्छेदिचण्‌ स्यात्तदाब्दे परे\ 
अपादि । अपत्साताम्‌ । अपत्सत 1 विद सत्तायाम्‌ ! विद्यते । वेत्ता | 


जायते-- जन धातोकटि, तत्स्थाने त प्रत्यये, कतरि शबपवाद्रको दिवादि्य' 

दयनिति श्यनि, अनुब धलोपे, श्ञाजनोर्जा' हति "जा" भदेश, टिव भात्मनेपदानाम्‌~ 
इत्येत्वे "जायते" इति । 

जज्ञे-- जन्‌ धातोिरि त-प्रत्यये, घातोद्वित्वेऽभ्यासादिकाय, लिटस्तक्ष 
योरित्येत्वै, "ज जन्‌ ए इति स्थिते, गमहुनजनखन-०* हृत्युपधाोपे कृते 
स्तो श्चुना श्रे " इति इचत्ये जज्ञे" इति । 

श्रजनि-- जन धातोदुङि, तस्य तप्रत्यये, “च्छि डि" इति च्छो, 'दीपजन- ०" 
इति ष्टेश्िणि, अनुब धलोपे, “लृड-' हत्यडागमेऽनुबन्धलोपे “अजनु द त" इति 
स्थिते, चिणो दुक ईति तलोपे, “अत उपधाया इति प्राक्षाया वद्धधा 
"जनिवध्योश" इति निषेधे भरजनि" इति । 

घपादि--पद्‌ धातोदृदहिः त-प्रह्यये, “च्लि लुडि" इति च्छो, "दुष्लड्‌-°" 
शत्यडागमेऽनुजन्धरोपे, च्छो, सिचस्प्रनाघ्य चिण्‌ ते पदः इति ष्टेथिगि, 
अनुबन्धरोपे, “चिणो शक्रिः तिं वरोपे, “पत॒ उपधाया ` इति वृद्धौ कृताया 
“बपादि' इति । 

१--सित्‌ परद्योतोङ्ञा भोर जन्‌ धातु को "जः रदश होता है। २--एकवचन “तः 
शब्द प्रडोतो दीप, जन, बुध, पूरी, तावि, प्यायि धतुओंसे परेष्किकोचिण्‌ होनारै 
विकल्प से। ३--चिणसे परे जो ^त" उसका लोपदहोताहै। ४--चिण्‌, भित्‌,या हृत्‌ 
प्रस्य प्ररहोतो जन्‌ ओर वधू धातु के उपधा रूप अच्‌ को द्धि नहीं होती हे! दीपी 
काश्च दोना । पदन्बाना । ५--न्तः शब्द परष्ोतो पदधातुसेपरेच्छिकोचिण्‌ दयता 


तिङन्ते दिवादिश्रकरभम । १५९ 


अवित्त । बुध अवगमने । बुध्यते । बोद्धा । भोत्स्यते । भुत्सीष्ट । अबोधि- 
अबुद्ध । अभुत्साताम्‌ । युध सम्प्रहारे ! युयुधे । योद्धा । अयुद्ध । सुज 
वितर्गे \ सुज्यते । ससृजे ! ससृजिषे । 

सृजिदृशोज्ञल्यमकिति ६ । १।५८ ॥ 'अनयोरमागम स्याञ्ज्रखादाव 
किति । ष्टा । सक्षयते । पृक्षीष्ट । असृष्ट । असृक्षाताम्‌ । मष तितिक्षा 
याम्‌ । मष्यति--मृष्यते । ममषं । ममषिथ । ममृषिषे । मषितासि । मषि 
तासे । म्षिष्यति-मषिष्यते | 

णहु बन्धने । नह्यति 1 ह्यते । ननाह । नेहिथ-ननद्ध ! नेहे \ नद्धा । 
नत्स्यति । अनात्सीत--अनद्ध । 

॥ इति दिवादिप्रकरणम ॥ 


 ॥ [*। | 





भ्रवित्त--विद्‌ धातोदुंहि , तस्य तप्रत्यये, च्खौ, च्छे सिजादेशोऽनुब घललोपे, 
अडागमेऽनुब षरोपे, छिडसिचाविति सिच कत्वेन छ्धति चेति गुणामवे, श्रो 
्लि' इति सलोपे, खरि चेति चर्त्वे, दस्य तकारे अवित्त" इति । 

अबोधि-- बुध घातोलुडि, तस्य तप्रत्यये, च्छि लुडीति च्छौ, भरडागभे, 
अनुब धलोपे, दीपजन- इति च्छेदिवणि, अनुब-धलोपे, "चिणो लुकः इति त" 
प्रत्ययस्य लोपे, पुगन्तरधूपधस्येति गुणे “अबोधि इति । 

सृज विसर्गे--यद्यप्यत्र धात्वर्थो विसगस्त्यागकूपो निर्दिष्टस्तथापि उद्‌-विपुवक 
सुजधातारेव सोऽर्थोऽत एवाहमृत्सृजे "विसृजे" हति प्रयोग । केवर्स्य तु 


निर्माणमथ । 
॥ इति दिवादिप्रकरभम्‌ ॥ 


भन (कै ।¶ 









है । बिदनहोना रहना । बुध=जानकारी होना । युधनदु ष जन्त्याग 
१--कित्‌ भिच्न करादि पर टतो सज्‌ , दस्‌ धुक्ष 





सूष-स्टना, बरदादत करना । णद्-बाधना । „ ॐ ( 
` ¢ 
॥ शति दिवादिभ्रकरणम्ू॥ 
६ 


नै 0 “ 


१६० लधुतिदान्तकौमुवौ 


अथ स्वादिप्रकरणम्‌ 

घुज. अभिषवे । 

स्वादिभ्य श्नुः ३।१।७३॥ "| स्वादिभ्य इनु स्यात्कत्र्थे साव- 
धातुके परे | । शपोऽपवाद । सुनोति । सुनुत । हदनुवोरिति यण्‌ । सुन्व- 
न्ति । सुन्व -ुनुव । सुनुते । सुन्वाते । सून्वते । सुन्वहे-सूनूवहे । सुषाव- 
सुषुवे । सोता । सूनु । सुनवानि । सुनवं । सुनुयात । सूयात्‌। 

स्तुसुधञ्भ्य परस्मेपदेषु ७। २।७२॥ स्एभ्यस्सिच इट स्यात्पर- 
स्मेपदेषु । असावीत्‌ । असोष्ट । चित्र. चयने । चिनोति । चिनुते । 

विभाषा चे ७।२।५८ ॥ "अभ्यासात्परस्य कृत्व वा स्यात्सनि 
किटि च  चिकाय--चिचाय । चिक्ये-चिच्ये । अचंषीत । अचेष्ट । 

स्तम्‌ आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । 

हापुर्वा" खय ७।\ ४।६१॥ *अभ्यासस्य रापूर्वा खय रिष्यन्तेऽन्ये 
हलो लृत्यन्ते । तस्तार । तस्तरतु । तस्तरे । गुणोर्तीति गुण । स्तर्यात्‌ । 

ऋतश्च सयोगादे ७। २। ४३ ॥ ~ऋदन्तात्सयोगादे परयोिड्‌- 
सिचोरिड वा स्यात्तडि । स्तरिषीष्ट, स्तुषीष्ट । अस्तरिष्ट-अस्तृत । धू. 
कम्पने । धूनोति । धूनुते । दुधाव । स्वरतीति वेट । दुधविथ-दुधोथ । 

शदुक किति ७।२\ १११ श्नि एकाच उगन्ताच्च गिक्ितोरिण्‌ 
त स्यात । परमपि स्वरत्यादिविकेल्प बाधित्वा पूरस्तात्प्रतिषेधकाण्डारम्भ- 





सुनुव -सृन्व --प्रत्र “लोपश्वास्यान्यतरस्याम्‌ °` इति उकारलोपो कल्पिक । 

चिज चयने । लटि--चिनोति चिनुते, इत्याद । विभाषा चेरिति कत्वस्य विकल्पेन 
लिटि चिचाय~चिकाय, चिच्ये चिक्ये इति । 

तस्तरतुरित्यत्र तस्व सयोगादेरिति गुण । पुरस्तात्प्रतिषेधकाण्डारम्भसाम 


षुञ्‌ =स्नान करना, सोमरुता को कूटना, मदिरा बनाना । 

१--कत्र॑धक सावधातुक पर हो तो स्वादिगण पलित धातु से “दु प्रत्यय होता है । 
र--परस्मेपदमे स्तु, स, धृल्‌-षातुओं से परे सिच को द्द्‌ का आगम होता) 
चिन्‌ =एकत्र करना । ३--सन्‌ यवं चट्‌ प्र शतो भअभ्याससे परे चिन्‌ धातुको कुत्व 
विकंसप से हता है । स्तृम्‌ नदोंकना । ४--अभ्यास के शर्‌ -पूवक खर्यो का हेष ता है, 
अन्य ल्‌ लुप्त हो जते है! ५--तङ ( आत्मनेपद ) परे रहते दन्त संयोगादि 
धातुसे प्रे लिङ्‌ भौर सिच्‌ को इट्‌ का आगम होता दै! भून्‌~कम्पन! ६--गित्‌ 


तिङन्ते वुबादिप्रकरणम्‌ । १६१ 


सामर््यादतेन निषेधे प्राप्ते, करादिनियमासनित्यमिट । दुधुविवे । दुधुवे । अधा 
वीत । अधविषएट-जधोट ! अधविष्यत्‌--अधोष्यत । अधविष्यताम्‌--अधो 
ष्यतामर्‌ । अर्धविष्यत-अधोष्यतः । 

॥ इति स्वादिघ्रकररगम्‌ ॥ 


0 ~ 


अथ तुदादिग्रकरणम्‌ 
तुद व्यथने । 
तुदादिभ्य श ३।१।७७॥ भ तुदादिभ्य श॒ स्यात्कर्थे साव 
धातुक परे ] शपोऽपवाद । तुदति । तुदते । तुतोद । तुतोदिथ । तुट्दे। 
तोत्ता । अतौत्सीत । अतुत्त। णुद प्रेरणे । नुदति । नुदते । नुनोद । नोत्ता 


पि र 
ध्यादित्यस्यायमर्थो यत्‌ प्रष्ठी सत्या निषध ” इति नियमेन इडविधायकसूत्राणि 
पटठित्वव तच्िपेधवचनानि पठनीयानि किन्तुं पाणिनिना-अशष्याय्यामिरिनिषेध 
का येव प्राक पठितानि, तदनु तद्विधायकानि-इति विध्यपेक्षया निषधानां बली यस्त्व 
मूचितम्‌ । अत एव परमपि स्वरप्यादिविकल्प बाधित्वा प्रक्ृतसूत्रेण निषेध प्राप्तो 
मवतीप्यथ । 

धूज कम्पने--रुटि-धूनोति, धनुते इत्यादि । लिटि--दुधाव-दरपुवे इत्यादि । 
लुटि--स्वरत्यादिनेडविकल्पेन धोता--धविता । लृटि--धविष्यति, धोष्यति । पक्षे 
धविष्यते, धोष्यते इप्यादि । लोटि--धूनोतु, पक्षे धूनुताम्‌-इत्यादि । लडि-- 
प्रधनोत्‌, पक्षे अधनुत इत्यादि । चि० लि०--धूनुयात्‌ पक्षे धृन्वीत इत्यादि । 
ध्रा लि०--धूयात्‌ पक्षे धविषीट-धोषीष्ट-हत्यादि । लुड्--अधावीत, पक्ष 
अधवि्ट-अधा्ट इत्यादि । लइ -अधविष्यत्‌-अषोष्यत्‌ । पक्षे अभविष्यत 
भ्रधोष्यत इत्यादि 

॥ इति स्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 
न 0 व 

याक्रित्‌ परर्मेद्ोतो धिन्‌ धातु ओर एकाच्‌ उगन्त धातु को इट्‌ नदीं होताहै। 


॥। इति स्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 
^, 
तुदरन्कष्ट देना । 
१--कत्रथक सावधातुक पर दो तो तुदादिगण प्रठित धातुओं से "श प्रत्यय होता है । 
11 गुद्रन्ग्रेरणा करना । 


११ ल० कौऽ 


१६२ लधुसिटठान्तकोमुदी 


भ्रस्ज पकि । ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । सस्य श्चुत्वेन रा । शस्य जरत्वेन 
ज । भृज्जति । भृज्जते । 

श्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ ६।४। ४७॥ भ्रस्जे रेफस्योप- 
धायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादाधधातुके ! मित्वादन्त्यादच पर । स्थान- 
षष्ठानिरदेशाद्रोपधयोनिवृत्ति । बभज । बभजतु । बभजिय-बभष्ठ | 
बभ्रज्जत । बभ्ज्जिथ । स्कोरिति सलोप । त्रश्वेति ष । बभ्रष्ठ। बभर्जे- 
बश्रज्जे। भर्टा-घ्रष्टा। भक्ष्यति भ्रक्ष्यत्ि। गक्डिति रमागम बाधित्वा 
सम्प्रसारण पुवविप्रतिषेधेन ! मृज्ज्यात्‌ । मृज्ज्यास्ताम्‌ । भृज्ज्यासु । 
भर््षष्ट-भ्रक्षीष्ट । अभारक्रीत-अभ्राक्षीत। अभष्ट-अशरष्ट। कृष विलेखने । 
कषति । कृषते । चकष । चकृषे । 


वि 

मित्वादन्त्यादिति--यद्यय ^रम्‌' भ्रागमस्तदा रोपधयो स्थने न स्यात्‌ यदि 
चदेशस्तदान्त्यादच परो न स्यादित्याशषद्का ( विवाद ) परिहाराथ समाधत्ते 
भित्वादित्यादि । 

दिङ्तीति- भ्नस्जराशीलिडिः परत्वत्वम्प्रसारण बाधित्वा रमागमे मर्ज्यादिति 
स्यादत आह--क्डितीति । रमागमस्यावकाश मरा, मद्यति-इति । समभ्प्रसारण- 
स्यावकाश्च इज्यात्‌ उच्यात्‌-इति । सम्प्रसारण भवति पूवविप्रतिषेधेनेति भाव । 

श्नस्ज धातोर्लिटि थलि चहवारि श्पाशि-भ्ररजधातोखिटि तत्स्थाने थकि “किटि 
धातो -" इति द्वित्वेऽभ्यासकार्ये "हखादि शेष ' हति रसजाना लोपे, शभ्रम्यासे 
चच" इति भस्य बत्वे, अजन्तोऽकारवानु वा" इति नियमेन वेंकरिमपिके हटि, अनु 
ब घरोपे, “श्रस्जो रोपधयो -०' इति वंकल्पिके रभि-अनुब षोपे, स्को सयो 
गाद्यो ` इति सलोपे 'बभजिथ' इति । व्रश्चेति षत्वे, ष्टुना ष्टुरिति ष्टुत्वे च छते 
'बभष्ट' इति । रमभावपक्षे शटि सस्य श्चुत्वेन शकारे, शस्य च जश्त्वेन जकारे, 
बभ्रज्जिथ इति । दडमावे स्कोरिति सलोपे, व्रेति जकारस्य शकारे, ष्टुना ष्टुरिति 
षटुत्वेन थकारस्य ठकारे बशघ्रष्ठ' इति । 

भर्शष्ट--भ्नस्जधातोराशिषि लिङि प्रत्यये, लिड सीयुडिति सीयुटि अनु- 
बधलोपे, सुट्‌ तिथोरिति सुटयनुब लोपे, छोपो व्योरिति यलोपे, श्रस्जसीस्‌ 
ञ्जस्जन्पकाना, भूनना । 

१--भर्धधातक पर हो तो भस्न धात्‌ केरेफ ओर उपधा के स्थान मै रभ्‌ का भागम 
होता है विकल्प से! २--कित्‌ यादत्‌ परहोतो रमागमको बाध कर पू॑विपरतिषेधसे 
सम्प्रसारण ही होता है । कृषन्दल जोतना, खेती करना । 


तिञ्न्ते तुदादिश्रकरणम । १६३ 


अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ६! १। ५९ ।॥ ^उपदेशेऽनुदात्तो 
य ऋदुपवस्तस्याऽम्वा स्याज्छलादावकिति 1 क्ष्टा-करटा । कृक्षीष्ट । -छस्यु 
शमृशकृषतुषद्पा च्छे सिज्वा वाच्य ! अक्रा्षीत्‌-अकारक्षीतु-अकृक्षत्‌ ) 
अक्र । अक्क्षाताम । अकृक्षत । क्सपक्ष-अकृक्षत । अक्रक्षाताम्‌ । अकरक्षन्त । 
+ । मिति मिते । मिमे । मेकल्िता । अमेरीत। मुच्ृ 

चने । 

ते मुचादीनाम्‌ ७ । १।५९\॥ मुच्‌ लिपृ-विद्‌-टुप्‌ सिच्‌ कृत-खिद्‌- 
पिला मुस्‌ स्यात श परे। मुञ्चति । मुञ्चते । मोक्ता } मुच्यात्‌ । मृक्षीष्ट 
अमुचत । अमुक्त । अमुक्षातास्‌ । दुष्ट छेदने । लुम्पति । दम्पते । लोप्ता । 
अलुपत । अल्प । बिदृल लाभे । विन्दति । विन्दते! विवेद-विविदे। 
व्याघ्रभूतिमते सेट ! वेदिता ! भाष्यमतेऽनिट । परिवेत्ता । षिच क्षरणे । 
सिञ्चति । सिञ्चते । 


त" इति स्थिते, श्रस्नो- इत्ति, वेकल्पिके रमि, अनुब-धरोपे ब्रश्चेतति जस्य 
षत्वे, "षठो क सि इति षकारस्य ककारे, आदेश प्रत्यययो ` इति सीयुट" 
सकारस्य षत्वे ष्टूप्वे च एते “मर्षी इति । रममावे शभ्रक्षीष्ट' इति । 

क्रशा-- ष ध।ताद्ुटि तस्य॒ तिपि स्यातासी-' इति तासि-भनुबधरोपे, 
"लृट प्रथमस्य -' इति देशे, डित्वसामर्थ्यादमम्यापि टेखपि, अनुदात्तस्य चदु- 
पधस्यायतरस्याम्‌' इति “अमि' अनुब धलोपे, “इको यणचि' इति यणि, ष्टुना 
ष्टुरिति ष्टुत्वे च छते क्रष्टा' इति । अममावे गुणे कृते "कर्ष्टा' इति । 

कष धातोलुडि परस्मेपदे च्रौणि रूपारि--कृष ध(तोटुडि, तत्स्थाने तिपि, 
अनुब-धलोपे, च्च लृडीति च्छौ, च्छे नित्य सिजादेशे प्राप्ते, सस्पुशमृर-' इति 
वात्तिकबलेन वकल्पिके सिजदेशेऽनुब-धलोपे, ' -डरड-०' इप्यडागमेऽनुब घलोपे, 
अनुदात्तस्य चदुपधस्य-' इति “ममागमे' भनुर धलपे, अक अषसति' इति 
स्थिते, यणि, षडो क सिः इति षरा ककारे, अदेरप्रव्यययो इति षत्वे, अस्ति 
सिचोऽपृक्त' तीडागमे, अनुब-धरोपे, वदव्रजेति बद्धौ कषप्तयागिक्षकारे जाते, 


१--किव्‌ से भिन्न क्लादि पर हो तो उपदेश्चमे अनुदात्त जो ऋटुपध धातु उपतश्नो 
सम्‌ काआगमविकपते होता है। र--स्पृर्‌ , खश्‌ कृष्‌ वप्‌, दृप्‌-तुआंसे परे 
च्कि को सिच्‌ विकल्प से होता है । मिल=समागम । सुच्=खोडना, व्याग करन। । ३--*ङ' 
परष्ोतोमुचादिं (सुच्‌, छिम्‌ , विद्‌ ठप्‌, सिच्‌, कृत्‌, विद्‌, पिच्च) धतुओंसे जुम्‌ 
का आगम द्योता है! वृष्लृ-काटना, क्त करना । तरिदूलू-आप्त करना । सिच्‌=सींचना । 


१६४ लधुतिद्ान्तकोमुदी 


लिपिसिचिह्वश्च ३ \ १। ५३ ॥ ^एभ्यरच्लेरड स्थात । अनिचत्‌ । 

आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यात्‌ ३। १।५४॥ लिपिसिचिह्व परस्य 
च्छेरड वा [ स्यात तडि ]। असिचत-असिक्त। लिप उपदेहे । उपदेहो 
वृद्धि । लिम्पति । लिम्पते । लेप्ता । अलिपत । अर्पित । अलिप्त । 

॥ इत्यभयपदिन ॥ 

कृती छेदने । कृन्तति । चकत । कतिता । कतिष्यति-कत्स्यति । 
अकर्तति । चिदं परिघाते । खिदति । चिखेद । चेत्ता! पिश्च अवयवे । 
पिति । पेडिता । ओव्रश्च्‌ छेदने । वृश्चति । वत्रश्च । वत्रश्चिथ~वत्रष्। 
ब्रश्चिता-त्रष्टा | त्रधिष्यति-त्रक्ष्यति। वृख्च्यात्‌ ¦ अब्रश्चीत्‌-अव्राक्नीत्‌ । 
व्यच व्याजीकरणे । विचत्ि। विव्याच । विविचतु | न्यचिना। व्य 
चिष्यति । विच्यात्‌ । अव्यचीत्‌-अव्याचीत्‌ ! व्यचे कटादित्वमनसीति 
न नैह प्रव॑ते, अनसीति पयुदासेन कृन्मात्रविषयत्वात्‌ । गछ उञ्छे । 
उञ्छति । “उञ्छ कणा आदाने कणिद्ारजन शिस्‌' इनि यादव । 


'यक्राक्षीत्‌ इति । अमभावे अकार्षीत्‌" रति। सिजमावे कसते अकृक्षत्‌ इति । 
“अकृष्ट इत्यत्र लिडसिचौ किताविति कित्वादम्‌ न भवतीति । 

क तिष्यति कत्स्यति--अत्र सेऽसिचि-' इति-दडविकल्प । 

वव्रह्ट--भ्रत्र इचृत्वस्यासिद्धत्वारस्कोरिति सयोगादिकोपे, व्रस्चेति षवे च हृते 
तत्सिद्धि । 

भ्रव्याचीत-~व्यच धातोुडि तिपि, अडागमेऽनुबधलोपे, "च्छि लृडि" इति 
च्लौ, तस्य सिजादेशोऽनुब-धलोपे (आधघातु-०' इति इडागमेऽनुब धलोपे श्रस्ति- 
सिचोऽपृक्ते' इतीद्‌यनु ब धलोपे, “इट ईटि" इति सस्य खोपे, अतो हलादेरिति वा 
वृद्धौ सवणदीर्धे च हृते “भब्याचीत्‌” इति । वद्धचमवे भन्यचीत्‌' इति । 

व्ये कटादित्वमिति--अत्रानसीति पयुदास । तथा च असमिक्ठे अससदहो 
प्रत्यये परे व्यचे कुटादित्वमित्यथ । एवञ्च शगाडकुटादिभ्य-०” इति तासादेडि 
द्‌वदूमवे ग्रहिज्येति सम्प्रसारणे "विचिता" इति स्यादिति चेन्न सादृश्यस्य कृत्वेन 
ग्रहणात्‌, तथा च असमिन्न-ङृतप्प्यये परे एव तत्रवृत्तिरिति भाव । 


१--लिप , मिच प्वंहेनधातसे प्ररेच्छिषो अडष्टोतादै। २-तद परद्योतो 
लिप सिच्‌ ओरहिनधान्‌ से परे च्छिको अड विक्ल्पमे होना है, 

कृतीनकाटना, अरग अलग करना । खिदन्दुख देना दुखी द्येना। पिश्चन्चूण करना 

कुद मी अनेक गार करना । व्यच्‌ न्वहाना करना, ठगना। उदिन्कर्णो को एकत्र केरना। 


तिडन्ते तुदादिप्रकरणम्‌ । १६१४ 


ऋच्छ गतीन्द्ियप्ररयमूतिभवेषु । ऋच्छति । ऋच्छत्युतामिति गुण । 
द्विहत््रहणस्याऽनेकल्पलक्षणत्वान्नुट 1 आनच्छ । आनच्छतु । ऋच्छिता । 
उज्ज उत्से । उज्कति। 

सुभ विमोहने । दभति । 

तीषसहटुभरर्षारष ७ \ २।४८\ "इन्ठत्यादे परस्य तदेराध 
धातुक येड वा स्याद्‌ । छोभिता-नोब्धा । ल्मेभिष्यत्ि । तुप तृम्फ तप्नौ | 
तुपति । ततप । तपिता । अतर्पीत्‌। तुम्फत्ति । च्ञ तुम्फादीना चुम्वाच्य । 
आदिल्ाब्द प्रकारे । तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते तुम्फ़रादय । ततुम्फ। 
तुप्यात्‌ । मड पड सुखने ¦! मडति । पडति । श्चुन गतौ ! गुनति । इषु 
इच्छायाम्‌ । इच्छति । एषित्ता एष्टा } एषिष्यति । इष्यात्‌ ! एेषीत्‌ 1 कुट 
कौटिल्ये । गाङ्धुटादीति डत्वम्‌ । चुकुटिध । चुकोट-चुकूट । कुटिता 1 
पुट सञ्केषणे । पटति । पुटिता । स्फुट विकसने । स्फुटति । स्फुटिता । 

स्फुर स्फुल सञ्चरने । स्फुरति स्फुलति । 

स्फुरतिस्फुरत्योर्निनिविभ्य ८। ३१ ७६॥ षत्व वा स्यात्‌ । नि स्फु- 
रत्ति-नि ष्फुरति 1 ण्‌ स्तवने। परिणृतगुणोदय । नुवति । नुनाव । नुवितः । 
दुमस्जो शुद्धौ । मज्जति । ममज्ज । ममज्जिथ । मस्जिनरोरिति नुम्‌ । 
ॐ" मस्जेरन्त्यात्पुर्वो सुम्बाच्य । सयोगादिलोप । ममडक्थ ! मडक्ता । 
मडइक्ष्यति । अमाडक्षीतु अमाडक्ताम्‌ । अमाडक्षु । रुजो भडगे ¦ रुजति । 
रोक्ता । रोक्ष्यति । अरक्षीत्‌ । भुजो कौटिल्ये । रुजिवत्‌ । विश्च प्रवेशने । 
विशति । भूक्ञ आमशनं । आमरान स्पश । अनुदात्तस्य चदृंपधस्यान्यतर- 


ऋच्छन्ति इददरियों की नि््चेष्टता स्तन्धता तथा मूत्तिभाव, कषठिनिाई । उञ्क्नश्लोडना, 
नु भन्=विमोहिप होना ( करना ) 1 

१--इ्छरत्यादि ८ शष, सह. , ठम्‌, रुष्‌ , रिष्‌ ) -षावुर्भो से परे तादि आधधातुक कौ 
विकस्पसंश्ट्‌होतादै। र--सपर हदो तो तृम्फादि ८ नुम्वान्‌ तृम्फसदृक्च ) धातुर्ओको 
तुम्‌ का आगम द्योता है । गड, एडनयंखी होन । श्युनन्गति । इषुन्अभिराषा करना । कुर= 
कुष्लिता करना, धोखा देना । पुर्न या अनेक को सथुक्त करना । स्छुरनखिलना, विकसित 
होना 1 स्फुर, स्फुटन्अंगों का फडकना जान आना 1 ३--निर्‌ , निवा विं उपसगंसे षरे 
सुर ओर स्फु धातुके सकार को षत्व होता है, विक्स से। णुन्प्रश्स्त गुणों का वर्णन 
रना ( स्तुति करना ) । मस्जन्श्युद्ध दोना इषकी कगना, श्त्यादि । ४-मस्ज धातुके 
अन्त्य से पूव मे नुम्‌ होता है ( कना चाहिये ) । रुजन्तोडना, दु खी करना ( दोना ) । 
भुजन्यटेढा होना, धोखा देना । विशन्प्रवेश करना ( होना ) ¦ सृशचन्स्पद्च करना, इना । 


१६६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


स्थाम । अ म्राक्षीत्‌-अमारक्षीत्‌-अमृक्षत्‌ । षदृल विशरणगत्यवसादनेपु । सीद- 
तीत्यादि । क्ञदल शातने 

शदे क्षित १।३।६० ॥ ` शिद्धाविनोऽस्मात्तडानौ स्त । शीयते | 
दीयताम्‌ । अशीयत । रीयेत । शशाद । रात्ता । दात्व्यतति । अदत्‌ । 
अरात्स्यत्‌ | 

कु विक्षेपे 

इद्धातो ७। १। १०० ॥ दन्तस्य धातोरद्खस्य इत्स्यात्‌ । 

किरति । चकार । चकरतु । चकर । करीता-करिता । कीर्यात्‌ । 

किरतौ लवने ६ । १। १४० ॥ उउपाक्किरते सुट स्याच्छेदने । उप- 
स्किरति । अडभ्यासव्थवायेऽपि सुट कात्‌ भूव इति वक्तव्यम्‌ \ उपास्किरत्‌ । 
उपचस्कार । 

हिताया प्रतेश्च ६। १। १४१॥ ५ उपात््तेक्च ] किरते सुट स्याद्धि- 
सायाम्‌ । उपरस्किरति । प्रतिस्किरति । ग्‌ निगरणे । 

अचि विभाषा ८। २।२१॥ “गिरते रेफस्य लो वा स्यादजादौ 
प्रत्यये । गिरति गिलति । जगार-जगार । जगरिथ । गरीता-गरिता । 
गलीता-गलिती । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । पृच्छति । 
पप्रच्छ । पप्रच्छतु । प्रष्टा } प्रक्ष्यति । अप्राक्षीत्‌ । भृद्‌ प्राणत्यागे । 

भ्रियतेलुखडनश्च १।२। ६१ प्टूद्लिडो शितरच प्रकृतिभूता- 
न्मृडस्तड्‌ नान्यत्र । रिङ्‌ । इयड । न्रियते ' ममार । मर्ता । मरिष्यति । 
मृषीष्ट । अमत । पड व्यायामे । प्रायेणाऽ्य व्याड्‌ पूवं । व्याप्रियते | 
व्यापप्रे । व्यापप्राते । व्यापरिष्यते । व्यापृत । व्यापुषाताम्‌ । जुषी प्रीति- 
सेवनयो । जुषते । जुजुषे । ओविजी भयचलनयो । प्रायेणायमुत्पुव 
उद्विजते । 
षद्त्लृ=अकग होना ( भडकना ) गति, दु खी होना । शद्ल्लु=तीक्षृण करना, द्वीलना । 

१--शिद्भावी शद्‌ बातु से आत्मनेपद दाता है। कृ्छकना। २-ऋषद्रन्त धातुके 
अंगकोश्व्‌ होतांहै। ३-केदम (कारे) अथे उपसे परे कः धतुको सुट्‌ का 
आगम होता दहै ४-हिसाअथमे उप ओर प्रतिस परे "क, षातुकोसुट का आगम शेता 
हे । गृ=निग्ना । ५--भजादि प्रत्यय पर होतो गृ, धातुके रेफको लकार होता है 
विकल्प से । प्रच्छ-पृष्ठना । मृद्~मरना । &--केवल लुङ्या रित्‌ पर होतो द्‌" धातु 
से आत्मनेपद होता है, अ-यत्र नदीं । श्ट =उच्ोग ( यत्न ) करना । जुषीनप्रेम करना 
तेवा करना । भविजीनडरना, कोपिना । 


तिङन्ते रधादिप्रकरणम । १६७ 


{विज इट १।२।६२। विज पर इडादिप्रत्ययो डिद्रत्स्यात्‌ । 

उद्विजिता । 
॥ इति तुदादिप्रकरशम ॥ 
0 
अथ रुधादि-प्रकरणम्‌ 

रुधादिभ्य इनम ३। १ ७८॥ -ह पोऽपवाद । रुणद्धि । श्नसोरल्लोप । 
रुत्थ । रुन्धन्ति । रुणत्सि । रुन्ध । रन्ध । रुणध्मि } रन्ध्व । रुन्ध्म । 
रुन्धे । रुघाते । रुन्धते । रुन्त्से । रुन्धाथे । रुन्ध्वे । रुन्धे । रुन्ध्वहे । 
रन्ध्महे । रुरोध-रुरे । रोद्धासि रोद्धसे । रोत्स्यति-रोत्स्यते । रुणद्धु- 
रुन्धात । सन्धाम्‌ । रुन्धन्तु । रुन्धि । रुणधानि । रुणधाव । रुणधाम । 
रुन्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ । रुन्धताम्‌ । रन्तस्व । रुणधे । रुणधावहे । रुण- 
धामहै | अरुणत-अरुणद्‌ । अरन्धाम्‌ । अरुन्धन्‌ । अरुण -अरूणत-अरः 
णद्‌ । अरुन्ध । अरन्धाताम्‌ । अरन्धत | अरुन्धा । रुन्ध्यात-रुन्धीत । 
रुध्यात-रुत्सीष्ट । असरुधत्‌-अरौत्सीत । अरुद्ध । अरुत्साताम्‌ । अरुतसत । 
अरोत्स्यत-अरोत्स्यत । भिदिर्‌ विदारणे । छिदिर्‌ देधीकरणे । युजिर 
योगे । रिचिर्‌ विरेचने । रिणक्ति-रिडक्तं । रिरेच । रक्ता । रेशष्यति 1 अरि- 
णक्‌ । अरिचत्‌-अरेक्षीत्‌ । अरिक्त । विचिर्‌ पुथगभावे 1 विनक्ति विङ्क्ते । 
क्षुदिर्‌ सम्पेषणे । क्षुणत्ति-ुन्ते । क्षोत्ता । अक्षुदत्‌-अक्षौत्सीत्‌-अश्सत्त । 
उच्छुदिर्‌ दीप्िदेवनयो । छणत्ति-दृन्ते । चच्छद । सेऽसिचीति वेट । चच्छ 
दिषे-चच्छृत्से। छदिष्यति-छत्स्यति । अच्छृदत्‌-अच्छर्दीत्‌ । अच्छर्दिष्ट। 
अच्छदिष्यत्‌ । उत्तृदिर हिसानादरयो । तणत्ति-तन्ते। कृती वेष्टने । 
कृणत्ति । तृह्‌ हिति हिसायाम्‌ । 


१--विन्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय डित्‌ सदृश होता ह, 
॥ इनि तुदादिप्रकरणम्‌ ॥ 
0 

रुध-रोक्रना । 

र--कत्रथक सावधातुक पर हो तो रषानि-गण-पठित धातुओं से दनम्‌ प्रत्यय होता 
है । भिदिर्‌ नवीरना-फाडना । छिदिर्‌ न्दो इकडा करना । युजिर=्दो या अनेक को एक 
मे जोडना । रिचिर=अधिक टद्ी होना । विचिर्‌=अरग होना । श्चदि<=अच्छी तर पौप्तना । 
उच्छदिर्‌ =चमकना, चेरुना । उवृद्दिरन्मारना, अनादर कर्त । कृतीन्चार्यो ओर स 
घेरना । वृह-हिति-मारना, द ख देना । 


१६ लधुसिद्धान्तकौम्‌दी 


तणह इम्‌ ७।३।९२॥ "तुह इनमि कृते इमागम स्याद्धलादौ 
पित्ति । तुणेढि । तण्ड । ततह तहिता । अतृणेट । 

्नान्नरोप ६ । ४ । २३ ॥ नम परस्य नस्य खोप स्यात्‌ । हिनस्ति । 
जिहिस । हसिता । 

तिप्यनस्ते ८।२।७३॥) पदन्तस्य सस्य द स्यात्तिपि न त्वस्ते । 
ससजुषोररि त्यस्यापवाद । अहिनत्‌ अहिनद्‌ । अहिस्ताम्‌ । अहिसन्‌ । 

सिपि धातो स्वा ८ । २।७४ ॥ '्पदान्तस्य धातो सस्य रु स्याद्रा 
[ सिपि ] । पक्षे द । अहिन -अहिनत्‌-अहिनद्‌ । उन्दी क्लेदने । उनत्ति । 
उन्त । उन्दन्ति ! उन्दाञ्चकार । ओौनत्‌ । ओौनद्‌ । ओन्ताम्‌ । ओन्दन्‌ । 
ओन -ओौनत्‌ । ओौनदम्‌ । अञ्ज व्यक्तिभ्रक्षणकान्तिगतिषु। अनक्ति । 
अड क्त । अञ्जन्ति! अनेज । आनद्धिथ-आनड क्थ । अङ्जिता-अडइ्क्ता। 
अड्ग्धि । अनजानि । आनक्‌ । 

अङ्घे सिचि ७।२।७१॥ "अञ्च सिचो नित्यमिट स्यात्‌ । आद्खीत्‌ । 
तञ्च स द्खोचने। तनक्ति । तिता तड क्ता । ओविजी भयचलनयो । विनक्ति । 
विड क्तं । विज इडिति डत्वम्‌ ! विविजिथ । विजिता । अविनक । अवि- 
जीत्‌ । हिष्लृ विरोषणे । शिनष्टि । शिष्ट 1 दिषन्ति । रिनल्षि । रिरदोष । 
शिरोषिथ । शष्ट । शक्ष्यति 1 हेपि । रिण्डडि । रिनषाणि । अरिनट्‌ । 


शिण्डि-रकारेत्सप्तकं रिष धातोर्खोटि तस्य स्सिपि मनुबधरोपे “रुधादि 
भ्य - इति श्नम्यनुब-धरोपे, सेह्यपिच्चेति से ह्यदिदो-- रिनष्‌ हि इति स्थिते, 
हु्ल्म्यो हेधि ` इति हेधित्वे, ष्टुत्वेन घस्य उकारे, नस्यानुस्वारे, षस्य जर्त्वेन 
डकारे, परसवर्णेनानुस्वारस्य णकारे, श्रो घरि" इति डस्य पाक्षिके लोपे “शिण्डि" 
इति । छोपामावे तुं दिण्डिढः इति । 

अशिनट --रिष्‌ धातोलड तिप-हनम्‌--अदट्‌-इकारोपादिषु कृतेषु अशि 


१--हलादि पित्‌ पर दहो तो "हण घातु से इनम्‌ करने प्र इम्‌ का मागम होता है; 
<--्नम्‌ से परे नकारका रोप होता है, तिप्‌ परदहोतो अस्‌ धातु को 
छोडकर पदान्त सकार को दकारहोनाहै। ४-सिप्‌ प्रदो तो पदान्तं सको र" 
होना है विकल्प से । उन्दी भद्रं करना ( भिगोना ) । अन्जू=प्रकाद्च करना, मदैन करना 
सौन्दयं, गति । ५--अन्जू धातु से परे जो ्षिच्‌ उक्षको नित्य शद्‌ होता है भोविजीनभय 
केरना, उद्विग्न होना, कोपना । 
( अन्य मध्यके धातु प्रतिद्ध है, अब्र अगे प्रसिद्ध श््दोका अथनटी दिया जायगा । ) 
भुनन्नरक्षा केरना भोजन करना। 


तिकन्ते तनादिप्रकरभम्‌ । १६९ 


शिष्यात्‌ । अशिषत्‌ । एव पिष्ल्‌ सञ्चणने । भञ्जो आमदने । श्नान्नछोप । 
भनक्ति । बमञ्जिथ-बभडक्य । भडक्ता। भड्ग्धि । अभाङक्षीत्‌ । भुज 
पालनाभ्यवहारयो । भुनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्यति । अभुनक | 

भुजोऽनवने १।३।६६॥ ^तडानौ स्त । ओदन भुडक्ते। अनवने किम्‌ ? 
मही भुनक्ति । ति इन्धी दीप्तौ । इन्धे । इन्धाते । इन्त्से। इन्ध्वे । इन्धाञचक्रे । 
इन्धिता । इन्धाम्‌ । इन्धाताम्‌ । इनधे । एेन्ध । ठेन्वाताम्‌ । ठेन्धा । 
विद विचारणे । विन्ते । वेत्ता । 

॥ इति दधादिप्र करणम्‌ ॥ 
न 0 ट 


अथ तनादि-प्रकरणम्‌ 
तनु विस्तारे । 
तनादिकृञ्भ्य उ ३।१।७९ ॥ २[ तनादे इृजर्च उपत्यय स्यात्- 
त्रथ सावधातुके परे ] 1 रापोऽपवाद । तनोति-तनते । ततान-तने । तनि- 


नष तु हति स्थिते, (क्षला जसोऽन्ते' घ.तो षस्य उकारे “अरिनड्‌', वावसाने" 
इति चत्वेन इकारस्य टकारे जरितट इति 1 

पिष्ल सचूगने--पिनष्टि ) पिपेष ! पेष्टा । वेक्ष्यति । पिनष्ट्‌ । अपिनट। 
पिष्यात्‌ । पिष्यात्‌ 1 अपिषत्‌ । श्रपेकष्यत्‌ । 

भुजोऽनवने --अवन रक्षण, तदमिन्ने अर्थं भुज्‌ धातोरात्मनेपद स्यात्‌ ! तेन 
रक्षणेऽथं पृथ्वी भुनक्ति ( रक्षति ) इति परस्मपदमु । भोजने-“ओदन द्विदरज्च 
भुडक्ते' ( खादति } हप्यात्मनेपदम्‌ ! 

॥ इति रधादिप्रकरणम्‌ ॥ 
"9 0 





१--रक्चा से भिन्न अर्थात्‌ भोजन अथ॑मे भुज धातु से तड ओर्‌ आन हति द! अथाव 
आत्मनेपद होता है 
।| इति रुधादिप्रकरणम्‌ ॥ 
0 स 
तनु=फैरत। 
२--करंथेक सावधातुक पर हो तो तनाद्वि-गण-पटित नथा कन धातु से > प्रत्यय 
होता है। 


१७० लधुसिद्ान्तकोमुदो 


तासि-तनितसे । तनिष्यति- तनिष्यते । तनोतु-तनुतास्‌ । अतनोत्‌ अत- 
नुत । तनुयात्‌-तन्वीत । तन्यात्‌-तनिषीष्ट । अतानीत्‌-अतनीत्‌ । 

तना!दभ्यस्तथासो २।४।७२॥ ^ तनादे सिचो वा दुक स्यात्त- 
थासो । अतत-अतनिष्ट 1 अतथा -अतनिष्ठा । अतनिष्यत्‌-अतनिष्यत । 

षणु दाने । सनोति-सनुते । 

ये विभाषा ६ । ४।४३॥ स्जनसनखनामात्व वा स्याद्यादो इति । 
सायात्‌-सन्यात्‌ । 

जनसनखना सञ्क्लो ६ ।४।४२। उएषामाकारोन्तादेश स्यात्‌ 
सनि स्षरादौ क्डिति। असात-असनिष्ट। असाथा -असनिष्ठा । क्षणु हिसा- 
यास्‌ । क्षणोति-क्षणुते। ह्यचन्तेति न वृद्धि । अक्षणीत्‌-अक्षत-अक्षगिष्ट । 
अक्षथा -अक्षणि्ठा । क्षिणु च । उप्रत्यये घूपधस्य गुणो वा । क्षेणोति- 
क्षिणोति । क्षेणिता । अक्षेणीत्‌-अक्षित-अक्षेणिष् । तृणु अदने । तुणोति- 
तर्णोति । तणुते-त््णेते । 

कृञ करणे । करोति । 

अत उत्सावधातुके ६ । ४ । ११०॥ *उप्रत्ययान्तस्य कृञोऽक्रारस्य उ 
स्यात्‌ । कुरुत । 

न नकुद्ुराम ८1 २। ७९। “भस्य कुद्रोश्चोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । 
कुवन्ति । 

नित्य करोते ६।४। १०८ ॥ \करोते प्रत्ययोकारस्य नित्य कोष 
स्यान्म्वो परयो । कुव । कुम । कुरते । चकार-चक्रे) कर्तासि । 
कत्तसि । कर्ष्यि्ति-करिष्यते । करोतु । कुरुताम्‌ । अकरोत्‌ । अकुरुत । 

ये च ६।४।१०९॥। “छृज उलोप स्याद्यादौ प्रत्यये । कुर्यात्‌- 
कुर्वति । क्रियात्‌-कृषीष्ट । अकार्षीत्‌-अकृत । अकरिष्यत्‌-अकरिष्यतं। 

१-तया थस्‌ प्रत्यय प्र हो तो तनादिधातुसे परे प्षिचका छोप विंकरस्पसे 
होता दहै । र--यकारादिक्तियाडिव्‌ पर रदे तो जम्‌, सन्‌, खन्‌-धःतुभां को आस्व 
शेता दै! २--सन्‌ पर हो ओ क्षलादि क्व्‌ या डित्‌ पर द्यो तो जन्‌, सन्‌, लन्‌- 
धातुओं को आकार अन्तादेश होता है । तृणुनखाना । इङन्‌=-करना । ४--कित्‌ डित्‌ सावं 
कपर हो तो उ भत्ययान्त कृन्‌ धातु के भकार को उकार होता है । ५--मसंक्षका 
कुर्‌ (क ) ओर च्ुर कौ उपधा को दीं नहौहोतादहै। ६-वफरारया मकारपर हो 
तो कर" धातु के प्रत्ययरूपं उकार का नित्य हयी रोप शो जाता है) ७--यकारादि प्रत्यय 
परहोतोश्कगधातुके उकारका रोपो जाता रै, 


तिडन्ते क्रधादिप्रकरणम । १५७१ 


सम्परिभ्या करोतौ भूषणे ६। १। १३७॥ 

समवाये च ६1 १। १३८ ॥ ^सम्परिपूवस्य करोते सुट स्यात्‌ भूषणे 
स द्धाते चाथ । सस्करोति । अलङ्खुरोतीत्यथ । सस्कुवन्ति । सङ्खीभवन्ती- 
त्यथ । सम्पूवस्य केवचिदभूषणेऽपि सुट, “सस्कृत भक्षा इति ज्ञापनात्‌ । 

उपात्प्रतियत्नवेकृतवाक्याध्याहारेषु च ६ \ १। १३९ ॥ ° उपाक्र 
सुट्‌ स्यादेष्वर्थेषु, चात्प्रागुक्तयोरथयो । प्रतियत्नो गुणाऽऽघानम्‌ । विकरत- 
मेव वेकृत-विकार । वाक्याध्याहार -आकाड ्ितेकदेशपूरणम्‌ ! उप- 
स्कृता कन्या 1 उपस्कृता ब्राह्मणां । एधोदकस्योपस्कुरुते । उपस्कृत 
भुड क्ते । उपस्कृत ब्रूते । वनु याचने । वनुते । ववने । मनु अवबोधने । 
मनुते } मेने । मनिता । मनिष्यते । मनुताम्‌ । अमनुत । मन्वीत । मनि- 
षीष्ट । अमत-अमनिष्ट । अमनिष्यतः। 

१ इति तनाद्य ॥ 
न 04 
अथ क्रथादि-प्रकरणम्‌ 

डुक्रीज. द्रव्यविनिमये । 

क्रश्चादिभ्य शना २३।१।८१॥ अ एभ्य इना स्याक्कत्रथं सावधातुके 
परे ] । रापोऽपवाद । क्रीणाति ई हल्यघो । क्रीणीतं । श्नाभ्यस्तयोरात्‌ । 
क्रीणन्ति । क्रीणासि । क्रीणीथ । क्रीणीथ । क्रीणामि । क्रीणीव । कीणीम । 
क्रीणीते । क्रीणाते । क्रीणते । क्रीणीषे। क्रीणाथे! क्रीणीध्वे । क्रीणे] क्रीणीवहे । 
क्रीणीमहे । चिक्राय ! चिक्रियतु । चिक्रियु । चिक्रयिथ चिक्रेथ । चिक्रिये । 
क्रेता । क्रष्यति-करष्यते । कीणातु-कीणीतात्‌ । क्रीणीताम्‌ । अक्रीणात्‌-अक्रो- 
णीत । क्रीणीयात्‌-कीणीत । क्रीयात्‌-करषीष्ट । अक्रंषीत्‌-अकरेष्ट । अक्रष्यत्‌-- 
अक्रेष्यत ! प्रीम्‌ तपणे कान्तौ च । प्रीणाति-प्रीणीते। भ्रीज पके। 
श्रीणाति-श्रीणीते । मीज हिसायाम्‌ । 

१--भूषण रवं संघात भथमे सं एवं परि पुवंक शकरः धातुको सुट्‌ काजागम होता 
है 1 २--प्रतियत्न ८ अनेक यत्न ) वैकृत ( विकारभाव ) वाक्याध्याहार ८ उपेक्षितं बाक्वं 
को अन्यत्र से लाना )-ईन अथो मं उसे परे कं" को सट का आगम होता है } 

11 इति तनादिप्रकरणम्‌ ॥ 

1 + ~, 

ड्रीम =खरीदना, चना, अदल नदर करना । २--कत्रथंक सावधतुक पर होतो 
कर "यादि धावुर्भोँ से "दनाः प्रत्यय होता है । प्रीम्‌न्वृ्ति तथा शोभा । भ्रीज्‌ =पकनः, पकाना । 


१७२ लधुतिद्ाम्तकोम्‌दी 


हिनुमीना ८।४। १५ ॥ +उपसगस्थाच्निमित्त।त्परस्यतयोनस्य ण 
स्थात्‌ । प्रमीणाति-प्रमीणीते । मीनातीत्यात्वम्‌ । ममौ । मिम्यतु । ममिथ- 
ममाथ । मिम्ये ¦ माता । मास्यति ! मीयात-मासीष्ट । अमासीतु । अमा- 
सिष्टाम्‌ । अमास्त । बिन्न बन्धने | सिनाति । सिनीते सिषाय-सिष्ये । 
सेता । स्कुज आप्ठरवनं । 

स्तन्भुस्तुन्मस्कन्भुस्कुल्भुस्कुञ्भ्य श्नुश्च ३।१।८२॥ यृ एभ्य चनु 
स्यात्‌ ] चात्‌ इना । स्कूनोति-स्कुनाति । स्वुनुते-स्कुनीते । चुस्काव । 
चुस्कवे । स्कोता। अस्कौषीत्‌-अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयश्चत्वार सौत्रा | 
सर्वे रोधनार्था परस्मेपदिन । 

हरु श्न ॒शानज्क्षौ ३। १।८३।॥ उहल परस्य इन शानजादेश 
स्याद्धौ परे । स्तभान । 

. जुस्तन्भुश्चुम्णुचुगचुग्णुचुग्टुञ्चुभ्विभ्यन्य ३। १। ५८ ॥ “एभ्य 
इच्छेरड वा स्यात्‌ । 

स्त^भे ८1 ३। ६७ ॥ “स्तन्मे सौत्रस्य सस्य ष स्यात्‌ । व्यष्टमत्‌ | 
अस्तम्भीत्‌ । युम्‌ बन्धने । युनाति-युनीते ! योता । क्तूज राब्दे । क्नूनाति । 
कनूनीते । क्नविता । द्रूम्‌ हिसायाम्‌ । द्रूणाति-द्रूणीते। द विदारणे । 
दुणाति-दईणीते । पञ्‌ घवने । 

प्वादीना हस्व ७।३।८० ॥ प्पून लू ज-स्तृज-कृन्‌-धूज-बु-पृ वृ-मृ-मृ 
दृ जुमु धू-ू-कृ ट्‌ गु-ज्या-री-री-व्छी-वृजर ण्टीना चतुविराते रिति हस्व 


स्तभान-- स्तम धातोर्खोद्‌, सिप, हि-आदिषु कृतेषु 'स्त यस्तु भरु -०" इति 
सूत्रेण इनाप्रत्ययपक्षे ( शनकृते ) स्तमनाहि इति स्थिते, ना शब्दस्य "टल 
श्न - इति शानजदेशे, अनुब धरोपे, रित्वात्सावधातुकप्वे, भरपित्वेन इिनत्वे, 
अनिदिताम्‌-' इति नलोपे, अतो हरिति हेलुकि सस्तमान' इति । 


१--उपरसगे मे स्थित (रेफ षकार रूपी ) निमित्तसे परेदहिनु एव मीना के नकार 
को णक्रार होना है। स्कुन्‌~उदछरना-कूदना। र--स्तन्भु, स्त॒ मु, स्क यु, स्कु यु-इन 
धातुओं से प्र “इनु, प्रत्यय होता है, चकारात्‌ “नाः प्रत्यय भी ता है) ३--हि पर 
शेतोहल सि परे “दनाः को शानच्‌ आदेश होता है। *-नु, स्त भु, भुचु, म्चु युचु, 
ग्डुचु एव ध्ि-इ्न धतुओंसे परे च्लिको अर विकल्पसेदहोतु है1-५-- सौत्र ( सूत्र 
पठति ) सन्म्‌ धातु के सकार को षकार होता है । ृन्फाडना 1 पूज न्पवित्र करना, दोना 1 
&--शिव्‌ प्रत्यय प्रर हो तो पून्‌ -आदि चौीक् षतुभोंको शस्व होता रै। चल्‌= 


तिङन्ते कघादिश्ररूरणम्‌ । १७१ 


स्यात्‌ । पुनाति-पुनीते। पविता । ङ्ब छेदने । टुनाति-टनीते । स्तम्‌ 
अच्छादने । स्तृणाति । रापूर्वा खय । तस्तार । तस्तरतु । तस्तर्‌ । 
तस्तरे । स्तरीता-स्तरिता । स्तृणीयात्‌ । स्तुणीतं । स्तीर्यात्‌ । 

लिडसिचोरात्मनेपदेषु ७ । २। ४२ । "वृड्वृज्‌भ्यामृदन्ताच्च पररयो- 
छिडसिचोरिड वा स्यात्तडि । 

न जिडि७।२।३९॥) ग्वृत इटो छिडि न दीघ स्तरिषीष्ट 
उश्चेति कित्वम्‌ । स्वीर्षीष्ट । सिचि च परस्म॑पदेषु । अस्तारीत्‌ । अस्ता- 
रि्टाम्‌ 1 अस्तारिषु । अस्तरीष्ट-अस्तरिष्ट-अस्तीष्ट । कृञ्‌ हिसायाम्‌ । 
कृणाति कृणीते } चक्रार-चकरे । वच्‌ वरणे । वृणाति-वणीते। ववार~ 
ववरे। वरिता-वरीता । उदोष्ठयेत्युत्वम्‌ । व्यात्‌ ! वरिषीष्ट-वृर्षीष्ट । 
अषारीत्‌ । अवारिष्टास्‌। अवरिष्ट-अवरीष्ट-अवृष्ट। धज कम्पने । 
धूनाति-धुनीते । धविता-धोता । अधावीत्‌ । अधविष्ट-अधोष्ट। ग्रह्‌ 
उपादाने । गृह्यति । गृह्णीते । जग्राह । जगहे । 

ग्रहोऽछिटि दीघ ७।२।३७।॥ एकाचो ग्रहेविहितस्येटो दीर्घो न 
तु किटि । ग्रहीता । गह्लतु । हल इन शानज्ञ्ञाविति इन शानजादेद 
गहाण । गह्यात्‌ । ग्रहीषीष्ट । हायन्तेति न वद्धि । अग्रहीत्‌। अग्रहीष्टाम्‌। अग्र- 
हीष्ट । अग्रहीषाताम्‌ । कुष निष्कषं । कुष्णाति । कोषिता । अश्ञ-भोजने । 
अङनाति । आ । अशिता । अरिष्यति । अदनातु 1! अकान । भुष स्तेये । 
मोषिता । मुषाण । ज्ञा अववोधने । जज्ञौ । वृड्‌ सम्भक्तौ । वृणीतं । 





गृहाण -- ग्रहं धातोर्खोरि, सिपि, सेल्यपिच्चेति सेह्यदिशे, शक्रधघादिभ्य शना" 
हति शबषवादक इना-- प्रत्यये, डिप्वाद्‌ प्रहिज्येत्यादिना सम्प्रसारणे, हल इन 
रानञ्छौ इति शनजदेशेऽनुब धरूोपे, नस्य णत्वे, हेटुकिं च कते गृहाण इति । 

प्रहीषोष्टेत्यत्र--न किडि" इति दीधनिषेधस्तु न, वृतो वा" इत्यस्येव स 
बाधक इति नियमात्‌ ! एवमेवाग्रहीष्टामित्यत्र “सिचि च परस्मंपदेषु" इति निषेधो 


काटना। स्तन्‌ =टंकना । 

१-तड पर रहते बृड , वृल्‌ एवं ऋदन्त धातुओं से परे रिद्‌ सिच को विकल्पसेश्टका 
आगमहोतादहै २र-लि्ङिपरमेद्ोतो वृञ्‌, वृङ, ओर ऋदन्त षातुसे किये गये इट्‌ 
को दीं नदीं होता है। वन्‌ -विवाह या यजादि पतिया ऋष्विक्‌ आदिके रूपभे स्वी 
कार करना । गहन्गरहण करना । ई- रिद्‌ ककार परर्भन रोतो, एकाच्‌ अह. धातुसे 


१७४ लधुतिदान्तकोमुदी 


ववृढवे । वरिता-उरीता । अवरीष्ट अवरिष्ट-अवृत । 
॥ इति कऋरचादय ॥ 
न> व 
अथ चुरादयः 
चुर स्तये । 
सत्थापपाशरूपवीणातुटश्लोकसेनालोमत्वचवमवणचूणचुरादिभ्यो णिच्‌ 
३१1२५ “एभ्यो णिच स्यात चर्णान्तेभ्य प्रातिपदिकाद्धा- 
त्वथं इत्येव सिद्धे तेषामिह ग्रहण प्रपच्चाथस्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वाथे ¦ पुगन्तेति 
गण । सनादयः ता इति धातुत्वम्‌ ! तिष्डाबादि ! गृणाभ्यादेशौ । चोरयति । 
णिचश्च १।३। ७४! -णिजन्तादात्मनेपद स्यात्कतगासिनि क्रिया- 
फटे । चोरयते! चोरयामास । चोरयिता । वचीर्यात्‌ । चोरयिषीष्ट | 
णिश्वीति चड. । णौ चडीति हस्व । चडीति द्वित्वम्‌ । हृटादि शेप । 
४ रकघोरित्यभ्यासस्य दीघ । अचूचुरत्‌ । अचूचुरत । कथं वाक्यप्रबन्धे । 
अल्लोप । 


ऽपि नेति बोध्यम्‌ । अइनातीत्यत्र शात्‌" इति निषेधात्‌ इचुत्व न । 
॥ इति क्र यादिप्रकरणम्‌ ॥ 
व~ 


अचूचुरत--चुर्‌ इत्यस्मात्‌, “सत्यापपाश-' इति णिच्यनुब धरोपे “पुगन्त 
घूपधस्य च इति गुणे शवोरि' इत्यस्य “सनाय ता~' इति धातुत्वाल्टृडि लूडस्ति 
प्यनुब धलोपे, लृडख्ह-इत्यडागमेऽनुब धरोपे, च्छि लृडि इति च्लौ, णिध्िहरुसुभ्य ¬ 
इति च्छेश्वडि अनुब धरोपे, इतश्चेति तिप इकाररोपे, “णेरनिटि” इति णेरपि, "णौ 
चडयुपधाया हस्व ` षत्य॒पघाद्धस्वे, (चडि इति द्वित्वे अभ्यासादिकाये, दीर्घो 
लघो ' इत्यनेन अभ्यासस्य दीर्घे अचूचुरत्‌" इति । तडि अचूचुरतः इति । 


विहित इट को दीघं होता है। 





॥ इति क्रयादिप्रकरणम्‌ ॥ 

न 0 सल. 

सुर चोरी करना । 

१--सत्यप, पारा, रूप, वीणा, दरोक्र, सेना, लोम त्वच वर्म, वणं शन प्रातिपदिक 
से ओर चुरादि-गण-पठित धतुर्भो से णिच्‌ प्रत्यय होता दहै, स्वाथ मे। र-क्रियाका फल 
यदि कतुंगामी (कतां मे ही समाप्त होनेवाला ) हो तो गिच्परत्ययान्त धात से आत्मनेषद 
होता हे। कथनकरना। 


प्तिडन्ते चुरादिभ्रकरणम्‌ । १७१ 


अच परस्मिन्धुवविधौ १।१।५७ ॥ "अल्विध्यथमिदम्‌ । पर- 
नभित्तोऽजादेश स्थानिवत्स्यात्स्थानिभूतादच पूवत्वेन दृष्टस्य विधौ 
कतव्ये । इति स्थानिवत्वात्‌ नोपधावद्धि 1 कथयति । अग्ोपित्वारीघ- 
सन्वदद्धावौ न । अचकथत्‌ । 
गण सख्याने । गणयति । 
ई च गण ७।४। ९७ ॥ सणयतेरभ्यासत्य ईत्स्याच्चड परे णौ, 
चादत्‌ । अजीगणत्‌ 1 अजगणत्‌ । 
॥ इति चुरादय ॥ 
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श्रच पररिमिन्तित्यस्याथसमन्वय --' कथयति इत्यत्र पर णिच, तन्निमित्तोऽ 
जादेशोऽकारस्य खोपरूप , स स्थानिवत्‌ स्थानिमूतोऽच थकारोत्तराकारस्तत पुवत्वेन 
दष्ट ककारोत्तराकारस्तस्य विधिवदिषू्पस्तस्मिन्‌ कत ये--इति वत्तिसम-वय । 

अग्लोपित्वादिति--'सन्वल्लधुनि' इति स वदुमावस्तत्रव यत्र णिनिमित्तकोऽ- 
गोपो न, अत्रे तु अतो रोप ' णिनिमित्तके इति । 

अचकथत--कथ इत्यस्मात्‌ सप्यापपाशेति णिचि, धातुत्वेन लड, तिपि 
अडागमे, च्लौ कृते णिश्िद्ू- इति च्ेडि, अनुब धलरोपे, “अतो रोप ' इति 
थकायोत्तरवत्यकारलोपे, णेरुपि, चडि" इति द्वित्वेऽभ्यासादिकार्ये, कुहोदचूरिति 
कस्य चर्त्वे च कृते अचकथतु" इति । 

अजोगणत--इत्यत्र केवर “ई च गण ' इत्येव विदेष । अन्यत्सव समानम्‌ । 
अदन्तत्वामावादतो लोपोऽपि न । 

॥ इति चुरादिप्रकरणम्‌ ॥ 
व 0 म, प. 





१--स्थानिभूत अच्‌ से पूवं इष्टको विपि (कायं) करना हो तो पर को निमित्त 
मानकर होने वाला जो अच्‌ के स्थान मे अदे है वह स्थानिवत्‌ होता है! गणन्गिनना, 
संख्याओं का संकलन करना । ₹-चडपरक णि" परहो तो गणः धातुके अभ्यासको 
इकार होता है, चकार।त्‌ अकार मी होता । 


॥ इति च्ुरादिप्रकरणम्‌ ॥ 
7 । 


७६१ लघुसिदन्तकौम्‌दी 


अथ ण्यन्तग्रक्रिया 

स्वतन्त्र कर्ता १।४।५४ ॥ "क्रियाया स्वातन्त्येण विवक्षितोऽथ 
कर्ता स्यात्‌ । 

तत्प्रयोजको हेतुश्च १।४।५५।॥ क्तु प्रयोजको ठेतुसन्ञ क्तू- 
सन्ञश्च स्यात्‌ । 

हेतुमति च ३! १। २६॥ प्रयोजकव्यापारे प्रेपणादौ वाच्ये धातो 
णिच्‌ स्यात्‌ । भवन्त प्रेरयति-भावयत्ति । 

ओ पु्णज्यपरे ७। ४। ८० ॥ सनि परे यदद्ध तदल्रयवाभ्यासो 
कारस्य इत्स्यात्‌ पवग-यण-जकारेष्ववणपरेपु परत । अबीभवत्‌ । टा 
गतिनिवृत्तौ | 

हैतुमतौति-- हेतु = कतु प्रयोजकाऽस्त्यत्र ( व्यापारे ) इति हेतुमान्‌ = प्रयो 
जक्ग्यापारस्तसिमनु वाच्ये धाता ( भूवादयो धातव , सनाद्य ता-धातव इति सूत्र 
दयविहित धातु सक्ञकेभ्य ) णिच प्रस्ययो भवति एतदेवाह्‌-प्रयोजकव्यापारे इति । 

भव त प्रेरयतोत--एव ज्ञेयम्‌-देवदत्तो मवति, यज्ञदत्त प्रेरयति इव्यर्थे 
यज्ञदत्तो देवदत्त मावयति इति । अत्र देवदत्त॒ प्रयोज्या यज्ञ दत्तञ्च प्रयोजके । 
एव देवदत्ता मवत्ति, भव त त॒ यज्ञदत्त गजदत्तौ "भावयत ` इति । एव देवदत्तो 
मवति, चत्र-मत्र-ङरृष्णा प्रेरयन्ति-दृव्यथं मव त देवदत्त चत्रमव्रढष्णा भ्भावर्यात 
इति । स॒ मवति प्व प्ररयसि-इत्यर्थे त त्व भावयसि । एवमेव सववचनेषु सव- 
खकारेषु च प्रत्यया मवत्तीति बोध्यम्‌ ! भत्र प्रयोज्यकतु स्वतत्र कर्तेति प्राष्ठा 
कलृसज्ञा प्रबाघ्य गतिबुद्धिप्रव्यवसानाथश्ब्दकमक्रिमकाणामणि कर्ता स णौ' इति 
सूत्रेण कमसनाया कमणि द्वितीया" इति द्वितीया क्रियते । तथा चवमेव सवेषा 
धातूना विग्रहे क्रम जेय । 

अबीभवत--^भू" त्यस्याद्धेतुमति चति णिच्यनुब धूपे सनाय तैति धातुत्वे 


१-- क्रिया ( कायं) मेस्वनत्रतासे विवक्षित जो अ५ वह कत्‌ संश्चक दता है । जैते- 
दवदत्त पठता हैः यर्दो पठन सूप क्रियामे देवदत्त कताः है दर्म प्रकार सभा जगह 
नानना। रक्तां का प्रयाजक्र (प्रेरणा करने बाला ) हेतसशक तथा कतृरसं्शक मी होता 
ह । भसं देवदत्त पठता दै यज्ञदत्त प्रेरणा करतादहै तो यरय यञ्चदन्त उस पठनेमेहेतभी 
हा र्हा द! २-प्रयाजक प्रेरणा करनेवाले के व्यापार मे प्रेरणा अध्येषगा-आदि कोड वाच्यं 
तो धात्‌ से णिच्‌ प्रत्यय होता है। ४-अवणंप्ररक पवग, यण्‌याजकारपर होतोसन्‌ परे 
रहते अङ्गावयव अभ्यकि क उकार को हकार अदेश ष्ोताहै। छा चजने से रकन, ठदरना 
खडा दोना, वृढना । 


सच्न्तप्रक्षिया । १७७ 


*अतिहीन्ली रीक्नयीक्ष्माय्याता पड णौ ७1 ३। ३६ ॥ स्थापयति । 

तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५।॥ उपधाया इदादेश स्याच्चड परे णौ । 
अतिष्ठिपत्‌ । घट चेष्टायाम्‌ । 

मिता हस्व ६।४।९२॥ श्वटादीना ज्ञपादीना चोपधाया हस्व 
स्यार्ण्ण । घटयति । ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च । ज्ञपयति । अजिज्ञपत्‌ । 


1 इति प्यन्तप्र्छिया ॥ 
42 # 9 1 | 


अथ सन्नन्तप्रक्रिया 
धातो कसण समानकतकादिच्छाया वा३।१।७।। भइषिकमण 
इषिणैकतकाद्धातो सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ । पठ व्यक्ताया वाचि । 


लड, तिप, अट, च्छि--आदिषु कृतेषु “णिध्िटू- इति च्छेद्चडि-अनुब धलोपे, 
णेरनिटीति णेलपि चहीति द्ित्वेऽम्यासत्वे स्व इति हस्वे, भरभ्यासे षर्चति 
मकारस्य बकारे भ्रवुभ्‌ भ्रति" इति स्थिते वद्धावादेशे, "णौ चडि- ति स्वे, 
'स-वल्लघुनि-' इति स वद्‌मावे “ओ पुयणज्यपरे इति अभ्यासोकारस्येपे, दीर्घा 
लवारिव्यम्यासस्य दीर्घे, इतश्चेति तिप धकाररोपे "अनी मवत्‌" इति । 
अतिषिपत--छा इत्यस्य “धात्वादे ष स" इति षस्य सतवे, निमित्तागये 
नमित्तिकस्याप्यपाय इति ठक्ारस्थापि निवृत्तौ ^स्या इत्यस्मात्‌ हतुमति च वति 
णिच्यनुब धरोपे, धातुसज्ञाया ड तिप अट च्छि-आदिषु इतेषु-'अतिही 
व्छी- इत्यादिना पुक्यनुबघलोपे, "णिधिटुलुभ्य ~ इति च्छेश्चवङ्यनुब धरोपे, 
तिष्ठतेरिदिति-उपधाया हकारे, णेर्टकि, चडि" इति द्ित्वेऽम्यासत्वे हलादि शेष 
बाधित्वा पूर्वां खयः हति यशेषे, अभ्यासस्य चत्वे, “जदेराप्रत्यययो ' इति षत्वे 


च कृते “अतिष्ठिपत्‌" इति । 
॥ इति ण्यन्तप्रक्िया ॥ 
भ 0 + 


इषिकमण --घातोरर्थाद्धातुमात्रात्‌ सनु प्रत्ययो भमवतीच्छायाम्‌ । कीदृशाद्‌ 


१--णि परमेशोतो अक्ठि, ही, न्ली री क्नूयी, क्ष्मायी, एवं आदन्तधातुओं को पुक्‌ 
का आगम होता है! २--चङ्परकणिपर रहो तो स्थाधातुंकी उपधाके स्थाने इकार 
शता है । ३--णि पर दो तो धटादि णवं श्पादि धातुओं की उपधा को हस्व होता है । 
॥ शति ण्यन्तप्रक्रिया ॥ 
1 


12 ४--रन्छारूपौ क्रिया का कमं हेता हुमा श्ण्छारूपी क्रिया का कतां ही कतां हो जिसका 
१२ ल०्कौ० 


१७८ लघुसिदान्तकोमृबो 


सन्यडो ६। १।९॥ "सन्नन्तस्य यङ्न्तस्य च धातोरनभ्यासस्य 
प्रथमस्यैकाचो दे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । सन्यत । पठितुमिच्छति पिपठि- 
षति ! कमण किम्‌ ? गमनेनेच्छति । समानकतुकात्‌ किमू ? रिष्या पठ- 
न्त्वितीच्छति गुरु । वा ग्रहणद्वाक्यमपि । रूढ. सनोघस्ट्‌ । 

स॒स्याघघातुके ७ ४।४९॥ सस्य त॒ स्यात्सादावाधधातुक । 
अत्तुमिच्छति जिघत्सति । एकाच' इति नेट । 

अज्कनगमा सनि ६।४। १६॥ -अजन्ताना हृन्तेरजादेशगमेश्च दीर्घो 
ज्ञलादौ सनि । 

इको श्ल १।२1।९॥ इगन्ताज्लादि सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ऋत 
इद्धातो । कतुमिच्छति चिकीषति । 

सनि ग्रहगुहोश्च ७ । २) १२ ॥\ “ग्रहेगुहेरुगन्ताच्च सन इण न स्यात्‌ । 
बुभूषति ! 


५ € 


॥ इति सन्नन्तप्रक्रिया ॥ 
न 0 टप 





धातो ? इषिकमण इच्छाक्रिया कममूतात्‌, पुनदच इच्छाकतुकतृकात्‌ \ यथा-- 
"परितुमिच्छति' इति विग्रहे इच्छाक्रियाकम-पठनम्‌, इच्छाक्रियाकर्ता-चत्रादि स 
एव पठनस्यापि ! पठनेनेच्छतीत्यत्र पठनस्येच्छाकमत्वामावात्‌ सन्‌ प्रत्ययो न । 
एव शिष्या परन्त्वितोच्छति गुररित्यत्र हिष्याणा पठनकतृत्वाद्‌ गुरस्चेच्छाकतृत्वा- 
त्समानकलृत्वामावान्न सच । 
पिषटिषति--परत्तुमिच्छतीति विग्रहे "धातो कमण ~' इत्यादिना पठे सनु 
प्रत्यये सयडो ' इति पठ” इत्यस्य द्ित्वेऽम्यासादिकायं "सयत ' इतीत्वे, 'सना- 
दन्ता -°* इति सन्न तस्य धातुत्वे रट-तिप-रप्‌-परखूपादिषु कृतेषु सस्य षत्वे 
"पिपठिषति" इति । 
बुभृषति--मवितुमिच्छतीति विग्रहे धातो कमण ~' इति सनि, आधधातुक- 
येते धातु से सन्‌ प्रत्यय होता है विकर्प से इच्छारूपी अथै गम्यमान दो तब । दर गातु ज्ञे सन्‌ प्रत्यय होता ह विकल्प से इच्छारूमी अर्थ गम्यमान दो तब । पठनपढना । 
१--सत्रतन्त एव यड त धातुर के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है तथा अजादि धातुअ! 
के द्वितीय ण्काच्‌ को द्वित्व होता है । पिपठिषति-पढना चाहता दै । २--सादि आधधातुक 
परो तो सकारके स्थान मे तकार होता है। जिघत्सतिनमक्षण करना चाहता है। 
ई--क्लादि सन्‌ प्रत्यय पर दो तो अजन्त धातु हन्‌ धातु, एव अजाद्वश्च गम्‌ धातु को 
दी होता है । ४--इगन्त (शक्‌ हैत जिसके पेते) भातु पे परे क्षलादि सन्‌ कित 
होता है । विकीषति=करना चाहता हे । ५--यह. , गह. , एवं उगन्त धातु से परे सन्‌ को 


य्न्तप्रक्रिया । १४९ 


अथ यटन्तग्रक्रिया | 

धातोरेकाचो हलादे क्रियासमभिहारे यड्‌ ३ । १।२२॥ "पौन - 
पन्ये भृशार्थे च द्योत्ये धातोरेकाचो हरादेयड स्यात्‌ । 

गुणो यडलुको ७! ४। ८२ \) अभ्यासस्य गुणो यडि यडलूक्रि परत । 
डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । पुन पुनरतिरायेन वा भवति बोभूयते । बोभूया- 
ञ्चक्रे । अवबोभूयिष्ट | 

नित्य कौरिव्ये गतौ ३१! १।२३। ग्यर्थात्कौटिल्य एव यड स्यान्न 
तु क्रियासमभिहारे । 

दीर्घोऽकित ७।४१ ८३1 भअकित ऽभ्यासस्य दीघं स्याद्यडयड्‌- 
लुको । कुटिल ब्रजति-वा व्रज्यते । 


स्थेड वरदेरिति प्राष्ठस्येट सनि ग्रहगु होरचेति निषेधे, इको क्षरीति कितवेन गण 
स्यापि निषेधे, सन्यडोरिति द्वित्वेऽम्यासत्वे हस्वे, अभ्यासे चरंति चर्त्वे, जस्त्वे, 
सस्य षत्वे वुमूष इत्यस्य सतायन्तेति धातुसन्ञाया लट-तिप्‌-शप्‌-परख्पादिषु 
कृतेषु “वुमूषति" इति । 
॥ इति सन्नन्तप्रक्रिया ॥ 
174 9 = । 


बोभूयते--अतिरायेन पुन पुनर्यो भवतीति विग्रहे भृषातो, “धातोरेकाचो 
इति यङि “सन्यडो " इति द्वित्वे, भभ्यासत्वेऽम्यासस्य हस्वे त्वे, "गुणो यड- 
शुको * इति गुणे च कृते "बोमूय” त्यस्य घातुसज्ञाया डितत्वादात्मनेपदत्वेन तप्रत्यये, 
शवादिकार्ये कृते बोभूयते" इति । स्मार स्मारमितिवत्‌ बोभूयते" इत्यस्य द्वित्व तु 
न “उक्तार्थानामप्रयोग ' इति न्यायेन यडा उक्तत्वात्‌ । 





इट्‌ नहीं होता है । बुभूषतिनहोना चाहता है । 
॥ इति सन्नन्तथरक्रिया ॥ 
न> 0 वख) 

श--पौन पुन्य ८ बारम्बार ) भश ( अत्यधिक ) अथं चोत्य ( गम्यमान ) हेतो 
एकाच्‌ हृरादि धातु से यङ्‌ प्रत्यय होता है । ₹--यङ्‌ पर द्यो या यद््ूलक्‌ का विषयो 
तो अभ्यक्त को गुण होता है । बोभूयतेन्बारम्बार या अत्यन्त हो रदा है । ई--गत्यथक 
धातुओं से कौरिस्य (ददे) अथसे द्धी यज्‌ प्रत्यय होता है, क्रियासमभिहार ( बारम्बार ) 
करने अर्थं मे नष्ट होता । ४--यर्‌ प्रत्यय पर शो यायड्‌ लुक्‌ का विषय दहो तोद 
भिन्न अभ्यास को दीं होता है । बाव्रज्यतेव्टेदा जा रश रहै । 


१८० लघुसिदान्तकौमुदी 


यस्य हृल ६ । ४। ४९॥ “यस्येति सघातग्रहणम्‌ | हल परस्य 
य-शन्दस्य रोप स्यादाधधातुके । आददे परस्य । अतो लोप । वात्रजाञ्चकरे | 
वाब्रजिता । 
रीगृदुपधस्य च ७ । ४1 ९० ॥ ऋदुपधस्य धातोरभ्यासस्य रीगा- 
गमो यड यड लुको । वरीवृत्यते । वरीवृताञ्चक्रे । वरीवतिता । 
क्षुभ्नादिषु च ८ । ४ । ३९ ।\ -णत्व न । नरीनृत्यते । जरीगृह्यते । 
॥ इति यडन्तघ्रक्िया ॥ 
क 0 ट 
अथ यदलुक्प्रक्रिया | 
यडोऽचि च २।४। ७४ ।। *यडोऽचि प्रत्यये छक स्यात्‌, चकारात्त 
विनाऽपि कचित्‌ । अनैमित्तिकोऽयमन्तरद्खत्वादादौ भवति । प्रत्ययलक्षणेन 
यड तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ । अभ्यासकायस्‌ । धावुत्वाह्डादय । रेषात्रतरीति 
परस्मेपदस्‌ । चकरीत चेत्यदादौ पाठच्छपो टुक्‌ । 
यडो वा ७।३। ९४।॥ “यडलृगन्तात्परस्य हखदे पित साव- 
धातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । भूसुवोरिति गुणनिषेधो यडल्ूकि भाषाया न, 
"बोभूतु तेतिक्त' इति छन्दसि निपातनात्‌ ! बोभवीति- बोभोति । बोभूत । 


बोभवोति-बोभोति--अतिरायेन पुन पूनर्वा मवतीति विग्रह मूधातो "धातो 
रेकाच ~ इति यडि, द्वित्वापेक्षयान्तर द्त्वात्पूर्वं यडोऽचि चंति यडो दकि, प्रत्यय 
लक्षणेन यडनन्तत्वमाभ्रित्य “मू इत्यस्य दित्वेऽभ्यासादिकार्ये कृते बोभू" इत्यस्य 
धातुसन्ञाया छ्टि, रोषात्कत रीति सहकारेण रूट परस्मेपदमिति परस्मेपदे तिपि, 
दापि, यड्टुग्बोधक (चकरीत' शब्दस्यादादिपाखच्छपो क्कि, “यडो वा" इति-- 


१--आभयलुक परहोतीदट्‌ से परे थय शब्दकालोप होता दै र--यक्‌्पर हो 
या यड्‌ ढुकका विषयहो तो ऋदुपषक (ऋत्‌ उपधा वाके) धातु कै अभ्यास को रीक्‌ 
सागम होता है । वरीदरत्यते=वार-बार या अत्यन्त वततत है । ३--श्ठभ्नादिगण पठित धातुओं 
के नकार को णकार होता है! नरीनृत्यते=वारबार्‌ या अत्य त॒ नाचता है । जरोगरक्षते= 
नारम्बार या अत्यन्त ग्रहण करता है । 

॥ इति यडन्तप्रक्रिया ॥ 
श 03 

४--अच्‌ प्रत्यय पर टो तो यद्‌का रोप होता है, चकाराव--कष्टी-रङी अच्‌ 

त्यय के बिना मी छो शेना है । ५--यङ्‌ छगन्त से परे लादि पित्‌ सावधातुक को श्‌ 


नामधातव । १८१ 


अदभ्यस्तात्‌ । बोभवीति । बोभवाञ्चकार । बोभवामास । बोभवित। । 
बोभविष्यति । बोभवीतु-बोभोतु-बोभृतात्‌ । बोभूताम्‌ ! बोभुवतु । बोभूटि । 
बोभवानि । अबोभवीत्‌-अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभवु । बोभूयात्‌ । 
बोभूयाताम्‌ । बोभूयु । बोभयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ | बोभूयासु । गाति- 
स्थेति सिचो लुक । यडो वेतीटपक्षे गुण बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ वृक । अबो- 
भूवीत्‌-अबोभोत्‌ । भवोभूतामर । अबोभूवु । अबोभविष्यत्‌ । 
॥ इति यड लुकप्रक्िया ॥ 
न 0 स 
अथ नामधतयः । 
सुप आत्मन क्यच्च ३।१।८॥ ^दषिकमण एषितु सम्बन्धिनि 
सुबन्तादिच्छायामर्थं क्यच प्रत्ययो वा स्यात्‌ । 


ईडविकल्पे गणावादेश्ययो कृतयो बौमवीति" इति ! ईडमावे बोभोति" इति । 
अत्र भूसुवोस्तिडि" इति गुणनिषेधस्तु न बोमोतु" इति छन्दसि गुणस्य निपातनेन 
रोके यडलुकि गुणस्ये्त्वात्‌ । 

अबोभवीत्‌--भुधातोरेकाच-' इति यडि, यडो ङुकि, प्रत्ययलक्षणेन सन्यडो 
रिति द्वित्वेऽम्यासादिकार्ये, अभ्यासगुणे, ततो धातुसज्ञाया छुडि, श्रि, च्छौ, सिचि 
करते गातिस्थेति सिचो हुकि यडो वा" इति वंकलिपके “ईटि अनुब धपे, नित्य- 
त्वाद्‌ गुण बाधित्वा श्रुवो वुग्लृदलिटो ` इति वुक्यनुब धलोपे, इतश्चेति तिप 
इकारकपि अबोमृवीव्‌* इति । ईडमावे गुणे च कते (भवोमोत्‌" इति । 

॥ इति यडल्ुक्प्रक्रिया ॥ 
न 0 क. 

इषिकमरण इत्यादि--इच्छाक्रियाकतूसम्बधिन इच्छाक्रियाकर्मीम्‌तात्युब तादि- 
च्छायामथे क्यच्‌ प्रत्ययो मवतीति स्पश्शषथ । समन्वयो यथा--ञआत्मन पृत्रमि- 
च्छति इत्यत्र पुत्रम्‌" सुबन्तमिच्छा-कतृ तथा इनच्छाक्रियाकम च, तत्र द्वितीयान्ता- 
त्क्यत््‌ } यत्र तु परस्य पृत्रमिच्छतीति विग्रहस्तत्र पुतव्रस्य परसरम्बा घत्वात्‌ क्यच न । 


विकल्प ते होता है । बोभवीतिन्बारम्बार या उत्तम प्रकारसेद्ोरदाहै, 
॥ इति यड्लुक्भक्रिया ॥ 
न 0 कर्ष 
१--द्‌ ( इषु श््छायाम्‌ ) धातु का कम ओर शच्छा करनेवाङे का सम्बधी जो दवत 
उससे शच्छा अथं म क्यच्‌ प्रत्यय होता है विकल्प से । 


१८२ लधुसिद्धान्तकोमुदी 


सुपो धातुप्रातिपदिकयो. २। ४। ७२ ॥ ^एतयोरवयवस्य सुपो लुक । 

क्यचि च ७।४। ३३ ॥ अवणस्य ईत्स्यात्‌ ।! आत्मन पुत्रमिच्छति 
पत्रीयति। 

न क्ये १।४। १५॥ उक्यवि क्यडि च नान्तमेव पद नाऽन्यत्‌ । 
नखोप । राजीयति । नान्तमेवैति किम्‌ ? वाच्यति । हलि च । गीयति । 
पूयति । धातोर्त्यिव । नेहू-दिवमिच्छति दिव्यति । 

क्यस्य विभाषा ६। ४। ५० ॥ ४ह॒ल प्ररो क्यचक्यडोरपो वाऽऽध- 
धातुके । अदे परस्य । अतो रोप । तस्य स्थानिव््वाह्छघूपधगुणो न । 
समिधिता । समिध्यिता । 

काम्यच्च ३।१।९) “उक्तविषये काम्यच स्यात्‌ | पत्रमात्मन 
इच्छति पूत्रकाम्यति । पृच्रकाम्यिता । 

उपमानादाचारे ३। १। १० ॥ “उपमानाकमण सुबन्तादाचारेऽ्थं 
क्यच्‌ । पु त्रमिवाचरति पूत्रीयति छात्रम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌ । ®सव- 
प्रातिपदिक्षेभ्य क्विब्वा वक्तव्य । अतो गुणे ! कृष्ण इवाचरति कृष्णति । 


एव पुत्रेणच्छतीत्यत्रापि न पूत्रस्येच्छाकमत्वामावात्‌ । 

ुत्रीयति-आत्मन पत्रमिच्छति-इति छोकिकविग्रहै पुत्र भ्रम्‌ इत्यस्मात्‌ 
सुप आत्मने क्यच' इति क्यचि भनु धलोपे, सनाचन्तेति धातुत्वे सुपो धातु 
्रातिपदिकयोरिति सुपौ ( भमो ) लकि, “क्यचि च इति-र्दैतवे, धातुत्वाल्कट- 
तिप~शबादिषु तेषु "पु घ्रीयति' इति । 





१--धातु एव प्रातिपदिक के अवयव घष्‌ का लोप द्योत्ता है। २~~-क्यच्‌ प्रत्यय पर 
हो तो अवण को श्व्कार' आदेश्च होता है । पुत्रीयति=अपने वस्ते पूत्की श्च्छा करतादै। 
१-क्यच्‌ या क्य प्रत्यय पर हो तो नान्त की पदसक्ञा होती है अन्य की न्दी! गीयति= 
सपने ल्यि वाणी चाहता है । पूर्यति=अपनेच्यि पू ( नगरी, गोव ) चाहता है । दिग्यतिन 
पमे स्यि स्वगं चाहतादहै। ४-आधधातुकपर द्योतो हट से पररेजो क्यच्‌ उसका 
लोप विक्प से होता है! समिध्यति~भपने च्यि र्केडी चाहता है । ५--टक्त विषय 
(श्पूधातुका कमं दो, श््छा कतां का सम्ब-धी हो तद्वाचक सुबन्त से श्च्छा अथे) 
क्यच्‌ प्रत्यय होता है । पुत्रकाम्यति--मपने वास्ते पुत्र चाहता है ! द--उपमानवाचक कमं 
संश्षक सुबन्त से आचार अर्थं म क्यच प्रत्यय होता है। पुत्रीयति ात्रमू<कि्य को 
पुत्र के समान मानता है! विष्णुयति द्विजम्‌-बराक्मण को विष्णु की तरह मानता है। 
७--प्रातिपदिकमा्र से आचार अथे मे विकल से क्विप्‌ प्रत्यय द्ोता है। ङष्णतिन्क्ृष्ण 


नामधा । १६१ 


स्व इवाचरति स्वति । सस्वौ | 

अनुनासिकस्य विघज्ञलो कडिति ६। ४। १५॥ +अनुनासिकान्तस्यो- 
पाधाया दीघ स्याक्क्वौ ब्चखादौ च ड्धिति । इदमिवाचरति इदामति । 
राजेव राजानति । पन्था इव पथीनति । 

कष्टाय क्रमणे २ । १। १४॥ गचतुथ्यन्तात्कष्टशब्दादुत्साहेऽ्थं क्यड 
स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते कष्टायने । पाप कतुमुत्सहतं इत्यथं । 

राब्दवेरकलहाभ्रकण्वमेचेभ्य करणे २ १। १७1 एभ्य कमभ्य 
करोत्यर्थे क्यड स्यात्‌ । शब्द करोति शब्दायते! [ग सु ] “तत्करोति 
तदाचष्टे--इति णिच । “प्रातिपदिकाद्ात्वर्थे बहखमिष्ठवच्च । प्रातिपदि. 
काद्धात्वथे णिच स्यात्‌, इष्ठे यथा-प्रातिपदिकस्य पुवद्भाव रभाव-टिलोप- 
विन्मतुञ्छोपयणादिलोप-ग्रस्थस्फाद्यादेरा--भसन्ञास्तद्रण्णवपि स्यु । 
इत्यत्टोप । घट करोत्याचष्टे वा-चटयतिं । 


1 इति नापधातव ॥। 
म 0 य 


स 

पुउद्भावरभावेत्यादि--उदाहुरणानि--पुवदमावस्य--पटवीमाचष्टे पटयति 
मसन्ञाया भ्रपि इदमेव । रमावस्य--दढमाचष्टे द्रढयति । टिलोपस्य -पदुमाचष्टे 
पटयति । विनो दुकि-छ्ग्विणमाचष्टे स्जयति । मतुभ्लुकि-श्रीमन्त करोति श्राय 
यति । यणादिलोपे-स्थूलमाचष्टे स्थवयति, दुर करोति दवयति । प्रादेशस्य प्रिय 
माचष्टे प्रापयति । स्थदेशस्य-स्थिर करोति स्थापयति । स्फादेशस्य-स्फिरमाचष्टे 
स्फापयति । 


व समान भचरण करता है । स्वतिनमपने सदृश मानता है । 

१- क्विप्‌ गौर क्षलादि कित्‌ डित्‌ पर हो तौ अनुनाकिकान्त की उपधा को दीष होता 
ह । श्दामतिनश्सवे समान ग्यवदार करता है । राजानति--राजा जैसा व्यवहार करता 
है । प्रथौनति-मा्गं सा मानता है। र-चतुथ्यन्त कष्ट शब्द से उत्साह अथ मे क्यद्‌ 
प्रत्यय होना है । कष्टायते पाप करना चाहता है । इ--कमवाचक शब्द, वैर॒कर्ह, अभ, 
कण्व, मेप-कब्दौं से “करोति, अर्थं मे क्यङ्‌ प्रत्यय होता है ! ४--द्वितीयान्त से "करोतिः 
ण्वं "माचष्टे, अर्थ म णिच्‌ मरत्यय होता है ! प--परातिपादिक मे धात्वथं भँ * णिच्‌ प्रत्यय 
दोना है, वष बहुर्ता से इव्‌ होता है । (इषटन्‌ प्रत्यय के प्र रहने पर जो काय होते 
है वे णिच्‌ प्ररहतेभीदहोतेर)) 

।} इति नामधातव ॥ 
0 ४ 


१८४ लधुसिद्धान्तकोमुदी 


अथ कण्ड्वादयः | 
कण्डवादिभ्यो यक्‌ ३। १। २७ ॥ “एभ्यो धातुभ्यो नित्य यक स्या 
त्स्वाथे । कण्डूज गात्रविघषणे । केण्डूयति । कण्डूयते-इत्यादि । 
1} इति कण्डवादयः; ॥ 
दत 
अथात्मनेपदप्रक्रिया । 
कतरि कमनव्यतिहारे १। ३ । १४ \ क्रियाविनिमये चोत्ये कतंर्यात्मने 
पदम्‌ । व्युतिलुनीते 1 अन्यस्य योग्य ङ्वनमन्य करोतीत्यथ । 
न गर्तिहिसा्थेभ्य १। २३१ १५॥। व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति । 
नेव ॒१।३। १७ ॥ निविशते । 
परिव्ययेभ्य क्रिय १।३।१८॥ भपरिक्रीणीते। विक्रीणीते, 
अवक्रीणीते! 
विपराभ्या जे १।३। १९! “विजयते । पराजयते । 
समवप्रविभ्य स्थ १।३।२२॥ सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते । परतिष्ठते | 
वितिष्ठते । 
अपल्लवे जञ १। २३} ४४ ॥ शतमपजानीते । अपरपतीत्यथ । 
अकमकाच्च ९१।३।४५। °सपिषो जानीते । सपिषोपायेन प्रवतंते इत्यथ । 
उदश्चर सकमकात्‌ १।२३।५२ ॥ "धममुच्चरते 1 उल्लद्ूय 
गच्छतीत्यथ । 


न गर्तिहिसार्थेभ्य --गत्यथकेम्यो हिसार्थेभ्यश्च कमन्यतिहारे श्रात्मौपद न । 


१---कण्डवादिगणपटित धातुओं से स्वाथ मे ध्यक्‌ › प्रत्यय नित्यद्टी होता, 
॥ इति कण्डवादय ॥ 


न 0 

र--क्रिया का विनिमय ( अदल-बदल ) चोत्य ८ गम्यमान) हो तो, धातु से कती 
अथ मे आत्मनेपद होता है। ईइ--गव्यर्थक एव शिसाथक धातुभों से कमंन्यतिहार अथ मे 
आत्मनेपद नही होता दै । ४-- निः उपसगं से युक्त विश्य्‌ धातु से आत्मनेपद ्टोता है) 
र--परि वि या अव उपसग पूवक क्रीम्‌ धतु से आत्मनेपद होता है) ५--वियापरा 
उपसग से युक्त “जिः धात से आत्मनेपद हीतादहै। ६-सम्‌, अव, प्र, वि उपसग 
से युक्त स्था धात से आत्मनेपद होता है। ७--अपहव ( चिपने ) अथेमे क्षा धतुसे 
सस्मनेपद होता है । दातमपजानीते-सौ रुपया छिपा रहा है । ८-अकमेक शाधातुसेमी 
आत्मनेपद होता है । सर्पिषो जानीते-षी के बहाने से प्रवृत्तो रहा है । ०--उत्‌ पूवक 
सकमेक चर्‌ धात से आत्मनेपद होता है । 


शास्मनेषदप्रक्ठिया । १८१५ 


समस्तृतीयायुक्तात्‌ १।३। ५४॥। *रथेन सञ्चरते । 

दाणश्च सा चेच्चतुथ्यर्थे १।३। ५५ ॥ `*सम्पूर्वादाणस्तुतीयान्तेन 
युक्तादुक्त स्यात, तृतीया चेच्चतुथ्यथे । दास्या सयच्छते कामी । 

पुववत्सन १ । ३।६२॥ सन पूर्वोयो धातुस्तेन तुल्य सच्चन्ताद 
प्यात्मनेपद स्यात्‌ 1 एदिधिषते । 

हलन्ताच्च १।२। १०॥ 'इवसमीपद्धल परो स्लादि सन्‌ 
कित्स्यात्‌ । निविविक्षते । 

गन्धनाऽवक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्प्रकथनोपयोगेषु कृञ १।२। 
३२। “गन्धन । उत्कुरुते । सूचयतीत्यथ । अवक्षेपण-- 
भत्सनम्‌ | ५ येनो यतिनामकस्त ! भत्सयतीत्यथ हरिमुपकुरुते । सेवत 
इत्यथ । -परदारान्धरकररूते । तेषु सहस्ता प्रवत॑ते । “एधो दकस्योपरस्कुरुते । 
गुणमाधत्ते । " “कथा प्रकुरते । प्रक्थयतीत्यथ । ^ *शत प्रकुरुते । धर्माय 
विनियुडते । एषु किम्‌ ? कट करोति। 

भुजोऽनवने १।३।६६।। "ओदन भुडक्ते। अनवने किम्‌ ? मही भुनक्ति । 

। इत्यारसनेपदप्रक्रिया ।। 
~ 0 
समस्तृतीयायुक्तत - तृतीयान्तेन युक्तात्सम्पूवच्चिरतेरात्मनपद स्यत्‌ । 
गधनेति-- ग धनाच्यर्थेषु कृन भ्रात्मनेपद स्यात्‌ । 
॥ इत्यात्मनेपद्क्रिया ॥ 
0 


९ तुनीया त से युक्त सम्‌-पूवक चर्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । रथेन सन्वरत= 
रथ से धूमता है । २--तृतीया विभक्ति चतुथी के अथ मे यदि प्रयुक्तद्यो तो उस तृतीयान्नसे 
युक्त सम्‌-पूरव॑क दाण्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । दास्या संयच्छते कामीनकासुक मनुभ्य 
दसि कोधनदेरश्टाहै। इसन से पूवजो धातु उक्तके तुल्य सन्नत से भी आप्मनेषद्‌ 
होता है । पदिधिषते-बना चाहता है ! ४--इकफे समीप हर्‌ से क्षलादि सन्‌ प्रत्यय पित्‌ 
सङ्क होता है । निविविक्षते-प्रविष्ट होना चाहता है । ५-ग धन ( चुगुखोरी ) अवक्षेपण 
( भय नेना ), सेवन, साहतिक्य ( बकत्कार ), प्रनियत्न ( युण्राहकना ) प्रकथन उपयोग 
( धर्माणदानादि ) अर्थौ म कृ धातु से आत्मनेपद योता दै । उत्कररुते-चुगुली करता है । 
&्--वाज ( अन्य ) पक्षीपर क्चषपटता है ! ७--हरि वी सेवा कर्ता है । ८--टूसरे कौ खी के 
साथ बलात्कार करता है । ०-काठ जलूका गुण लेता है । १०--कथा कहता हे । ११-- 
सौ या सैकदोँ रुपया धर्माथं करता है । १२-भुन्‌ धातु से भोजन अथ म अस्मनेषद होना दै । 


। इट्याध्मनेपदप्रक्रिया ।! 
6 


१८६ लघुषिद्धन्तकौमुवी 


अथ प्रस्मेषदप्रक्रिया । 

अनुपराभ्या कन १।२३।७९॥ " अनुपराभ्या कृञ ] कतुगे च 
फर ग धनादौ च परस्म॑पद स्यात्‌ । अनुकरोति । पराकरोति । 

अनिप्रत्यतिभ्य क्षिप १।३।८०॥ शक्षिप प्रेरणे। स्वरितेत्‌) 
अभिक्षिपति । 

प्राह॒ १।३। ८१ ॥ प्रवहति । 

परेमृष १।३। ८२ ॥ भपरिमषति । 

ठ्पाडपरिभ्यो रम १।३। ८३ ॥ “रमु क्रीडायाम्‌ । विरमति । 

उपाच्च १।२३।८४ ॥ यज्ञदत्तमुपरमति ! ‹उपरमयतीत्यथ । अन्त- 
भावितण्यर्थोभ्यम्‌ । 


॥ इति परस्भपदप्रक्िया ।1 इति पदष्यवस्था । 
"0 वट ४, 





अनुपराभ्यामिति--प्राम्या कृञ परस्मैपदं स्यात्‌ ¦ 

अभिप्रति--इत्यादिभ्य परस्मात क्षिप परस्मैपद स्यात्‌ । 

परेमूष इति--परिपूर्वामृषवे परस्मपद स्यात्‌ । 

व्याह्परोति-- एभ्यो रमते परस्मैपद स्यात्‌ । 

विरमति--विपूवक-रम्‌-धातोकटि, तस्य व्याड्परिभ्य इति परस्म॑पदे फते 
तिप-शनादिना तस्य सिद्धि । उपाश्वेति--उपाद्रमते परस्म॑पद स्यातु । 


॥ इति परस्मैपदध्रक्रिया ॥ 
श 0 न्ट 


१--क्रिया का फर कतां मै जाय ओर्‌ ग-धनावक्षेपण-आदि कोर अथं यम्बमान होती 
भगु या प्रा उपमगं से युक्त कृ धातु से परस्मैपद होता है । २--अमि, प्रति या अति पूर्वक 
क्षिप्‌ धातु म परस्मैपद्र होता है! अभिक्षिपति-कता दहै । ३ प्र उपसं से पर वह. घातु 
से परस्मेद होता है । प्वदति~बहता है । ४--परि उपसग से परे मृष्‌ धातु से परस्मेपद 
होता ह । परिगृषतिन्सहन करता है । ५--वि, आङ्‌ या परि उपसग से प्रे रम्‌ धात स 
परस्मैपद होता है । ६--उप उपसग से प्रे रम्‌ धातु से परस्मैपद होता है । # 

॥ इति प्रस्मेपदपरक्रिया ॥ 
0१ 


भावकरमप्र्ध्या । १४५७ 


अथ मावकमप्रक्रिया | 


भावकमंणो १।३।१३ ॥ १ भावे कमणि च धातो 1 ्स्यात्मनेपदम्‌ । 

सावधातुके थकं ३। १। ६७ ॥ च्धातोयक भावकमवाचिनि साव- 
धातुके । भाव --क्रिया । सा च भावाथकलकारेणानूदयते । युष्मदस्मद्‌भ्या 
सामानाधिकरण्याऽमावात्रथम पुरूष । तिडवाच्यक्रियाया अद्रव्यरूपत्वे 
द्वित्वाद्प्रतीतेन द्विवचनादि, कि त्वेकवचनमेवोत्सगंत । त्वया मया अन्यश्च 
भूयते । बभूवे । 

स्यसिचसीयुट्तासिषु भावकमणोर्पदेलऽज्छनग्रहद्श्ा वा चिण्वदिट्‌ 
च ६।४।६२॥ उउपदंदो योऽच्‌ तदन्ताना हनादीना च चिणीवाऽड- 


द्दमत्र ध्येयम्‌--एतावत्पय त धातुभ्य कतरि ककारानभिधायेदानीमकम- 
केभ्यो मावे सकमकेभ्य कमणि च रकार विधातु प्रकरणस्यारम्म । | 

भावकमणो --मवे कमणि च यो रस्तस्यात्मनेपदम्‌ स्यात्‌ । 

भाव इति--नन्वकमकधातुभ्यो मावे ^! क्रियते, तत्र मावपदाथ क दति 
चेत्‌ ? माव क्रिया मावना व्यापार इति पर्यायशब्दा । ननु सर्वेषा धातूना क्रिया- 
वाचित्वाद्धातुमात्रस्य भावरूपोऽथ , स च धातुनवं लब्ध , पुनस्तदर्थे छकारविधान 
किमथमिति चेच्छणु-यो हि मावो धातुनोच्यते स एव रकारेणानूयते न तु रकार- 
स्य तदिमन्नमावोऽथ ! ननु मावे ककारे प्रथममध्यमोत्तमपुरुषमष्ये कस्य प्रयोगं इति 
चेच्छण्व तु । तिडवाच्यकारकवाचिनोयुष्मदस्मदो सत्त्वे एव मल्यमोत्तमयो प्रयोग , 
मावे तु तिडवाच्यकारकाभविन तयोन प्रयोग 1 तहि प्रथमपुरुषस्येव सर्राणि 
वचनानि मवेयुरितीदमपि न, तेनानूच मानस्य भावस्याद्रभ्यरूपत्वाद्‌ द्वित्वाद्यमावा 
तप्रथमपुरुषस्यापि द्विवचन-बहुवचने न स्याताम्‌ । एकवचनत्यामावत्व तु न शद्कुचम्‌, 
भवे प्रत्यये सवच्रौत्सगिकौकवचनस्य स्वीकारात्‌ ! तथा च भावे लकारे कते "कर्ता 
अनुक्तो भवतीति कतरि तृतीया, सवलकारेषु प्रथमपुरुषकवचनच्च । यथोदाहरणम्‌ 
त्वया मया अन्यश्च ग्यते इति । कमणि ककारे तु कमण उक्तत्वात्तवर प्रथमा, कतु- 
शवानुक्तत्वात्तत्र तृतीया, परन्तु कमणोऽनुसारेणेव सर्वेषा पुरुषाणां वचनानाञ्च 
प्रयोग , यथा--चत्र भरानन्दमनुभवतीति "चत्रेणानन्दोऽनुम्‌यते" ! चंत्रस्त्वामनु- 
भवतीति व्वैत्रेण त्वमनुभूयते" मंत्रो मामनुमवतीति मेत्रेणाहमनुमूये" इत्यादि । 





१--माव एवं कमं म प्रत्यय होने पर धातु के छकार को आत्मनेपद होता है । २-- 
भाव याकम वाची साव॑धतुक पर हो तो धातु से थक्‌ प्रस्यय होता है । १-कार यदि भवर 


१८८ लधुसिदान्तकौमुवौ 


गकार्यं॑वा स्यात्स्यादिषु भावकमणोगस्यमानयो स्यादीनामिडागमश्व । 
चिण्वधावपक्षेऽयमिट । चिण्वन्ावादद्धि । भाविता-भविता । भाविष्यते- 
भविष्यते । भूयताम्‌ } अभूयत 1 भूयेत । भाविषीष्ट-भविषीष्ट | 


चिण्‌ भावकमणो ३।१।३६॥ च्छेश्धिण्‌ स्यादधावकमवाचिनि 
तशब्दे परे । अभावि । अभाविष्यत } अभविष्यत । 

अकमकोऽप्युपमगवशात्कमक । अनुभूयते आनन्दश्चत्रेण त्वया मया 
च । अनुभूयते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे । अहमनुभूये । अन्वभावि । अन्व- 
भाविषातास्‌-अन्वभविषाताम्‌ । णिरोप । भाव्यते । भावयाञ्चक्रे । भाव 
याम्बभूवे । भावयामास । चिण्वदिट्‌ । आभीयत्वेनाऽसिद्धत्वाण्णिरोप । 
भाविता-भावयिता । भाविष्यते-भावयिष्यते । अभाव्यत । भाव्येत ! भावि- 
षीष्ट-भावयिषीष्ट । अभावि | अभाविषातसू-अभावयिषाताम्‌ । ुभूष्यते । 
बुभूषाञ्चक्रे। वृभूषिता । बुभूषिष्यते । बोभूय्यते । बोभूयते । अकृत्सार्व- 
धातुकयोर्दीधि । स्तूयते विष्णु । स्ताविता-स्तोता । स्ताविष्यते-स्तोष्यते | 
अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषाताम्‌ 1 





भाविता भविता--मूधातोमवि लुटि, तस्य तदेशे, स्यतासीति तासि “मू तास 
त' इति स्थिते, “स्यसिच-' इति चिण्वदमावे, तासेरिडागमे च, चिण्वद्मावाद्‌ 
वृद्धावादेशे च "मवि तास त" इति जाते तस्य डदेरे, टिरोपे "भाविता" श्ति। 
चिण्वद्मावामावपक्ष “भाघधातुकस्य-- इतीटि गुणादि कृते “भविता इति 1 

भाव्यते इति--अत्रैद ध्येयम्‌-अकमधातुम्यो यत्र हतुमण्णिच तत्र णिजन्ताव 
स्थाया प्रयोज्यस्य शतिनुद्धि ०" इति कमत्व, प्रयोजकस्य कतृत्वम्‌ । एवश्च शिच्य- 
कमकाणा सकमकेत्वम्‌ तत्र प्रयोज्यकमपि प्रत्यये तस्य प्रथमान्तता, प्रयोजकस्य 
तृतीयान्तता । यथा--देवदत्तो यज्ञदत्त मावयति देवदत्तेन यक्दत्तो माव्यतेः । 
चत्रस्त्वा मावयति-चत्रेण त्व भाव्यसे । चतरो भा मावयति चत्रेणाह माव्ये इत्यादि । 

भाविता-भावयिता-- ण्यन्ताद्‌ मावयते कमणि लुटि त-तासादि कायं कृते 





याकम भाषो मौर स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ या तासु भ्रस्यय पर होतो, उपदेश मजो 
अच तदन्त जो धातु उनको पवं हन्‌, यद. , दुश्च्‌ -षातुओं को विकर्ष से चिण्वत्‌ विण 
के सदश” अङ्ककायं होता है एवं स्याद्यो को इट्‌ का आगम मी होताहै। 

२--माव-कमं-वाची ^तः शब्द परहोत्रोच्छिके स्थान म चिण्‌ होता है, अनुभूयते 
=अनुमव किया जाता है, 


भावकमप्रक्छिया । १८४ 


ऋ गतौ । गुणीऽ्तीति गुण 1 अयते । स्मर स्मरणे । स्मयते । सस्मरे । 
उपदेनग्रहणाच्चिण्वदिट्‌ । आरिता-अर्ता । स्मारिता-स्मर्ता 1 अनिदिता- 
मिति नलोप । स्रस्यते । इदितस्तु नन्यते } सम्प्रसारणम्‌-इज्यते | 

तनोतेयकि ६ । ४। ४४॥ १ तनोतेयकि ] आकारोजन्तदेगो वा 
स्यात्‌ । तायते-तन्यते। 

तपोऽनुतापे च ३। १1 ६५॥ -तपड्च्टेश्चिण न स्यात्‌ कमकतयनूतापे 
च । अन्वतप्त पापेन । घुमास्थेतीत््वम्‌ । दीयते । धीयते । ददे । 

आतो युक्‌ चिणृक्कृतो ७।३। ३३\। आदन्ताना युगागम स्वान्चिणि 
ल्णिति कृति च | दायिता दाता । दायिषीष्ट दासीष्ट! अदायिषाताम्‌ । भज्यते । 

भजे चिणि ६।४।३३ ॥ °नलोपो वा स्यात्‌ । अभाजि-अभद्खि। 
रभ्यतं | 

विभाषा चिण्णमुलो ७।९१।६९॥ “लमभेनुमागमो वा स्यात्‌| 
अरम्भि-अलाभि । 

॥ इति भावंकमप्र क्रया ॥ 


'मावि तास त॒ इति स्थिते, (स्यसिचसीयट' इति विण्वद्भावे इटि च कृते “भावि 
इ तास त' इति दशायाम्‌ श्रसिद्धवदत्रामादिति चिण्वदिटोऽसिद्धत्वेनेटपरत्वामावात्‌ 
णेरनिटीति णेरपि, "लृट प्रथमस्य- इति डादेशे टिरोपे च कृते "भाविताः इति । 
चिण्वद्‌मावपक्षे “आधधातुकस्य- इति--इट्‌यनुब धरपेऽत्र पक्षे णिरोपामावें 
गुणायदेशयो कृतयो (मावयिताः इति । 

उपदेशग्रहणादिति--अयम्माव ऋषातोलटि ऋ तास्‌ त” इति स्थिते परत्वात्‌ 
“सावधातुकाधधातुकयो ` ईति गुणे कृतेऽजन्तत्वामावाच्विण्वद्मावो न स्यादिति 
न शडक्यम्‌, उपदेशे ऋ" हत्यस्याजन्तप्वेन सम्प्रति हलन्तत्वेऽपि तस्य प्रवृत्ते । 

॥ इति भावकमंप्रक्रिया ॥ 


१--यकृ प्रल्यय पर ष्ो तो तन्‌ धातुको आकार अम्तदेद ता है, विकर्पते। 
२-- कमकतृ "कमं ही हो कर्तां जिस्म पसे" या अनुताप अथं गम्यमान रहने पर तप धात से 
परे जो च्लि उसको चिण्‌ नष्ट होता है। ३--चिण्‌ एवं जित्‌ णित्‌ या क्व्‌ प्रत्यय पर 
होतो मादत धातर्ओंको युक्‌ का आगम षहोताहै। *्-चिण्‌ परदहोतो भन्ज्‌ धात्‌ के 
नकार का रोप विर्कद्प से होता है! ५--चिण्‌ या णुट्‌ प्रत्ययपरहोतोल्भधातको 
जुम्‌ का आगम होता है, बिकरट्प से । 
[7 इति भावक्मप्रक्रिया ॥ 


4 0 


१६० लधुसिद्ान्तकोमुदी 


अथ कमंकतपरक्रिया । 
"यदा कर्मँव कतुत्वेन विवक्षित तदा सकमकाणामप्यकमकत्वात्कतरि 
भावे च लकार ) 
कमवत्कमणा तुल्यक्रिय २३। १1 ८७ ॥ -कमस्थया क्रियया तुल्यक्रिय 
कर्तम कमवत्स्यात्‌ । कार्यातिदेशोभ्यम्‌ । तेन यगात्मनेपदचिणचिण्वदिट 
स्यु । पच्यते फलम्‌ । भिद्यते काष्ठम्‌ 1 अपाचि । अभेदि । भवे तु-भिद्यते 
काष्ठेन । 
11 इति कमकतप्रक्रिया ॥ 
ग 0 
लकाराथेप्रकरि 
अथ या । 
अभिज्ञावचने लृट्‌ ६ । २। ११२।॥ सस्मृतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने 





कमकतुप्रक्रिया--इदमत्र ध्येयम्‌--यश्र कतृकरणाधिकरणकमकारकाणामेक 
स्मिन्नेव पच्‌--प्रादिधातुप्रयोगे सम्मेलन ( प्रयोगो ) हश्यते यथा चरो बह्धिना 
स्थाल्या तण्डुल पचति हति, तत्र॒ चत्रस्य कतृत्वाविवक्षाया तथा करणादीनामेव 
कृतृत्वविवच्नाया "वह्भि परचति', स्थारी पचति, "तण्डुलं पचति", इतिवस्प्रयोगा । 
भनुमवविरोधाल्वम्प्रदानापादानयोस्तु न कदापि कतृत्वविवक्षेति विशेष । 
॥ इति कमंकतु्रक्रिया ॥ 
न 0 


सामा यतो रकारार्था प्रतिपादिता किन्तु कतिपयाना लकाराणा वि्ेषाध- 
प्रदहनाय ककारायप्रक्रिया । 


१--जब कमं ही क्रतांके ूपसे कहा जाय "कहना चाहे" तब वे सकर्मक धात्‌ भी 
अकमक हो जते दै, अत॒ “अकर्मके दहो जाने सेः उनसे भी कतां एवं भावम रकार होता 
है । २--कमं म स्थित जो क्रिया उसके साथ तचस्यक्रियावाछा कती कर्म॑वव्‌ "क्म के सदृश 
होता है । इस प्रकरण का अथं यह्‌ है-कमं म ही कर्तृत्व की इच्छा । नैस्े-पच्यते फलम्‌= 
फल स्वयं पकता है, य्ह कमम कतुत्व बुद्धि की गयी है । "काठेन फलं पच्यते" इदा दद्या 
फल कमं था, यदौ "स्वयमेव" करतां हो गया ! भिद्यते काष्ठमू~काठ स्वयं फटता है ! य्भी 


पूरव॑वत्‌ है । 
1 इति कर्मकतप्रक्रिया ॥ 
क 0 य 


१---स्पृतिनोधक्र शब्द धातु के उपग्रद्‌ “पद के समीपः रहे तो भूत अनचतन अर्थं 


लकाराथप्र्िया \ १६१ 


धातोखट । लडोऽपवाद । वस निवासे । स्मरसि कृष्ण । गोकुले वत्स्याम । 
एव 'बुध्यसे--चेतयसे' इत्यादिप्रयोगेऽपि । 

न यदि ३।२। ११३ ॥ "यद्योगे उक्तं न) अभिजानासि कृष्ण । 
यद्वने अभुञ्ज्महि ? 

लट स्मे ३। २। ११८ ॥ स्लिटोऽपवाद । यजति स्म युधिष्ठिर । 

वतमानसामीप्ये वतमानवहा ३। २) १३१॥ दमाने ये प्रत्यया 
उक्तास्ते वतमानसामीप्ये भूते भविष्यति च वा स्यु । कदाऽऽगतोऽसि ? 
अयमागच्छामि, अयसागम वा। कदा गमिष्यसि ? एष गच्छामि, 
गमिष्यामि वा । 


हेतहेतुमतोलिड्‌ ३।३ \ १५६ \! ५[ हेतुहैतुमतोलिड ] वा स्यात्‌ 1 
कृष्ण नमेच्चेत्सुखे यायात्‌ } कृष्ण नस्यति चेत्सुख यास्यति । भविष्यत्येवे- 





स्मरसि कृष्णा गोक्षुले वत्स्याम -- वस धतप्ेरङि -प्रा्ौ “अभिक्नावचने लृटः 
दति लटि, तस्य मस्प्रत्यये, स्यतासीति स्यप्रत्यये, “स स्यादाधषातुके" इति सस्य 
तत्वे अतो दीर्घो यजि" इति दीर्घे, मसो सस्य रत्वे विसर्गे च उक्तरूप सिद्धति । 


यजतिस्म युधिष्ठिर -यज्‌धातोखिटि प्राप्ठं “खट स्मे" इति कटि तत्स्थाने 
तिबादि कृते यजतिस्म' इति । लट्‌ स्मे-स्मशब्दयोगे लट स्यात्‌ । 


हेतुहे सतो --हेतु करण, हेतुमतकाय, तयोगम्यमानत्वे भविष्यत्यर्थे लिङि वा 
स्यात्पक्षे रट्‌ । 


धातुसे लूट रकार द्योता है । हेङृष्ण स्मरण करतेष्ो किं हम सब गोकुल मेँ रषा करते थे । 

१--स्ट्रति बोधकर पद उपपद षहो तो यद्‌ श्लब्दकेयोगमे धातुसेलृद्‌ लकार नदी 
होता दहै। हे ङ््ण ! क्यास्मरणकरर्हेहदोरेजो करि हमलोगोने वनमे खाया था २- 
लिट्‌ के विषय “भूतकार्" मे स्मकेयोगमेधातुस्तेलट्‌ ककार होता दै! चट्‌ का बाधक है। 
युधिष्ठिरने यश्च फियाथा। ३--'वतंमानेः सूत्रके अधिकारमरे जो प्रत्यय जिस धातु से 
के गये ह, वे समी उसी धातु से वतमान के समीप भूत पर्वं भविष्यत्‌ अर्थ विकर से भी 
होते दहै । “अर्थात्‌ वतमान कार के समीपवतीं भूत तथा मविष्यत्कार मे वैकल्पिकं देच्छिक 
प्रयोग हो सकते ह । जैसे भूतकाल म प्रकन-कदामतोऽसिन्कब भये हो ? उन्तर-अयमा 
गच्छामि-यह अभी आया हू} भविष्य मै-कदा गमिभ्यसिन्कव्र जाओगे ? एष गच्छामिन्भभी 
जाज्गा, जा रहा हूं । ४--देत्‌ "कारणः देतुमत्‌ फर, काये । अर्थात्‌ कार्य-कारण-माव 
अथं मे वतमान जो धातु उससे भविष्यत्‌ अथं म लिङ्‌ लकार विकस्पसे होता है! कृष्णं 


१९२ लघुसिदधान्क्षौमदी 


ष्यते । नेह्‌-हन्तीति पलायते । विधिनिमन्त्रणेति लिड । विधि प्रेरण भृत्या- 
देनिकृष्टस्य प्रवतनस्‌ । यजेत । निमन्त्रण-नियोगकरणम्‌, आवश्यके श्राद्ध- 
भोजनादौ दौ्हित्रादे प्रवतनस्‌ । इह भुद्धीत । आमन्त्रण कामचारानृज्ञा | 
इृहाऽऽसीतं । अधीष्ट सत्कारपूवको व्यापार । पूत्रमध्यापयेद्धवान्‌ । सम्प्र 
श्न सम्प्रधारणम्‌ । कि भो वेदमधीयीय उत तकम्‌ ? प्रथन याच्ना भो 
भोजन कभेय ! एव खोट । 


॥ इति लक्ाराथप्रक्रिया ॥ इति तिङ्न्तप्रकरणम ॥ 
ग 0 


अथ कृदन्ते इृत्यप्रक्रिया | 

धातो ३।११९१।॥ "आततीयाध्यायसमापेयं प्रत्ययास्ने वातो 
परे स्यु । कृदतिडिति कृत्सन्ञा । 

वाऽसरूपोऽखियाम्‌ २३1 १।९४।। अअरिमन्धात्वधिकारेऽसरूपोऽप 
वादप्रत्यय उत्सगंस्य बाधको वा स्यात्‌ स््यधिकारोक्तं विना। 

कृत्या ३। १। ९५ ॥ 'ण्ुलतचावित्यत प्राक कृत्यसनज्ञा स्यु । 

कतरि कृत्‌ ३१ ४ 1 ६७ ॥ कृसत्यय कतरि स्यात्‌ 1 इति प्राप्ते 

तयोरेव कृत्यक्तखलर्था ३।४। ७० ।॥ “एते भावकमणोरेव स्यु । 

तव्यत्तव्यानीयर ३।१।९६॥ ध्धातोरेते प्रत्यया स्यु । एधि 
तव्यम्‌, एधनीय त्वया । भवे ओौत्सगिकमेकवचन क्लेव्रत्वे च । चेतव्यश्च 
एधितव्यतन--अत्रेदम्बाध्यम्‌-त्वेमेधस्व एेधथा वा त्वया एष्यताम्‌-एध्येत वा 


त्वया एधितव्यम्‌-एधनीयम्‌ वते सर्वे लिड लोटङ्कत्यप्रत्यया समानाथेप्रतिपादका । 
अत्र एध धातोरकमकत्वाद्‌ मावे तयोरेव कत्य-०* इति नियमात्‌ (तय्यत्तव्या-०" 





नमेच्तरत्षुख यायात्‌= यरि श्राकष्ण को नमस्कार करेगा तो सुव पावेगा । 
॥ इति ककारःर्थप्रक्रिया ।॥ ॥ इति तिडन्तप्रकस्णम्‌ ॥ 
"02 <- 

१--^धातो सत्र से लेकर तृतीय भध्याय कौ समा्ति तक जितने प्रत्यय गे वे धातु 
से परे दोव होते है” । २--इस धातो सत्र के अधिकार मे अक्तमानरूप जो अपवाद प्रत्यय 
वह उत्सगं का बाधक विकल्प से होता है, स्निर्याः सूत्र के अधिकार मे कहि गये को छोडकर । 
१--“णवुल्त्चौः सूत्र से पूर्वं के प्रत्ययं की कृत्यः संश्ञाहोतीदै। ५-ङृत्‌ प्रत्यय 
कता मे होता है । ५--ङृत्य, क्त एवं खरथ-परत्यय माव एवं करम म ही होते है । ६-तन्यत्‌, 
तन्य एवं अनीयर्‌ प्रत्यय धातु से होते रै, एयितन्यम्‌, पएथनीयम्‌नवदने योग्य, बदमा 


कृदन्ते कृत्यप्रक्िया । १६३ 


यनीयो वा धमस्त्वया । %"केकिमर उपसख्यानम । पचेलिमा माषा । 
पक्व्या इत्यथ । -भिदेलिमा सरला । भेत्तव्या इत्यथ । कमणि प्रत्यय । 
कृत्यल्युटो बहुलम ३ २। ११३ ॥ 
क्वचित्परवुत्ति क्वचिदप्रवृत्ति क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधान बहुधा समीक्ष्य चतुविध बाहुलक वदन्ति ॥ 
म्नाघ्यनेनेति स्तानीय चणम्‌ । दीयतेऽस्मं दानीयो विप्र । 
अचो यत्‌ २।१।९७॥ 'अजन्ताद्धातोयत्‌ । चेयम्‌ । 
ईद्यति ६ । ४ । ३५ ॥ “यति परे आत ईस्यात्‌ । देयम्‌ । ग्टेयम्‌ । 
पोरदुपधात्‌ २१ १।९८ ॥ 'पवर्गान्ताददूपधाद्यत्स्यात्‌ | प्यतोऽपवाद । 
दप्यम्‌ । क्यम्‌ । 
एतिस्तुशस्वुद्जुष क्यप्‌ ३। १। १०९॥ एभ्य क्यप्‌ स्यात्‌ । 


©= € भ्ये + 





इनि तथ्यप्रत्यये, कृदन्तप्वाप्प्रातिपदिकत्वन सु अम्‌ भ्रादि कृते उक्तल्पस्य सिद्धि । 
अत्र कवचनमौत्सगिकम्‌ । सामाये नपुसकमिति नपुसकम्‌ । 

चेयम - त्व चिनु त्वया चीयताम्‌-इति वाक्ये त्वया चेयम्‌" इति । देयम-- 
ला धातो “अचो यत्‌" इति यति--तकाररोपे, "ईयति इति धातोराकारत्य- 
रत्वे सावधातुकाधधातुकयो ` इति गुणे विमक्तकिर्ये च देयम्‌ इति । "एतिस्तु 
दण गतौ, ष्टुन स्तुतौ, चासु अनुरिष्टौ, वब वरणे, दुड्‌ आदरे जुष प्रीतिसेवनयो 
रित्यंम्य क्यप्‌ स्यात्‌ । 


न्ाहिये । चेतव्य , चयनीय =एकत्र करते योग्य कट्टा करना चाहिये । 
१--केलिमर्‌ प्रत्यय धातु से होना है- ठेसा कहना चाये? । पचेख्मि माषा =उडद 
पने के योग्य है । २-देवदारु कटाने कायक है! ३--कृत्य ण्व ल्युट्‌ प्रत्यय बहर्ता मे 
हाते हं । बाहुलक चार प्रकार का होता हैक प्रवृत्ति का दोना सूतठका लगना कीं 
अप्रवृत्त होना, कीं विकल्प से होना कीं भिन्ने विधान कादयो जाना इत्यादि बिधि के 
निधान कौ अनेक प्रकार से देखकर बहुरूता को चार प्रकार से कदते ईँ । स्नानीयं चूणम्‌= 
स्नान करते योग्य चूणं । दानीयो विप्र =्दान दैने योग्य ब्राह्मण! ४--जअजन भातुसं यत्‌ 
प्रत्यय होना है] चेयमूचुनने कायक । ५--यव्‌ प्रत्यय पर हो तो आदन्त धातु क आकार 
को §कार आदेश्च होता है। देयम्‌<देने लायक । गलेयम्‌न्दु ख होते छाय । &--अदुपध 
( भार है उपधामे जिसपर पमे) पवगानत धातुसे यत्‌ प्रत्यय होता) शप्यम्‌-शाप 
देने योग्य । लभ्यम्‌-प्राप्त करने योग्य । ७--शण्‌ स्तु शस्‌ वृद पवंजुप्‌ धातु से 
13 क्यप्‌ प्रत्यय होना दै । 
१३ ल० को 


१९४ लधुतिद्धान्तकोमुवी 


स्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६। १।७१॥ इत्य । स्तुत्य । शासु 


अनुदिष्ट | 
दास इदड्हखो ६ ! ४ ३४॥ श्दास उपधाया इत्स्यादडि ह्रदौ 


दधति । शिष्य । वृत्य । आदुत्य । जुष्य । 
मजेविभाषा ६ । १। ११३ मजे क्यब्वा स्यात्‌ । मृज्य । 
ऋहलोष्यत्‌ ३। १। १२४ ॥ ‡ऋवर्णान्ताद्धलन्ताच्च धातोष्यत्‌ | 


कायम्‌ । हायम्‌ । घायम्‌ । 
चजो कुधिण्यतो ७।३।५२॥ “चजो कृत्व स्याद्धिति ण्यति च परे । 


म्रजेवृद्धि ७। २1 ११४॥ भमृजेरिको वृद्धि स्यात्सावधातुकाध- 


धातुकयो । माग्य 1 
भोज्य भक्षये ७ । ३ । ६९ ॥ *भोग्यमन्यत्‌ । 
॥ इति कूत्थभ्रक्छिया ॥ 
॥ 9 


लिष्य --शास्ष धातौ एतिस्तुशास्व--' इति क्यप्यनुबधलौपे, शास 
इदडहटो इति--उपधाया इत्वे, शास्िवसि--" इति सस्य षत्वे, विभक्तिकाये च 
“शिष्य ' इति 1 भाग्य --मृज धातो ऋहरोण्यत्‌ इति ण्यति, चजो कु-- 
इति कुप्वेन जकारस्य गकारे, मूजेवद्धि इति बद्धौ, ततो विमक्तिकार्ये 
“माग्य इति 1 
॥ इति कृत्यप्रक्रिया ॥ 
न> 0 


[1 


१-पित्‌ एव कृत्‌ प्रत्यय परदहोतो हस्व को तुक्‌का मागम होतादहै। इत्य =जानि 
लायक । स्तुत्य =सतुनिं करने लायक । २-अड प्रदहो या हला>ि कित्‌ याडित्‌परदहोतो 
दास्‌ धातु की उपधाको इकार आदेश होता है) शिष्य =श्ास्न करने शिक्षा देने योग्य । 
वृत्य =वनने लायक ¦ आदृत्य =भादर करने कायक । जुष्य नेवा फे लायक । इ-सृज धातुसे 
क्यप प्रत्यय होतादै विकस्य मे। मृग्य चशुद्धि करने लायक । ४-ऋव्णां त एवं हन्त धातु 
से ण्यत्‌ प्रत्यय होना है । कायंम्‌=करने योग्य 1 हायम्‌=हरण करमे योग्य । धायम्‌=भारण 
करने योग्य । ५-पित््‌ या भित्‌ प्रत्ययपरहयोतोचणएवजको कुत्व होना है। ६-सावंध तु 
परहोनरून्‌ धातुकं कोदृद्धि हाती है। माग्यं -रोषन योग्य । ७-मक्षणके अथमे 
“भोज्यम्‌, देसा कृत्व भावः निपातन होता है । अय अधर्मे भोग्यम्‌" पेसादहयेता दहै 

॥ इति कृत्यप्रकरिया ॥ 

श 0 य 


पुवङृ दन्तम्‌ । १६५ 


अथ पूवेकृदन्तम्‌ 

प्वुल्तचौ ३। १। १३३ ॥ "धातोरेतौ स्त । कतरि कृदिति कत्ररथे | 

तिः ७।१। ११) "धयु" “वु एतयोरनाऽकौ स्त । कारक । 
कर्ता । 

नन्दि्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच २ \ १। १३४॥ नन्यादेत्यु , ग्रह्या- 
देणिनि , पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दन । जनमदयतीति जनादन । 
खवण । ग्राही । स्थायी । मन्त्री । पचादिरकरतिगण । 

इगुपधज्ञाश्रीकिर क ३।१। १३५ ॥ “एभ्य क स्यात्‌| वृध । 
कुरा । ज्ञ । प्रिय । किर | 

आतश्चोपसर्गे २। १। १३६ ॥ “प्रज्ञ । सुग्छ । 

गेहे क ३।१। १४४)॥) गेहे कतरि ग्रहे क स्यात्‌ 1 गह्‌म्‌ । 

कमण्यण्‌ ३।२।१॥ “कमण्युपपदे धातोरण प्रत्यय स्यात्‌ । कुम्भ 
करोतीति कुम्भकार । 


पुसि करोतीति कारक , स्तिया कारिका नपुसके कारकम्‌, करोतीति कर्ता, 
स्वीलिङ्खं कर्त्री, नपुसके कतु-इति विरोष । 
कारक --क़ धातो ण्बुरतुचौ' इति ण्बुल्यनुब-घरोपे, युवोरनाकौ इति 
“वु" इत्यस्य भ्रकि णित्वाद्‌ बद्धौ ( आर्‌ ) विमक्तिकार्ये च कृते कारके इति । 
नन्वन - टुनदि समृद्धौ" इत्यस्य धातोणिलोपे, नन्दिग्रहोत्यादिना त्युक्ृतेऽनुब धलोपे, 
“युवोरनाकौ इत्यनादेशे विभक्तिकार्यं (नदन ' इति 1 दनातीति लवण -टून्‌ 
छेदने क्रधादि । अत्र निपातनाण्णत्वम्‌ । गृह्यतीति ग्राही । ग्रह उपादने । तिष्ठतीति 
स्यायो-ष्ठा गतिनिवृत्तौ । मन्वरयते-इति मत्री--मत्रि गृष्ठमाषणे चुरा० । बुध्यते 
इति बुध -बुधं अवगमने दिवा० | करदेयतोति कृ कंद तनूकरणे दि० । 
जानातीति ज्ञ । प्रीणातीति श्रिय । किरतीति किर । गृह्णाति धाथादिकमिति 
गृहम । कुम्म करोतीति कुम्मकार । 


[ रि |, ति 


१--धातु से ण्डुल्‌ एवं वरच्‌ प्रत्यय नेते है, कतां भरथ॑मेः। रयु कोअनप्वंवुको 
अक आनश होते ह । कारक --कर्ता=करनेवाला । ई-नन्यादि धतुसे ल्यु, श्र्चादिसे 
णिनि एव पचादि धातु से अच्‌ प्रत्यय होता दह! ४--इगुपध धातु एव ज्ञा, प्रो, क~चातुभों से 
कः प्रत्यय होतादै । ५--उपसगं युक्त आदन्त धातु से “कः प्रत्यय होता दै । &--गेद् गृह 
यदि कतां ह्यो तो यह. धातु से कः प्रत्यय होता है ¦ ७--कमं उपधदन्पद के समीप कमं 
कारकः होतो धातु से अण्‌ प्रप्यय होता दै । कुम्भकार च्वम्दार । 


१९६ लधुसिद्धन्तकौमदी 


आतोऽनुपसर्गे क ३। २। ३ ॥ *आदन्ताद्धातोरनुपसर्गात्कमण्युपपदे 
के स्यात । अणोऽपवाद । आतो लोप इटि च । गोद । धनद । कम्बलद । 
अनुपसग करिम्‌ ? गोसन्दाय । मुलुविभुजादिभ्य क । मृलानि विभुजति 
मूखुविभुजो रथ । आक्रृतिगणोभ्यस्‌ । महीघ्र । कुध्र । 

चरेष्ट ३।२। १६॥ अधिकरण उपपदे । कुरुचर । 

भिक्षासेनादयेषु च २।२। १७॥ °भिक्षाचर । सेनाचर । आदा- 
येति ल्यबन्तम्‌ । आदायचर । 

करमो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु २३! २। २० ॥ “एषु योत्येषु करोतेष्ट 
स्यात्‌ । 

अत कृकमिकसकुम्भपात्रकु्ञाकर्णीष्वनव्ययस्य ८ । ३ । ४६।। \आदु- 
तरस्याऽनव्ययस्य विसगस्य समासे नित्य सादेश॒स्यात्करोत्यादिषु परेषु । 
यशस्करी विद्या । श्चाद्धकरी । वचनकर । 

एजे खहा ३। २। २८ ।॥ -प्यन्तादेजे खडा स्यात्‌ | 

अरद्विषदजन्तस्य मुम्‌ ६।२३। ६७ ॥ “अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च 
मुमागम स्यात्खिदन्ने परे न त्वव्ययस्य । रितत्वाच्छबादि । जनमेजयीति 
जनमेजय । 





गा ददातीति-गोद । कम्बल दतातीति-कम्बलद । धन ददातीति-धनद । 
कुरुषु देशेषु चरति-गच्छतीति कुङ्चर । अत्र “चरेष्ट ' इति टप्रत्यये तस्येत्सज्ञा- 
रोपयो सुपौ लुकि प्रातिषदिकत्वेन सौ, तस्य रुत्वे, विसर्गे च (कुरुचर ' इति । 
भिक्षा चरतीति-भिश्ाचर ! आदायनगृहीत्वा चरतीति = आदायश्चर । यश 
करोतीति यशस्करी । श्रा करोतीति श्वाद्धकर । वचन करोतीति वचनकर । 

जनमेजय -जनानरु ( दुष्टान्‌ साधन वा ) एजयति कम्पयति इति लौकिके 





१--उपसगं से भिक्त कमं उपपद्‌ रदते दन्त धातु से क प्र्यय होता है। र--मूर 
विभुजादिगण प्ति धतुजासे क प्रत्यय होना! महीधर, कुमर न्पनतं। इ--अधि 
करण उपपद रहते चर्‌ धानु से ट प्रत्यय होना है । --भिक्षा सेना या आदाय रूप उपपद्‌ 
रहते चर्‌ धतु से ट प्रत्यय होता है। “-देतु ताच्छील्य यां अनुरोम्य अथं चयोत्य दो 
तोक धातुस ट प्रप्यय होता है। &-समास्त कत्तव्यता्मे क, कमि, कस्त, कुम्भ, पात्र, 
कुशाया कणां श्चन्द परदो तो अवणं से परे अन्यय भिन्न विसगं को निस्य मकार भादेश्च 
होता है । ७--ण्यन्त एज्‌ धातु से खश्‌ प्रत्यय होना है । <--खित्‌ प्रत्ययान्त घातु परष्टो 
तो अर्‌ , द्विषत्‌ एवं अजन्त को मुम्‌ का भगम होता है, करि तु अव्यय को द्योड्कर । 





पुव कृदन्तम्‌ । १९७ 


प्रियवहे वद॒ खच्‌ ३।२।३८ ॥ ^प्रियवद । वदावद । 

अन्येभ्योऽपि दुश्यन्ते ३। २७५ ॥ व्मनिन्‌ क्वनिप॒वनिप विच्‌ एते 
प्रत्यया धातो स्यु । 

नेड वशि कृति ७।२। ८ ॥ उवरादे कृत इण न स्यात्‌ । श हिसा 
याम्‌ । सुरार्मा । प्रातरित्वा । ॥ 

विड्वनोरनुनासिकस्याऽऽत्‌ ६ । ४ \ ४१ ॥ *अनुनासिकस्याऽऽत्स्यात्‌ । 
विजायते इति विजावा । ओणु अपनयने । अवावा । विच्‌ । रुष रिष 
हिसायाम्‌ । रोट । रेट । सुगण । 

क्विप च २।२।५७६॥ “अयमपि दश्यते । उखास्रत्‌ । पणध्वत्‌ । 
वाहुश्चट | 
विग्रहे ण्थयताद्‌ एज धातो एज इत्यस्माद्‌ एजे खशः इति खद प्रत्यये 
ऽनुन-धलोप शित्वात्सावधातुकत्वे शपि, गुणेऽयादेरो परख्मे च जनशब्देन सह्‌ 
समासे विमक्तेटुकि, अशद्विष-” इति पुवपदस्य मुमागमे जनमेजय शन्दास्सौ, 
तस्य रुत्वे विसर्गे च “जनमेजय ` इति । 

प्रियवद -- प्रियम्‌ वदतीति विग्रहे प्रियवशो वद खच्‌ इति लच्यनुब-धलोपे, 
“सुपो धातु- इति सुपो रकि, “अरुद्धिषद-' इति मुम्यनुब षलोपे, मोऽनुस्वारे 
विमक्तिकार्ये च कृते प्रियवद ' इति । एव वह वदतीति वरावद ` इति । 

सुशर्मा --सु-पूवक हिसाथक शु धातो “अन्येभ्योऽपि द्यन्ते" इति मनिन्यनु- 
ब-धलोपे, आधधातुक शेष ` इत्याधधातुकत्वेन सावधातुकाधधातुकयोरिति गुणे, 
रपरे, "आधधातुकस्येड्‌-' इति प्रा्स्येटो नेड्‌ वरि कति" इति निषेधे सुरामम्‌ 
ह्यस्मात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ, उपधादीर्घे, सोपि नलोपे च ठते सुशर्मा" इति । 
एव प्रातरेति गच्छतीति प्रातरिष्वा । “उखाया * ( पात्रात्‌ ) ससते' इति 
"उखास्त्‌" । अत्र॒ ्रनिदिताम्‌" इति नलोप । वसु खरसु-०" इति दत्व चलत्वं च । 
एव पर्णात्‌ ष्वसते “पणध्वत्‌" इत्यादि ज्ञेयम्‌ ! वाहात्‌ भ्रदते "वाहभरट्‌' इत्यत्र 
ब्रशवेति षत्वे जदत्वे, चरस्वादिना तस्य सिद्धि । 

१- प्रिय या वद्य उपपददह्ो तो वद्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है। र-धातु से 
मनिन्‌, मवनिप्‌ , वनिप्‌ एवं विच्‌ प्रत्यय होते दै ! ३--वशादि कृत्‌ को इट्‌ का आगम नदी 
हाता है । सुश्मा=अच्छा ईिसक । प्रातरित्वान्सैरे जानेवाला \ ४--विद्‌ या वन्‌ प्रत्यय 
पर रहता अनुनासिक के स्थानम आकार अदेश होता है\ ५--पाठु से किप्‌ प्रत्यय 
भी ( देखा जाता ) होता है । 


१६० लघुसिदान्तकोमदी 


सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३ । २। ७८ ।! 'अजा्यरथे सुपि धातोणि 
निस्ताच्छील्ये द्योत्ये । उष्णभोजी । 

मन ३।२।८२॥ स्सुपि मन्यतैणिनि स्यातु । दशनीयमानी । 

आत्ममाने खश्च ३ । २।८३।॥ स्वकमंके मनने वत्तमानान्मन्यते 
सुपि खड स्यात्‌ । चाण्णिनि । पण्डितम्मन्य । पण्डितमानी । 

खित्यनव्ययस्य ६ ! ३। ६६ ।॥ *खिदन्ते परे पूवपदस्य हस्व । ततो 
मुम्‌ । कालिम्मन्या । 

करण थज २३। २। ८५ ॥ “करणे उपपदे भूताथे यजेणिनि स्यात्क 
तरि ¦ सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी । अगिनिष्टोमयाजी । 

दक्षे क्वनिप्‌ ३।२। ९४ ‹कमणि भूते । पार दष्टवानु-पारददवा । 

राजनि युधि कृञ ३ । २। ९५ ।। °क्वनिप्स्यात्‌ । युधिरन्तर्भावित 
ण्यथ । राजान योधितवान्‌ राजयुध्वा । राजकृत्वा । 


उष्णभोजी--उष्ण भक्ते तच्छील इति वा विग्रह सूप्यजातौ-' इति 
णिन्यनुब धकोपे, पुगन्तेति गुणे, कत्त द्धतेति प्रातिपदिकप्वेन सौ, सौ च' दत्यनेनो 
पधादीर्धे सोल्पि, नलोपे च कृते ˆउष्णमोजी' §ति । 

परिडतम्म य --भात्मान पण्डित म यते इति विग्रह आप्ममाने सश्चेति 
खदयनुब धलोपे, दिवादिभ्य श्यनिति श्य यनुब धलोपे, अरुद्रिषद-' मुमि 
उमावितौ छोपयोक्च कृतयो प्रातिपदिकसन्ञाया विभक्तिकार्ये च कृते "पण्डितम्म य 
इति । खश्वेति चकाराण्णिनिस्तत्पक्षे पण्डितमानी" इति । आत्मान कालीम्मन्यते 
'कालिम्मन्था । अत्र सव पूववत्‌, केवर कारी" निष्ठ ईकारस्य स्वेन इकार इति 
विशेष 1 स्वीत्वाहाप्‌ । राजनि युचि कृञ --राजनु सन्दे उपपदे युभ्यते क्वनिप्‌ 
स्यात्‌ । राजयुध्वा-राजान योधितवान्रु इति विग्रहे “राजनि युधि कज ' इति क्व 
निप्यनुब-घलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, उपधादीर्घे सोरेपि च कते (राजयुच्वा” इति । 


१-जातिवाचक से भिन्न सुबन्त उपपद रहते ताच्छीस्य अथे मे धातु से णिनि ्रत्यय होता 
है । २-- सुबन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता है । इ--सुबन्त उपपद रहते 
स्वकम मनन "अहङ्कारः मे वतमान मन्‌ धातु से खश्‌ प्रत्यय होता है, चकारात्‌-णिनि प्रत्यय 
मी होता दहै । ५४--खिदन्त पर दहो तो अन्यय से भिन्न पूवपद को हस्व होता ह । ५--करण 
उपपद हो एवं भूतकालिक अर्थं गम्यमान यो तो यज से णिनि प्रत्यय कता मे होता हे । ६- 
कमं उपपद्‌ रहते भूत काल अथमे दृश धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । ७--कमं संशचक 
राजन्‌ शब्द उपपद ह्यो तो भूत काल अथमेयुधू एव करन धातु से क्वनिप्‌ सरत्यय होता है । 


पवबकृदन्तम । १९६ 


'सहे च ३।२। ९६ ॥ कमणीति निवृत्तम्‌ । सह योधितवान्‌ सह्‌ 
युध्वा । सहकृत्वा । 

'सप्रभ्या जनेड" २। २। ९७ ॥ 

तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६।२३।१४॥ डरटक । सरसिजम्‌ ¦ सरोजम्‌ । 

उपसगं च सज्ञायाम ३ । २। ९९ । *भ्रजा स्यात्सन्ततौ जने । 

क्तक्तवतु निष्ठा १। १। २६॥ “एतौ तिष्टासज्ञो स्त । 

निष्ठा ३।२। १०२ ॥ भभूताथवृततेर्धातोनिष्ठा स्यात्‌ । तत्र तयोरवेति 
भावकमणो क्त 1 कतरि कृदिति कतरि क्तवतु । उकावितौ । स्नात मया । 
स्तुतस्त्वया विष्णु । विईव कृतवान्‌ विष्णु । 

रदाभ्या निष्ठातो न पृवस्यच द ८।२।४२॥ रदाभ्या परस्य 
निष्ठातस्य न स्यात्‌ निष्ठापक्षया पूवस्य धातोदस्य च। श्च हि्तायाम्‌ । 
क्त इत्‌ । रपर । णत्वम्‌ । रीण । भिन्न । छिन । 


सहे च! । सहराब्दोपपदाद तर्मावितण्यर्थादयुध्यते कंवनिप स्यात्‌ । 

सक्तम्या जनेड -- सप्तम्यन्ते उपपदे जनूुधातोड स्यात्‌ । 

तत्पुरुषे कृति--तप्पुरुषे समासे कृद ठे उपपदे सम्या अद्ग्वा स्यात्‌ । सरसि- 
जम-सरसि जातमिति विग्रह सप्तम्या जनेड इति इप्रत्यये चुट इतीत्सज्ञाया 
तस्य रोपे च कते, उपपदसमासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो धातुप्रातिपदिकयो 
हति प्रास्य सुपो खोपस्य "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ इति निषेधेन डरदुकि इडत्वाट्ि 
लोपे प्रातिपदिकसज्ञाया विमक्तिकाये च कृते “ सरसिजम्‌ ` इति । पक्षे डल्पि 
तु सस्य स्प्बोप्वादिकृते सरोजम्‌" इति । 

उप्गे च सन्ञायाभ-- उपसर्गे उपपदे जनेड स्यात्‌ सज्ञायाम्‌ । भ्रभेदि इति 
भिन्न -ईरित्सज्ञक मिद्धातो निष्ठा इति क्तप्रत्यये ककारस्येत्सज्ञालोपयो रदम्या 
निष्टात इति तकारदकारयोनकारे कृते, इृत्तद्धितेति प्रात्िपदितेन सौ तस्य रवे 


१-- षह उपपद रहने पर भी युध धातु से क्वनिप प्रत्यय हौताहै। २-मक्तम्यत 
उपपददह्ोतो जन्‌ धातु सं ड प्रत्यय होता है। ₹-- तत्पुरुष समास्‌ मे कृत्प्रत्यया त उत्तर 
पद्‌ पर हो तो बहुता विकर ` से सप्तमी एकवचन ( डि ) का अदुक्‌ लोपाभावः हाता है । 
छ--उपस्तगं उपपद रहते सज्ञा अथमे जन्‌ धातुसे ड प्रत्यय होतादै। “क्त ष्व 
क्तवतु प्रत्यय निष्ठा-सङ्गक होते है! ६-भूतकाराथ वृत्ति घातु से निष्ठा मज्ञक प्रत्यय 
होते है! ७--रेफ़ एवं दकारमे परे निष्ठाके तकार को नकार आदेश्च होता है तथा निष्ठा 
वी अपेक्षा पूवं मे वतमान धातु-सम्ब धी दकार को भी नकार होत" है। 





२०० लधुसिद्धान्तकोमुदो 


सयोगावेरातो धातोयण्वत- ८ । २। ४३।। "निष्ठातस्य न स्यात्‌ | 
द्राण 1 ग्न 1 

ल्वादिभ्य ८। २। ४४ ॥ स्एकविदातेलूजादिभ्य प्राग्वत्‌ । लून । 
ज्या वातु । ग्रहिज्येति सप्रसारणम्‌ । 

हर ६ । ४।२॥ -अद्धावयवाद्धछं पर यत्सप्रसारण तदन्तस्त 
दीघ । जीन । 

ओदितश्च ८! २1 ४५1} °भुजो-मुग्न । इओश्वि-उच्छून । 

नरुष क ८।२।५१॥ “निष्ठातस्य कं । शुष्क । 

पचो व ८।२।५२॥ ध्पक्व । क्षे क्षये । 

क्षापय म ८) २।५३॥ क्षाम । 

निष्ठाया सेटि ६ ।४।५२॥ णेर्लोप । भावित । भावितवान्‌ । 
हह हिमायास्‌ । 


विसर्गे च कृते “मिच्च ' इति 1 छिन्न * इत्यत्र छिदिर द्रधीकरणे धातु । अच्ठेदीति 
विग्रह । 

सयोगादेरिति-ख्योगादेरादन्तस्य यण्वतो धातो परस्य निष्ठातस्य नत्वम्‌ । 
“अद्रासीत्‌ इति द्राण । अत्र “निष्ठाः इति क्त प्रत्यये सयोगदेरातो- इति तस्य 
नकारादेशे नकारस्य णत्वे, प्रातिपदिकसन्नाया विभक्तिकार्यं च कृते द्राण” । द्रा 
कुत्सायाम्‌ । अग्लासोत्‌-इति रलान । गछ हृष क्षये । गावि इति लून । टज छेदने । 
म्रज्यासीत्‌-इति जीन । अमौभीत्‌ भुग्न । भुजो कौटिल्ये \ उदर्वत्‌ -इति “उच्छुन ` । 
टुग्रोश्चि गत्िवद्धयो । अरुषत्‌ इति शुष्क ` ! शुष शोषणे । अपाचि इति “क्व ' । 
अक्नासीन्‌--इति क्षामः । क्षं चये । अत्र निष्ठातकारस्य मकार 1 देवदत्तो यज्ञ 
दत्तमबीमवत्‌ देवदत्तन यज्ञदत्तोऽमावि इत्यर्थे "भावित ` हति । अत्र मावयतेनिष्ठा 
सूते क्त प्रत्यये इडागमे निष्ठाया सेटि" इतिं णेलपि च सिद्धति रूपम्‌ । 








१-स्यागनिः यणवान्‌-भाक।रा त~धतुमे परे निष्ठा सम्ब धी तकार को नकार अद्य 
होता है! २-लूनादि इक्कीम धातुओं से परे निष्टानम्बन्थी तकार को नकार होता है, ३- 
अङ्गावयवरल्मेपरे जो सम्प्रसारणतलटतको दीवहानादहै। ५--ओद्रिव्‌धतुसेपरेभी 
निष्टाक नकार को नकार होता है) ५--ज्ुषधातुमे परे निष्ठा के तकार कोक अद्रेश 
दोना है । ६--पचधातुमे परे निष्ठा के तकार को वकार "व, मद्रेश होता है । ७--क्षै धाव 
सत परे निष्ठा - लकार को मकार होत्ता है! <--सेद्‌ श्टसदित निष्ठासंक्ञक मरत्यय प्रदा 
तौणिकालोप हाना ई) 


पू वङृदन्तम । २०५९१ 


दृढ स्थरबटयो ७। २। २० ॥ स्थूले बलवति च निपात्यते । 

दधार्तेहि ७।४।४२॥ रतादौ किति। हितम्‌ | 

दोदद्‌ घो ७।४।४६॥ उचुमज्ञकस्य श्दो' इत्यस्य दथ" स्यात्‌ 
किति । चत्वम्‌ । दत्त । 

लिट कानज्वा ३।२ १०६५ 

कसुश्च २। २। १०७॥ *ख्िट कानच्‌ सुश्च वा स्त । तंडानावा- 
त्मनपदम्‌ । चक्राण । 


भ्वोश्च ८ । २। ६५ ॥ “मान्तस्य धातोनत्व म्बौ परत । जगन्वान्‌ । 

कट इतृक्ञानचावप्रथमासमानाधिकरणे ३। २। १२४ ॥ ध्अप्रय- 
मान्तेन समानाधिकरणे लट एतौ वा स्त । शबादि । पचन्त चत्र परय । 

आने मुक ७। २। ८२ ॥ *अदन्ताऽद्खस्य मुगागम स्यादाने परे । 
पचमान चेत्र प्य । लडित्यनुवतमाने पुनर ठडग्रहणातप्रथमासामानाधिक 
रण्येऽपि कचित्‌ । सन्‌ हिज । 

विदे श्तुवसु ७। १।३६॥ °वेत्ते परस्य शतुवसुरादेशो वा । 
विदन्‌ । विद्रान्‌ । 

तौ सत्‌ ३। २ १२७॥ ^तौ = शतृशानचौ सत्सज्ञौ स्त । 

लट सदा ३। ३ । १४।। ^° [रट शतृशानचौ वा स्तं ] व्यवरिथित 
विभेषियम्‌ । तेनाऽ्प्रथमासरामानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयो सम्बोधने 
लक्षणहेत्वोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्त करिष्माण पश्य | 





दृढ {ति । स्थुर बलवति चार्थे दढ इति निपात्यते । दषातेहि -तादौ किति दधः 
तेहि स्यात्‌ । अधायि इति हितम । जगामेति (जग वान । अत्र क्वसुप्रत्यय । पचन्त 
त्रम्‌ इति--एवमेव पचता चंत्रेण पचते चैत्राय इत्यादयोऽपि बोध्या । किन्प्वत्र 


१--स्थुर एवं बर्वान्‌ अथ मे दृढः देस्ता निपातन से सिद्ध दोना है । २--नादि त्‌ 
परह्ोतोधाषातुकोदहि अदेश होता है, इदि कित्‌ पर ददो तो धुस्ष्ञफदा धातुक 
दथ अदेश होता ईै। ४- लिट के स्थानमे कान्व एव क्वसु प्रत्यय विफल्पसे होतेह, 
+--मकारयावकारपरद्योतोमा-त धातु को नकार भदेश होता हे! ६-मप्रथमान फं 
ताथ सामानाधिकरण्य ( एकाधिकरण्य ) हो तो लटक स्थानमे शत्रु एवं शानच प्रप्य 
छेते रै । ७-~-आन प्रद्योतो अदत अङ्गको मुम्‌ काआगम होता है । <-विद्‌ धातु सं प्रर 
रत्‌ के स्थानमे वसु अदेश विकत्पसे होता है। ९- शतृ ण्व च्चानन्‌ मत्‌, स्ज्ञकं हति दं । 
) ०--य्ो के लृट्‌ के स्थान मे सत्‌ सङ्क ( शतृ-ख्ानच ) प्रत्यय वरिक-पसे होते हँ । 


२०२ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


आ केस्तच्छीरतद्धमतत्साधुकारिषु ३। २। १३४ ॥ ` किपमभिव्याप्य 
वस्यमाणा प्रत्ययास्तच्छीलादिषु केतषु बोध्या । 

तन्‌ ३।२। १३५ ॥ कर्तां कटान्‌ । 

जत्पभिक्षकुट्रटण्टव॒ड षाकन्‌ ३।२। १५५ ॥\ 

ष ब्रत्ययस्य १।२।६॥\ "प्रत्ययस्याऽऽदि ष इत्सन्ञ स्यात्‌ ! जल्पाक । 
भिक्षाक । कुट्राक । टृण्टाक्‌ । वराक । वराकी । 


सनाकशसभिक्ष उ २३।२। १६८ \। “चिकीषु । आशासु । भिक्षु । 

श्राजभासधुविद्य॒तोजिपजुग्रावस्तुव क्रप्‌ ३। २। १७७ ॥! धविध्राट । 
भा। 

राल्लोष ६ । ४। २१॥ °रेफाच्छवोर्लेप क्वौ लादौ वडिति । धू । 
विद्युत्‌ । ऊक । पू । दशिग्रहणस्याऽपकर्षाज्जवतेर्दीव । ज्‌ । ग्रावस्तुत्‌ । 


ल्ट ॒शात्रू-शानचौ पाक्षिकौ, पाकक्रियाकतु सामानाधिकरण्यादिति ध्येयम्‌ । 

आाक्वेरिति-- पर्थाधिकारोऽयम्‌ एतदारभ्य आ्राजमास- इति-एतच्छास्त्र 
पयन्तप्रव्यया यथायथमेष्वथंष बोध्या । जत्पसिक्त' इति-एम्य षाकु प्रत्यय 
स्यात्‌ । जल्पतीति "जल्पाक ` । जल्प व्यक्ताया वाचि । भिक्षते तच्छीलो .भिक्षाक ` । 
मक्ष॒ भिक्षायाम्‌ । कुटुतीति करट्राक ' । कुटु छेदने । दुण्टतीति “लुष्टाक ' । 
लुटि स्तेये । 

“आ्राजश्नास इत्यादि--विश्राजते इति शविश्राट" 1 दुभ्णज दीप्तौ । मास्ते 
इति भभा! । मास दीप्तौ । धुवतीति श्व " 1 धुर्वी {हिसायाम्‌ ! विद्योतते इति 
"विद्यत" 1 युत दीप्तौ । ऊजतीति 'अक.“ । उज बलप्राणनयो 1 पिपर्तीति “पु ` । 
पु पालनपूरणयो 1 जु गताविति सौत्रो धातु । ग्रावाण स्तौति इति श्रावस्तुत' । 
अत्र ग्रावनु श्ब्दपूवे ष्टुज स्तुतौ घातु । दृशिग्रहुणस्येति- अयेम्योऽपि दृश्यते 


भाजनादि माणन 


१--यर्ह सं क्विप्‌ प्रत्यय पयंन्त कहे जाने वाके सभी प्रत्यय तच्छील मदि अथीं 
मे होते ( जानना चाहिये)! र--तच्छील अर्थम धातुओं ठृन्‌ प्रत्यय ्ेते दै, 
इ-जर्प, भिक्ष, कुट दण्ट, एव वृह धातु से तच्छीकादि अर्थम षाकन्‌ प्रत्यय होता 
है । ४--प्रत्यय कं आदिं मे रहने वाखा षकार त्‌” सङ्गक होता है ¦ अर्थाव्‌ श्क्षा होने से 
तस्य रोप ' से उमकां लोप हो जाता है । ५--सन्नन्त धातु एव आंस तथा भिक्षु घातु से 
“उ प्रत्यय होता है । ६--भ्रान्‌ आदि ( सूज्नोक्त ) धातुओं से क्विप प्रत्यय होना है ! ७-- 
निवप्‌ प्व ह्लादि कित्‌, चित्‌ पर होतो रेफसेषरेष्छ्‌ एवंव्‌ कालोप होताहै। 


पवङ्ृदन्तम्‌ । २०२ 


र्क्रव्वचिप्रच्छचायतस्तुकटगुजुध्ीणा दीर्घोऽतम्प्रसारणच्र) । वक्तीति वाक। 
च्छवो शूडनुनासिके च ६।४। १९ ॥ सतुक्कस्य छस्य वस्य च 
क्रमात्‌ “श ऊठ इत्यादेशौ स्तोऽनुनासिके ववौ क्ललादौ च इ्धुति । पच्छ- 


तीति प्राट 1 आयत स्तौतीति आयतस्तू । कट प्रवते कटग्रू । जृरुत्त । 
श्रयति हरि श्री । 


दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदश्नह करणे ३।२। १८२ ॥ 
"दाबादे ष्टन्‌ स्यात्‌ करणेर्थे । दात्यनेन दात्रम्‌ ! नेत्रम्‌ । 

तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ७।२।९॥ "एषा दशाना कृलत्ययाना 
मिण्‌ न। शसखम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ ! तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ । 
सेक्त्रम्‌ । मेदूम्‌ । पत्रम्‌ । दष्टा । नद्ध्री | 





दाम्नीति-दाप रुवने दात्रम । णीन प्रापणे नेत्रम । शसु हिसाया शक्त्रम ! यु 
मिश्रणामिश्चरणयो योत्रम । युजिर्‌ योगे योक्षतरम ! ष्टुन स्तुतौ स्तोत्रम । तुद व्यथने 
तोत्त्रम्‌ । षिन ब धने सेत्रम । षिच क्षरणे सेक्त्रम्‌ । मिह सेचने ( मूत्रकरणे ) 
भेढम्‌ । पत पतने प्रम । दश दाने दष्टा । गह्‌ ब धने नद्ध्री । ति-तु-त्र-त- 
थ-सि-सु-सर-क-स-इत्येतेषु कत्प्रत्ययेषु इडागमो न मवति । "तिः इति क्तिनू- 
क्तिचोग्रहणम्‌ कक्तिनू क्तिच'-- दीप्ति । ¶तु" इत्यौणादिक तुच" प्रत्यय सितु - 
“सक्तु " इति । चर" इति दाम्नीत्यादिना विहित टन्‌" । दात्रम्‌ -पात्रम्‌' इत्यादि । 
"त" इत्यौणादिक "तनु" प्रत्यय -'हुस्त' इत्यादि । ओणादिकस्यव ताबनस्य ग्रहणम्‌ 
न तु कृदन्तस्य । तेन कृति हसितम्‌" इत्येव भवति । थ इत्यौणादिक शक्न 
हथ , कृष्ठम्‌, काष्ठम्‌ इत्यादि । भसि इत्यौणादिक क्सि प्रत्यय कुक्षि 
इत्यादि । सु" इति इषे कपु *-क्षु ' इति । (सर इति अशो सर -अक्षरम्‌ इति । 
"क" द्प्यौणादिक "कन" प्रत्यय - शुल्क ' इति । स इति इत्यौणादिक स 
प्रत्यय -"वत्स " इति । तितुत्रष्वग्रहादीनामिति वक्तव्यम्‌ इति सूत्रापवादवाति 


१--वच्‌ प्रच्छ्‌ आदि ( स॒त्रोक्त ) धातुओं से श्रिवप्‌ प्रत्यय होता है, एवँ ( उपाधा क ) 
दी तथा सम्प्रसारण का भभाव मी होता है । २--अनुनासिक एव क्विप्‌ या क्षरादि कित्‌, 
स्वि परद्ोतो तुक~विरिष्टद्क तथा वकोक्रमसे श्‌ तथा ट्‌ मदेश होते ह । ३--करण 
अर्थम दाप, नी, शस्‌ यु, युज्‌ ष्टु तुद्‌, षिन्‌ षिच्‌ मिह्‌, पव्‌ दद्य णद्‌ -इ्न धातुओं 
से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय होता है। --ति, तु-भादि ८ स॒न्रोक्त) श्न दस जृत्प्रत्य्योको इट्‌ 
नीं होता । 


९०४ लधुतिडान्सकोमदो 


अतिरुधूसूखनसहचर इत्र ३।२। १८४ ॥ ¬ अरत्यादिभ्य टन्‌ 
स्यात्करणेऽथे | अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धुवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । 
सहित्रम्‌ । चरित्रम्‌ । 
पुव सञ्जायाम ३।२। १८५ ॥ २ करणे पुव टन्‌ स्यात्सन्ञायाम्‌ ] 
पवित्रम्‌ । 
॥ इति पूवकदन्तम ॥ 
न 0 कल, 
अथोणादयः 
कृवापाजिमिस्वदिसाध्यश्ुभ्य उण्‌ ॥ १।॥ करोतीति कार ! वातीति 
वायु । पायुगुदम्‌ । जायुरौषधम्‌ । मायु पित्तम्‌ । स्वादु । साध्नोति पर- 
कायमिति साधु । आदु शीघ्रम्‌ । 
उणादयो बहुलम्‌ ३।३। १॥ “एते वतमाने सज्ञाया च बहुल स्यु । 
केचिदविहिता अप्यूह्या । 
“सनज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च तत परे ! 
कार्याद्विद्यावनूबन्धमेतच्छाख्यमुणादिषु ॥। 
॥1 इत्युणादय ॥ 
न 0 क. 
कारभ्मात्‌ निगृहीतिरित्यादाविष्निषेधो न । (अतिलूधु इत्यादि--^भरित्रम्‌' । क्र 
गतौ । छवित्रम्‌"-लून छेदने । धुवित्रम्‌ -धूञ्‌ विधूनने । सवित्रम्‌" प्रेरणे । 
खनित्रम्‌ -खनु मवदारणे । सहित्रम्‌'-षह मषणे। चरि त्रम्‌"-चर गतिभक्षणयो । 
॥ इति पूवंङृदन्तम्‌ ॥ 
0 वदप 
केचिदविहिता श्रप्यृह्या -इति-कथमूह्या ? इति प्रदने प्रतिपादयति सन्ञा- 
9--करण (साधन) अथंमेकऋल्‌ धू, स्‌. खन्‌, सह्‌, चर्‌ धातुर्ओंसे इत्र प्रत्यय 
हताै। २-पून्‌ धातुसे इतरं प्रत्यय होता है सक्ञामे (सिद्ध होने षर यदि संक्षा 
योधिन होवे ) । 





॥ इति पूत्रकदन्तम्‌ ।। 
न नट 
इ-फृवापा निःमि स्वद्‌, साध एवं अश-धादु्ते उण्‌ प्रत्यय योता है ४-- 
वमान कारु मे उणादि प्रत्यय निकलस्प से होते है ५--मंज्ञाश्चन्दो मे ८ जैम टित्थ 
डपरिथञारि)जोकिसीके वाचक कितु सिद्ध नदींह्यो पाते पेते श्दोमे धातुके रूप 
कार उस बाः प्रत्यय का उदापोह करना चाहिय, जो संपत हो कायांदिति । किद्‌ 


अभोत्तरकृदन्तम्‌ । २०१५ 


अथोत्तरषृदन्तम्‌ । 

तुमुन्ण्वुलौ क्रियाया क्रियार्थायाम्‌ ३। ३ \ १० ॥ "क्रियार्थाया क्रिया- 
यामुपपदे भविष्यत्यथ धातोरेतौ स्त । मा तत्वादव्ययत्वम्‌ । कृष्ण द्रष्टु 
याति । कृष्ण दशको याति । 

कालसमयवेखासु तुमुन्‌ ३ । २। १६७ ॥ -काठार्थेषूपपदेषु तुमुन्‌ 
स्यात्‌ । काल समयो वेला वा भोक्तुम्‌ । 

भावे ३।३।१८ ॥ सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोघञ् । पाक । 

भकतरि च कारके सज्ञायाम २।३।१९\ *कतुभिघ्रे कारे घ्र स्यात्‌ । 

घनि च भावकरणयो ६ ।४। २७॥ “रघ्नेनलोप स्यात्‌ । राग । 
अनयो क्रिम्‌ ? रज्यत्यस्मिन्निति रज्ख । 


स्विति । अस्यायममिप्राय -सज्ञासु सनज्ञाशब्देषु धातुरूपाणि प्रकत्प्य तत पर 
प्रत्यया कल्पनीया । तथा प्रत्ययेष्वपि गुणवृद्धिसम्प्रसारणतदमावादिका्यनुसारेण 
्ित्व विडत्वन्त्याद्यनुब ध जानीयात्‌, एतदेवोणादिषु शासनयोग्यमिति क्षेयम्‌ 1 
यथा-्ररफिंडड ` इति सज्ञाशब्द , अत्र॒ “छ' धातु प्रकृति ततो फिडड प्रत्यय , 
अत्र गुणामावदशनाच्च प्रत्ययस्य कित्वमित्थादुह्यते ॥ इत्युणादय ॥ 

्ष्ुम--प्रत्र “अव्ययकृतो मावे" इति भावे प्रत्यय । क मेज त इत्यभ्ययत्वम्‌ , 
इरिप्सज्ञक दश धातो “तुमुन्‌ ण्वृौ इति तुमुन्यनुब धकलोपे सृजिदृश्ो ~' इत्यमा 
गमे यणि च कृते तत्सिद्धि । दशक -इत्यत्र तुमुन्ण्वुलौ इति ण्वुल्यनुबधलोपे वु 
इत्यस्य युवोरनाकौ" इत्यकादे्ये विमक्तिकार्ये च कते देशक ` इति । भ्रत्र भ्रकेनोभ 
विष्यदाधमण्ययो ` इति षष्ठया प्रतिषेधो ज्ञेय । पाक ! पचन' पाक इत्यत्र (मवे 
इति घनि-भ्रनुब षलोपे अत उपधाया * इति बद्धौ, कृत्वे, विमक्तिका्यं च कृते 
तत्सिद्धि । 

घनि चेति--भावे करणे च यो घन्‌ तस्मिन्परे रञ्जेनस्य खोप स्यात्‌ । 

राग -- "रञ्जनम्‌" रज्यतेऽनेन" इति वा विग्रहे अकतरि चं कारके सक्ञायाम्‌ 
समक्षना । यदी उणादि मे अनुश्चासन £ ॥ इत्युणादय ॥। 

१-त्रियार्थ॑क क्रिया उपपद हो तो भव्रिष्यत्‌ अथ मे धातु से वुसुन्‌ एवं ण्वु्‌ प्रत्यय होता 
है । २-कालाथक उपपद होवे तो धातु से तुयुन्‌ प्रत्यय होता दै । ३-( माव के दो मेद ईदै-- 
१-सिद्धावस्थापन्न, २-साध्यावस्थापन्न) सिद्धावस्थापन्न धात्वथं वाच्य हो तो धातु से घन्‌ प्रत्यय 
होता है। ४-करतां से भिन्न कारकं मे घन्‌ प्रत्यय होता है, संशा अथ गम्यमान हो त्व । ५- 
माव या करण अर्थं भ विष्टित घन्‌ प्रत्यय पर द्ो तो रघ्न्‌ धातुके नकार कालोप होता है, 


२०६ लधुतिदढान्तकौमुदी 


निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च क ३। ३१ ४१।\ एषु चिनो- 
तेघ आदेश्च ककार । उपसमाधान राशीकरणम्‌ । निकाय । काय । 
गोमयनिकाय । 

एरच ३ । ३ । ५६ ॥ इटवर्णान्तादच । चय । जय । 

ऋदोरप ३ ३। ५७॥ ऋवर्णान्तादुवणन्ताच्चाऽप्‌ । कर । गर । 
यव ! रुव । स्तव । पव । *छघजथं कविधानम्‌ । प्रस्थ । विघ्न । 

“+ड्वित पित्र ३।३।८८ ॥ क्त्रेमम्‌ नित्यम्‌ ४।४।२०॥ क्त्रि 
प्रत्यया तान्मप्स्याच्निवृत्तेऽर्थे ) पाकेन निवृत्त पक्त्रिमम्‌ । डुवप--उप्त्रिमम्‌ । 

टिबतोऽथुच २।३।८९॥ *[ टिवतोऽयुच स्याद्धावे] दवेषु 
प्रकम्पते । वेपथु । 

यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्नो नड्‌ ३।३।९०।॥ “यज्ञ । याच््ा। 
यत्न । विदन । प्रन । रक्षण । 


इति घनि~अनुब धरोपे, घलि च मावकमणो ' इत्ति नरोपे बद्धौ कृत्वे विमक्ध्यादि 
कार्ये च कृते तत्सिद्धि । चीयतेऽस्मिन्नस्थ्यादिकमित्ि काय -शरीरम्‌ । "चयन" 
चीयतेऽसौ" वा चय । जयन जय इप्यादि ! प्रतिष्ठन्ते धा यादिकमत्र अनेनेति वा 
प्रस्थ -परिमाणभेद । प्रतिष्ठन्ते जना अत्रेति विग्रहे प्रस्थो ज्ञेय । अत्राधिकरणे 
कं । भ्रालोपादि) 

, विध्न -विघ्नन्तीति मनास्यत्रैति घञर्थे क-प्रप्यये गमहनेत्युपधारोपे, होहन्ते 
रिति कुत्वम्‌ । डिवत कित्र --डिवतो धातो क्त्रि स्याद्‌ भावे । वपिन निवत्त 
उप्तरिमम } वेपन वेपथु । यजयाचेत्यादि--मवेऽकत्तरि च कारके यजादिभ्यो 
नडः स्यात्‌ । इज्यते, यजनम्‌ इति वा यज्ञ यज धातो 'यजया-०" इति नडि इकार 
लोपे, शत्वेन नकारस्य भकारे, सयोगेन जयो विमक्तिकार्ये च ने यज्ञ॒ इति) 
याचन याच्ञा । यतन य्न । विनच्छन विश्न । प्रच्छन प्रशन । रक्षण रक्षण । 


[0 11 त 





१--निवासत, चिति, सरीर एवं उपस्माधान अर्थ मे चिज धात्‌ से घन्‌ प्रत्यय होता 

दै, चकारात्‌-चिन्‌ घातके आदि चकारका ककार यदेश भीदहतादहै) र--श्वणात 

धातसं अच्‌ प्रत्यय हाता दै। इ--ऋवणात तथा उव्णात धातसे अप्‌ प्रत्यय 

होता है। ४--घजथमे "क प्रत्यय होता है) ५--डिवन (ड इत्सज्चक) धात से 

कित्र प्रत्यय होता है। &--निद्रत्त (सिद्ध) अ्थंमे, क्त्रि-प्रत्ययान्त धात से मप्‌ प्रल्यय 

होता है । ७--खिव्त्‌ ( इ -दत्मक्चफ ) धातु से अथुच्‌ प्रत्यय होना है। ८--यन्‌ , याच्‌ 
मरच््‌ एव रक्ष धातु से नड्‌ प्रत्यय होता है) 


अथोत्तरकदन्तम्‌ ! २०७ 


स्वपो नन्‌ ३।२३।९१ \ "स्वप्न । 

उपसगे घो किं ३।३१।९२ ॥ श्रधि | उपधि 1 

सिया क्तिनि २३।३।९४ 1 -स्ीलिद्धं भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । धोऽ- 
पवाद । कृति । स्तुतिं । ऋल्वादिभ्य क्तिष्ठावद्राच्य । तेन 
नत्वम्‌ । कौणि । गीणि । टूनि । धूनि । पूनि । “सम्पदादिभ्य किप्‌ । 
सम्पत्‌ । विपत्‌ 1 आपत्‌ } ^ क्तिन्नपीष्यते । सम्पत्ति । विपत्ति । अपत्ति । 

ऊतियुतिजुतिसातिहेतिकोतयश्च ३ ! ३! ९७ ॥ “एते निपात्यन्ते । 

ज्वरत्वरसिव्यविमवामुपधायाश्न ६१४} २०॥ -एषामुपधाव- 
कारयोरूर्‌ स्यादनुनामिके कौ लादौ क्डिति । अत क्रिप्‌ । जू | तु । 
चू ।ॐ।म्‌। 

इच्छा २।३\ १०१॥ -दषेनिपातोभयम्‌ । 

अ प्रत्ययात्‌ ३।३ 1 १०२॥ “प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्य सियामकार 
प्रत्यय स्यात्‌ । चिकीर्षा । पृत्रकाम्या 

गुरोश्च ह ३! ३! १०३॥ + गुरुमतो हलन्तात्छ्लियामकार प्रत्यय 
स्यात्‌ । ईहा । 

स्वपन स्वप्न । “उपसगे-' इति उपसर्गे उपपदे घुसज्ञकाद्‌ धातो कि प्रत्ययो मवति 
मावे भरकतरि कारके च \ प्रीयते इति प्रधि । उपधीयते इति उपधि -अनयो 
कित्णदाकोप । कारण कृति ! स्तुयतेऽनया, स्तवन वा स्तुति । ( भग्रेऽपि प्राय 
एवमेव विग्रहो जेय ) । ऋत्वादिस्य -इति-ऋकारान्ताल्ल्वादिम्यद्व पर क्तु 
प्रत्यय निष्ठावद्‌ मवतीति माव 1 इच्छे्ति--इषेमवि छप्रत्ययो यगमावर्च 
निपात्यते । एषणम्‌ इच्छा । कतुमिच्छा चिकीर्षा ! कतुमिच्छति चिकोषति 

१--स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय होता है । २--उपसगं उपपद होवे तो बुशचक धतु से 
“करिः प्रत्यय होता हे । इ--लीणिङ्गभाव चोत्य दो तो धतु से क्तिन्‌ प्रत्यय हाता है। ४-- 
श्रटृटवादि से विदित क्तिन्‌ प्रत्यय निष्ठा कौ तरद होना है! ५--सम्पदादिरयो से किप्‌ होता 
हे । ६--( भाव भ तथा कतृ भित्र कारकम ) सम्पदादिर्यो से क्तिन्‌ प्रत्यय भी दोतारहैे) 
७--ऊति-यूति-जृति-साति-हेति तथा की ति--ये निपातन से सिद शेते है । ८--अनु 
नक्सिक भौर क्विप्‌ या ह्लादि कित्‌, ङित्‌ पर हो तो ज्वरत्वर लिवि-भवि-मव- 
धातुओं के उपधा एवं वकार को ऊट्‌ होता है । ९--इष्‌ धातु से “श्च्छाः ठेसा निपातन होता 
ड) ( अर्थात्‌ श्व धातु से मावर्मे जञ प्रस्यय तथा यक का अमाव भी निपातने द्ोत्ाहै) 
१०--प्रत्ययान्त भातु से सीरिङ्ग मँ “मः प्रत्यय होता हे । ११--गुरमान्‌ हलन्त भातुर्ओं से 
सीशिङ्ग भे भकार प्रत्यय होतार; 


२०८ लधुसिदन्तकोम्दो 


ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।३।१०७ ॥ *अकारस्यापवाद । कारणा । हारणा 

(नपुसके भावेक्त ३।३। ११४) 

ल्युट्‌ च ३।३। ११५ ॥ ्टसितम्‌ । हसनम्‌ । 

पुति सज्ञाया घ प्रायेण ३।३। ११८ \\ "छादेरघेऽद्रचुपसगस्य ६।४। 
९६ ।॥ द्विप्रभूरयुपसगस्य छदेह्टस्वो घे परे । दन्ताश्छाचन्तेऽनेन दन्त- 
च्छद । आकूुवन्त्यस्मिन्नित्याकर । 

अवे तुख्रोधम्‌ ३।३।११२० ॥ अवतार कूपादे । अवस्तारो जवनिका । 

हलश्च ३\ ३११२१ ।। हूलन्तादधत । घापवाद । रमन्ते योगिनोऽ- 
स्मिन्निति राम । अपमृज्यतेऽनेन व्याध्यादिरित्यपामाग । 

ईषद्‌द्‌ सुषु कच्छाकृच्छार्थेषु खल्‌ ३! ३1 १२६ ॥ (करणाधिकरण- 
योरिति निवृत्तम्‌ । एषु दु खसुखा्थंषूपपदेषु खल्‌ । तयोरेवंति भावे कमणि 
च । करच्छं ~ -दुष्कर कटो भवता । अकच -ईषत्कर । सुकर । 

आतो युच्‌ २।३। १२८ ॥ खलोऽपवाद । ईषत्पान सोमो भवता । 

दुष्पान । सुपा । 


इति विग्रहे “चिकीष इत्यस्मात्‌ अ प्रव्यथात्‌ इति अप्रत्यये, अतो रोपेनाकारलोपे 

कृदन्तत्वात्परातिपदिकत्व श्रजाच्यतष्टाप इति टाप्यनुब-घरोपे सवणदीर्धे विमक्ति 

कायं च कृते तत्सिद्धि । अप्रत्ययस्यापवाद इति । अ प्रत्ययात्‌ ~ गुरोश्च हर ' इति 

प्राप्तस्य भ्र प्रव्ययस्यापवाद । 

ल्युट च-- क्तो ल्युट नपुसके मवे स्त्रिया क्तिन्नादयो यत । 
भ्रतो घजजप पुसि परिशेषादिति स्थिति 1! 

दुष्कर -द्‌स पवक कृधातो “ईषद्दुस्सुषु" इति खल्यमुब धरोपे, 'सावधातुकाध 

धातुकयो ` इति गुणे रपरे, उपसगसकारस्य षप्वे विभक्तिकायं च कृते तत्सिद्धि । 

भातो युच्‌-आद ताद्धातोयुच स्यादीषदादिषुषपदेषु । ईषत्पीयते इति-^ईषत्थान ` । 


१--ण्यन्त धातुं तथा आस्‌ , श्र व-पातुओं मे युच्‌ प्रत्यय होता है । २--नपुस्तक 
लिङ्च म भावमे धानु समक्त प्रत्यय होता है) ३--द्युर्‌ प्रत्ययभी ्ोता है। ४--पुरिलङ्ग 
मे, सशामे धातुसे श्व' प्रत्यय बहुलता से होता दै। ८--द्विप्रमति उपसग से रित छादि 
धातुकोष्स्वहोतादहै,घप्रत्ययपरहो तब । ६--पुंस्लिङ्गमे संश्षामे अब उपपद र्ते 
स्तु धातुसे घम्‌ प्रत्यय होता है (करण तथा अधिकरण अर्थम)! ७--करण तथा अधि. 
करण अर्थम हट-त धातुते घन्‌ प्रत्यय ष्टता है) <-ृच्छ्‌ (दु खार्थक ), अङ्च्छर 
( स॒खाथंक ) देषत्‌, दुस , छ,ये (कोर) उपपदर्हांतो धातु से खड्‌ प्रत्ययदहोता है, 
९--रेषत्‌-जआदि को$ उपपद शं तो आदन्त धातु से युच्‌ प्रत्यय होता है, 


अधोलरङ दन्तम्‌ । २०६ 


अलहुल्वो प्रतिषेधयो प्राचा क्त्वा ३।४। १८ ॥ 'प्रतिषेधाथयोर 
लह्भुल्वोरूपपदयो क्त्वा स्यात्‌ } प्राचा ग्रहण पूजाथम्‌ । अमेवाव्ययेनेति 
नियमान्नोपपदममास । दे दद्धो ! अल द्वा । धुमास्थेतीत्वस्‌ } पीत्वा 
खलु 1 भलद्भूल्वो किमू ? मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयो किम्‌ ? अलङ्कार । 

समानकतुकयो पुवकाले ३।४। २१ ॥ समानकतंकयोर्धात्वथयो 
पूवकाटठे विद्यमानाद्धातो क्त्वा स्यात्‌ । भुक्त्वा ब्रजति ! द्वित्वमतन्त्रम्‌ । 
भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति । 

न क्त्वा सेट्‌ १।२१।१८॥ सेट्‌ क्त्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ 
किम्‌ ? कृत्वा 1 

रलो व्युपधाद्धलादे सश्च १।१२।२६॥ *इवर्णोवर्णोपधाद्धलादे 
रछन्तात्परौ क्त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्त । दुतित्वा-योतित्वा । छिखित्वा- 
लखित्वा । व्युपधात्किम्‌ ? वतित्वा । रर किम्‌ ? सेवित्वा । हलादे 
किम्‌ ? एषित्वा । सेट किम्‌ ? भुक्त्वा । 

उदितो वा ७।२।५६॥ “उदित परस्य क्तव इड वा । रामित्वा 
शान्त्वा । देवित्वा-दूत्वा । दधातेहि । हित्वा । 

*जहातेश्च क्त्वि ७\ १। ४३ ॥ हित्वा ! हाडस्तु हात्वा । 


प्राचामिति । अयभ्माव -अव्ययकरतो भवे इति वचनात्‌ क्त्वा प्रत्ययो भावे, 
स च ल्युट-प्रत्ययस्य बाधके , वा सरूपन्यायेनवं विकंल्पेन सिद्धे प्राचा ग्रहण व्यथ 
मित्यत भ्राह-प्राचा ग्रहणम्‌ पुजाथम्‌-इति । 

अमेबेति--एव ( नियमसूत्राथ ) असमव तुल्यविधान यदूपपद तदेवाव्ययेन 
सह समस्यते इति । अत्र तु न अम्‌ कितु क्त्वा। अत समासामाव इति। 
शन्स्वेत्यत्र अनुनासिकस्य कव्षरोरिति द्रीच । शान्त्वा शमु उपरमे इति । 
"ह्यूत्वा'-इत्यत्र च्छवा शूडनुनासिके चेत्युठ । 

जहतिश्र--आहाक धाताद्यादेश स्यात्‌ क्त्वा प्रत्यये परे । “हित्वा-- हाः 


१- निषेधवाची अल या खट उपषद हौ तो क्त्वा प्रत्यय होनाहै प्राचीनो के मतमसे। 
२-समान एककतक धात्वर्था मे पूवकालिकी क्रिया मे वत्तमान जो धातु उससे क्त्वा प्रत्यय 
होता है । ९--श्ट्‌-सदित क्त्वा कित्‌ नदीं होताहै। ४--्वणे या उवणहोउपधामे 
जिसके देसे रन्त धातुओं से परे श्ट्-सद्ित क्त्वा एवं सन्‌ विकल्प से कित्‌ होते है। 
५--उदिव्‌ धतुर्भासेषरेक्त्वाको इट्‌ विकल्प से होता है । ६--क्त्वा प्रत्ययपर होतो 

14 ओहाक्‌ घातु को हि अदेश होता हे । 


१४ ल० कौ० 


२१० लधुसिदढन्तकोबुदी 


समासेऽनञ्ुवें कयो ल्यप्‌ ७ । १। ३७ ॥ "अव्यय वपदेऽनम्‌समासे 
क्त्वो ल्यबादेश स्तु । तुक  प्रकृद्य । अनम्‌ किमू ? अक्त्वा | 
आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च ३।४।२२॥ "आभीक्ष्ण्ये पूवविषये णमुल्‌ 
स्यात्‌ क्त्वा च । 
नित्यवीप्सयो ८1 १।४॥ आभीक्ष्ण्ये द्योत्ये वीप्साया च पदस्य 
द्वित्व स्यात्‌। आभीश्ण्य तिडन्तेष्वव्ययसन्ञक_ङ़ृदन्तेषु च । स्मार-स्मार नमति 
दिवम्‌ । स्मत्वा-स्मृत्वा । पाय पायम्‌ । भोज भोजम्‌ । श्ना व-श्रावेम्‌ । 
अन्यधेवकथमित्यसु सिद्धप्रयोगश्चेत्‌ ३।४। २७ ॥ "एषु कमो 
णमुट्‌ स्यात्सिद्धोऽ्रयोगोऽस्य एवभूतङ्चेत्‌ कत । व्यत्वातप्रयोगानह्‌ 
इत्यथ । अन्यथाकारम्‌ । एवङ्कारम्‌ । कथङ्कारम्‌ । इत्थङ्ार भुङ्क्ते । 
सिद्धेति किमू ? शिराञन्यथा कृत्वा भुड्क्ते । 
॥+ दति कृदन्तप्रक्षिया ॥ 
अथ विमक्त्यथाः. 
प्रातिपदिकाथलिङ्कपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा २।३।४६॥ “निय- 


हत्यस्मात्‌ समानकतृकया -" इति क्तवा प्रत्यये, ककारखोपे, (जहातेश्च क्त्व" इति 


ह्यादेशे "हित्वा" इति । दभातेहत्वेऽपि हित्वा" इति । 
पृथविषये इति--समानकतृकयो पूवकालिकत्रियावृत्तेर्घातोणंभल्स्याद्‌ भामौ- 
क्ष्ये ~ पौन पन्ये द्योत्ये । पायम्पायमिस्यत्र “आतो युक-' इति युकं । 
इस्युष्तरकृदम्तग्रकरणम्‌ । 
प्रातिपदिकाथश् लि ङ्ख च परिमाणन्थ वचन तानि प्रातिपदिकाथलिङ्गपरि. 


पि) 


माणवचनानि तान्येवत मात्रम्‌, तस्मिन प्रातिपदिकायलिङ्खपरिमाणवचनमात्र इति 


0 + ए 


विग्रह । अत्र वचनशब्दान्ते दन्द कृते मात्रान्तरयोनित्यसमासवश्चन कटी बत्वश्चेति 
भयुरग्यस्कादित्वात्समास । पदसमुदायो वाक्यम्‌ । तथा च वाक्याथज्ञाने पदाथ 


१--भग्यय पूर्वपद महो तो नमू से भिन्न समासमं क्छखाको स्यप्‌ भदेश होता 
रे | २--भामीक््य "पौन पुन्य, भं चोत्य हो तो कस्वा के विषय मे णमुट्‌ प्रस्यय होता है । 
३--अमीश्ट्य तथा कीन्छा अर्थं चयोत्य हो तो पदको द्वित्व हेता है। ४-- मन्यथा, एर्व 
ऋ५५-या शरत्थं उपपद हो तो कृन्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है, सिद्धप्रयोग ( सिद्ध है 
प्रयोग येषा कृम्‌ हो तब ) अथात्‌ कम का प्रयोग व्यथं होवे तो णयुख्‌ होना है । 
॥ इति कदन्तशरक्रिया ॥ 
५--नित्वन््यापक छपस्थिति है निसकौ उसको भातिपदिकाथं कहते है । 


विभक्ट्यर्था । २१९१ 


नोपस्थितिक प्रातिपदिकाथ । "माच्रराब्दस्य प्रत्येक योग । प्रातिपदिकाथ 
मात्रे लिद्धमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे सद्भयामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । 
परानिपविकाधमात्रे-उच्चे , नीचे, कृष्ण , श्री , ज्ञानम्‌ । किद्खमात्रे- 
तट , तटी, तटयर । परिमाणमात्रे-द्रोणो ब्रीहि 1 वचने सद्भु्या । एक , 
दवौ, बहव । | 

सम्बोधने च २। २३ ४७॥ रप्रथमा स्यात्‌ । हे राम 1 इति प्रथमा | 

कतुरीप्िततमं कम १।४।४९॥ उकंतु क्रियया अपप्तुमिष्टतम 
कारक कसमज्ञ स्यान्‌ । 

कमणि द्वितीया २।३)।२॥ *अनुक्ते कमणि द्वितीया स्यात्‌ । हरि 
भजति ! जमिहिते तु कर्मादौ प्रथमा-हरि सेव्यते । लक्ष्म्या सेवित । 

अकथितश्च १।४१५९१॥ “अपादानादिविशेषेरविवक्षित कारक 
करसन स्यात्‌ । 


| | 
ज्ञान काग्णमित्यत आह नियतेति । नियता उपस्थितियस्यासौ नियतोपरिथतिक, ॥ 


यस्मिन प्रातिपदिके उच्चारिते य॒स्याथस्य नियमेन मान्‌ स श्रतिपदिकाथ.' । 
तमार प्रथमा इत्यथं । यथा--उनच्वरित्वुच्चारिते उच्चाधिकरणस्य, नोचरिस्यत्र 
श्रधोऽधिकरणस्य, कृष्ण ' इत्यत्र ुस्त्वविशिष्टवामुदेवलूपायस्य, श्री इत्यत्र स्त्रीत्व 
विदिष्टनन्मीरूपाथस्य, ज्ञानमित्यत्र क्ली बत्वविशिष्टात प्रकाशकूपस्य च मानम्‌ । 
तस्माचेषु तैऽर्या नियतोपस्थितिका 1. तत्रार्थे ( प्रातिपदिकार्थं ). प्रथस्प । 

मात्रशब्दस्येति--द्र दादौ द द्रन्ते च श्वयमाण पद प्रत्येकममिसम्बद्ध्यते इति 1 

“कर्तरोप्सिवतम केम इत्यस्य सम-बयो करि भजति इति (दे्रदत्त इति दोष ) । 
अत्र दवन्तत कता, तठवत्सिक्रियः प्रीप्यनुक्क्कप्रापाररूपा, तया ( क्रियया ) राक्ष 
सम्ब धु मिष्टतमम्‌ इच्छोद्देश्य हरिपदरूभ क्कृनक तस्य कर्सन्ञा । तत्तच्च कमणि 
दवितायेति द्विनीया ।| एव ग्राम गर नीप्यत्र गम सयागात्या मवतु-इप्यादिषु 
तत्तद्रपच्टा तत्र तत्रोहनीया । अकयित्‌ च-- पादान सम्ब्रदान प्रधिकरणत्वस्पेगा 
विवक्षित कंमप्वेन विवित कारक कमसज्ञामध्यथ. 1 


१--मात्रद्ाब्द्‌ काप्रव्येकसे योगहै) प्रातिनटिकार्थमात्र मे लिश्र जादि क आधिक्य 


मने परिमाण मात्र तथा स्ख्यामात्र ते प्रथमा विभक्ति होती है । २-सम्बोधन अथ मं प्रथमा 
विभक्ति होनी है । ई---कतां के क्रिया = रा प्राप करने कं छिए अत्यन्त इष्ट ( अभिरुचित 
कारक कम-संश्क होता है । भ-जिस्पर प्रत्यय होता है वह उक्त है, ( जिस्म प्रत्यय नी 
होता वह भनुक्त कहा जाता है ) अनुक्त कमं मे द्वितीया बिभक्ति होती है। ५--भपादान 


ज 


२१२९ लघुसिद्धान्तकौमुवी 


"दुह्याचपचदण्डरुधिप्रच्छिचिब्रशासुजिमथमुषाम्‌ ¦ 
कमयुक स्यादकथित तथा स्यान्नीहुङृष्वहाम ॥ १ 
र्गा दोग्धि पय । मबहि याचने वयुधाम्‌ । [जविनीने विनय याचते] । 

*्तण्टुलानोदन पचति । “गगान्‌ जत दण्डयति । ^नजमवरुणद्धि गास्‌ । 
°पमाणवक पन्थान पृच्छति । वृक्षमवचिनोति फकानि । “माणवकं धर्म 
रने शास्ति वा। +शत जयति देवदत्तम्‌ । “प्सु क्षीरनिधि मथ्नाति । 
"देवदत्त शत मुष्णाति । ^ ग्राममजा नयति हरनि-कषति वहति वा । 
अथनिबन्धनेय सजा । ?°ब भिक्षते वसूधाम्‌ । "माणवक धम भाषते 
नसिधत्ते वक्तीत्यादि । इति दितीया । 


तनु गृहे धाय निक्षिपति" इत्यादौ गृहादेरपि कमत्वापत्तिरत आहु--दृह्याच्‌ 
इति-दहादीना द्वादशाना नीप्रभृतीनाञ्च धातूना यत्कम _तत्सम्बधी योऽयस्तत्रा- _, 
पादनत्वा्यविवक्षाया कमत्वविक्षा्यभिव कमं सज्ञा नायत्रेति । -गरो सकाशात्‌ पय - 
नीरिधिः इत्यर्थे गा दोग्धि पय इति । "बरे सकाशात वसुधा याचते शत्यर्थे बि 
याचते वसुधाम्‌ । तण्डुलानामोदन पचतीप्यथं तण्डुलानादन पचति । गर्गेभ्य शत 
दण्डयतीत्य्थे गर्गान्‌ शत दण्डयति । श्रजे गामवरुणद्धि" इत्यथं व्रजमरुणाङ्ध-नाम्‌ । 
माणवकाद्‌ माणवकाय वा पन्यान पृच्छति ह्यर्थं माणवक पन्धान पृच्छति । 


एवभेवाग्रेऽपि सर्वषह्यम्‌ । स 
` ` अयनिबन्धनेयमिति- दहारोना पातूना येऽ्थास्तद्वाचकधातुमात्रनिमिरि --दुहादीना धातूना येऽर्थास्तद्वाचकधातुमाव्रनिमित्तिकेय 


सज्ञेतयथ । पाक गमनादिक्रियाया य पदाथ स्वातनत्यण वक्त्रा विवक्षित, 
विवक्षा च श्य क्रिया भ्रनेन कतव्येति स्पेण तदास भथ कंतुसन्ञ ! भ्रतएव 
स्थाली पचति" इत्यादयोऽपि प्रयागा भर्वति । 


मम्प्रदान आदिं विशचेषो मे अविवक्षित कारक कम सक होना ष्टं) 

१-दुद्‌, याच्‌ -आदि मुष्‌ पयं त बारह धातुओं तथा नी प्रसृनि चार धातुओं ॐे सख्य 
कमं के साथ क्रियाम सम्ब्र ध्यमान कारक अकथित होता है, अथान्‌ ददी षातुोंक्र मुख्य कमं 
फे योग मे अपादानाटि विशचर्षो स अविवक्षिन कारक की कमम हा दै! ( देना परिगिण्न 
हं) रे--गोसे दूध दृहता है । इ-- राजा विसं प्रथ्वीरमागता है! ४-चवलोंका भात 
वनाता है ५~-म्मो मसौ रूपया दण्डलेताहै! ६--त्नतेगाको राक्ता है। ७ 
ग्डकेतसे रास्ता पूचताहै। <--कृक्षमे फल चुनना है। ९--वच्चेको धम का उपदेश 
करना है । १०--देवदत्तसे सौ रप्रया जीतता! ११--अगरत कहिए क्षीरसागर का 
मथना है । १२-देवदत्त से सौ रुपया चुत है) १३--र्गाविम बक्ररीकोले जाता) 
१४--राजा बङि मे पृथ्वी मागता ह । १५---बच्चे के किए ( वच्चेको) धमंनतारशदहै) 


विभक्त्यर्थ । २१३ 


न १।४।५४॥ ` क्रियाया स्वातन्त्येण विवक्षितो 
स्थात्‌ । 


साधकतम करणम १।४।४२।॥ क्रियामिद्धौ प्रकष्टोपकारक 
म जा भि गीं +~ 1 
करणसनज्ञ स्यात्‌ । न 


कंतकरणयोस्ततीया २।२३। १८ ॥ अनभिहिते कतरि करण च 
तृतीया म्यान्‌ । रमेण बाणेन हृतो बाली } इति ततीया । 
कमर्णा यमभिभ्रंति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२॥ ग्दानस्य कर्म॑णा 
यमभिप्रेति न सम्भदानसज्ञ स्यात्‌ । 
चतुथो _ सम्प्रदाने.२।२।१२३।॥ ५[ सम्प्रदाने चतुर्थीं स्यात्‌ ] 
विप्राय गा ददात्ति। 
नम स्वस्तिस्वाहास्वधाख्वषञ्योगाच्च.२। ३! १६ \एभिययेगि 
चतुर्थी । हग्ये नम । प्रजाभ्य स्वस्ति । जग्नये स्वाहा । पितुभ्य स्वधा । 
अलमिति पयाप्त्यथग्रटणम्‌ । तेन दैत्येभ्यो हरिर, प्रभु , समथ , रक्त 
इत्यादि । इति चतुर्थी । + 
ध्रवसपयेऽपादानम्‌ १।४। २४ -अपायो-विच्टेषन्तस्मिन्साध्ये - 
यद्‌ ववम = अवधिभृत कारक नदपादान स्थात्‌ । 
धष ेति--यतव्यापारादन तर क्रियाया फ ठ्निष्पत्तिस्तपप्रृष्टम्‌ । करण हि- 


क्रियाया पलनिष्पत्तियन्व्यापारादन तरम्‌ 1 
विवक्ष्यते यदा तत्र करण तत्तथा स्मृतम्‌ ॥ 

“करणी यमभि०-' इति । कर्ता क्रियामात्रस्य कमणा मह सम्बधु य पदाथ- 
मर्मिप्रति स सम्बधोद्देश्य सभ्प्रदानसज्न स्यात्‌ । श्रता द्विजाय धन ददानीतिवन्‌ 
देवदत्ता यज्ञदत्ताय वार्तां ( हित ) कथयतीव्यादिप्रयोगा सङ्धच्छन्ते । 

विश्लेष इति--विष्छेषो विमागानुकुकग्यापा रस्तस्मिन्रू साध्ये जननीये यद्‌ 


१--क्रिमा ( कायं ) मे स्व^त्रता ते विवक्षित अर्थ-/ विषय मनुष्य या पलाथ ) कतु 
सक्षक होता हं अथात्‌ उसे कत्ता क्ते है । र--क्रियाकी मिद्धि मे जो अत्यन्त उपकारक 
हौ उसकी करण संशा होनी दै 1 इ३--अनमिदहित ( अनुक्त ) कतां एवं करणम तृतीया 
विमक्तिष्टोनाह | रामनेवाणसे वाङी को मारा~यद्य राम कनां, बाण साधन~करण दहै 
इत्यादि । ४--दाता दानकूपी (दा धातु के ) कमं से जिसको सम्बन्धित करना चाहे, करे, 
वह सम्प्रदान-सशक होता है ! ५-सम्प्रदान मे चतुर्थीं विभक्ति होती ह । ६&-नम -सखस्ति- 
स्वाहा-स्वध-अलम्‌-वषद्‌ नके योग म चतुर्थी विभक्ति दोत्री है । ७-भपायन्विश्टेषन्निभाग 


२१४ लधुसिदान्तकोम्‌दी 


अपादाने पञ्चमो २।३।२८॥ +[ अपादने पञ्चमी स्यात्‌ ]। 
ग्रामादायाति । धावतौश्ात्पततीत्यादि । इति पञ्चमो । 

षष्ठी शेषे २। ३1 ५० ॥ 'कारकप्रातिपदिकाथन्यतिरिक्त स्वन्वामि 
भावादि सम्बन्ध देषस्तत षष्ठी । राज्ञ पुरुष । कमादीनामसपि सम्बन्ध- 
मातविवधाया षष्टयेव । सता गतम्‌ । सपिषो जानीते । मातु स्मरनि। 
एधो दर्स्योपस्वुरुते । भजे सम्भोश्चरणयो । ईति षष्ठी । 


` आधारोऽधिकरणम्‌ _१।४।८५॥ -कतृकमद्रारा तचिष्टक्रियाया 


आधार कारकमधिकरण स्यात्‌ । 

सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६॥ *अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌, चकाराद्‌ 
दुरान्तिकार्थभ्य । ओौपदरेषिको वैषयिकोऽभिव्यापककचेत्याधारसिवा । 
कटे आस्ते । स्थाल्या पचति । मोक्षे इच्छास्ति । सवस्मिन्नात्मास्ति । वनस्य 


दुरे अन्तिके वा) 
॥ इति सप्तमी । इति विभक्त्यर्था ॥ 


ध्रुवमुदासीन तादृशव्यापारनाश्रय तदपादानसन्न स्यात्‌ । तथा च विमागजनक 
व्यापारानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वमपादानत्वम्‌ इति । 

. मातु स्मरति - मातर स्मरति~रप्य्थे अधागथदयेषा कमणि" इति कमणि 
षष्ठा मातु स्मरति इति । आध्ियतेऽस्मिननिव्याधरार सच कस्येट्यनडक्षाया 
क्रियायाम्‌ इतति कम्यते । तथाहि साक्षाद्‌ व्यापाररूपद्गियाया भ्राघार नप फल- 
रूपाया श्राधार कम । ताभ्या बाधात्‌ परम्परया क्रियाधारस्यहत्सन्ना एवञ्च 
“कटे नास्ते" इत्य कर्ता चैत्रादिस्तन्निष्ठास्ति क्रियाया परम्परयाधारस्य कटस्या 
धिकरममनज्ञा । स्थाल्या पचतीत्यत्र साक्षाद्‌ विषिलत्तेराधारस्तण्डुलस्ततातारमूता 
स्थाली, परम्प या विविलत्तेगधार । अयत्राप्येवमेवाह्यम्‌ । सवस्मिन्नाःमास्ति- 
"आधारोऽधिकरणम्‌ इति सर्वेत्यस्याधिकन्णासनाया सप्तम्यधिकरणे इति 
सक्षमीविमक्तौ च तत्सिद्धि + सर्वास कारकविमक्तीनमेकत्र मेरनमधाल्िचिन- 
दलोके दरएटव्यम्‌-- 

(अल्गर) ष्टोनेम कूटस्थभूत (वदी ठहरा हभ) कारक अपदान संक हाता दै। 

१--सपाटान मे पद्मी विभक्ति होती है। २--कारक तथा प्रातिपदिकार्थ ते भिन्न नौ 
स्व-स्वामिभावादि ८ अपनापन या स्वामी सम्ब धी आदि ) सम्बन्ध को दोष कषत है उस 
( शेष ) मे षष्टी विभक्ति द्टोती है। ३--करतां भौर कमं कं हारा तत्रिष्ठ ( कत्‌-कम-निष्ट ) 
क्रियाका आषारजो कारक उसकी अधिकरण संका होती है। ४--अभिकरणमे क्ष्ठमी 











६. 


समाता । २१४५ 


अथ मासाः 

तत्रादौ केवलसमास । ^समास- पञ्चधा ! तत्र समसन समास । स 
च विशेष-सज्ञाविनिर्मुक्त केवलसमास प्रथम ॥ १ ॥ प्रायेण पूवंपदाथं- 
प्रधानोऽव्ययीभावो द्वितीय ॥२॥ प्रायेणोत्तरपदाथप्रधान-स्तत्पुरुष 
स्तृतीय । तत्पुरुषभेद -कमधारय । कमधारयमेदो द्विगु ॥ ३ ॥ प्रायेणा 
न्यपदाथप्रधानो वबहृव्रीहिश्चतुथं ॥ ४॥ प्रायेणोभयपदाथप्रधानो दन्द 
पञ्चम ॥ ५॥ 

समर्थं पदविधि २।१।१॥ षदसम्बन्धी यो विधि स समर्था 
श्रितो बोध्य । 

प्राक्कडारात्वमास २।१।३॥ कडारा कमंधारये' इत्यत प्राक 
' इत्यधिक्रियते | 


„रामो राजमणि सदा_ विजयते राम रमेश भक 
ग्रमे गामिहता निशाचरचमू रामाय तस्म नम । 


रामाश्रास्ति परायण परतर रामस्य दासोऽ 
ने-नतल्व-सदा मवतुमे म राम। मामुद्धर ॥ _ 1 मामुद्धर ॥ 
नन्त 

॥ इति कारकप्रकरणम्‌ 
प्रकृतसमासप्रकरणे प्राय एव नियमोऽपि स्मरणीय - 
चकारबहुरो दद्र स चापौ केमधास्य । 
यस्य येषा बहूब्रीहि शेषास्तदपुरुषा स्मृता ।॥! इति ॥ 


विभक्ति होती है) चकारच्‌-दृर तथा समीप अर्थर्भमी। 
॥ इति कारकप्रकरणम्‌ ॥ 
१--समासन्दो या अनेक पदों के सम्मिर्ति होने का नाम समाप्त है ! उस (समाप्त) के 
प्रथान पचि मेद होते है--१-केवरु समास । २-अग्ययीमाव । ३-तत्पुरुष । ४-बहुत्रीहि । 
५-दन्दर । अन्ययीमावादि विशचेषरसश्ाविनिञुंक्त समाप्त केवल -समास्त नामक होता है । जिस्‌ 
समासर्मे पूरव ( प्रथम ) पदां (पद का अर्थं विषय ) प्रधान होता है वह 'जम्ययीमाब 
संशकं समासत है । जिसमे उत्तर पदाथं प्रधान हो, वह "तत्पुरुषः संकक होना है । जिस 
अन्य ( समामोक्त पदमे भिन्न-स्थानादि) प्रधान हो, वह ब्वहु्रीहिः संश्कदहोता दहै, 
जिक्तमे समस्त दोनों पद प्रधान हो, वह न्द्र संक है, तत्पुरुष का मेद कमधारय ओर 
कर्मधारय समासत का मेद द्वियु-्मास होता है ¦ २--पद को उदेश्य करके की जनेचार्ख 
बिधि समं का आश्रय करके र्ती है । ३--"कडारा कर्मधारये” सत्र से परे तक “तमास 
का विकार जाताहै। 


1 





















२१६ लधुसिद्धान्तकौमुदी 


सह सुपा २। १।४॥।। मुप सुपा सह वा समस्यत । समासत्वातप्राति 
पदिकत्वेन सुपो लुकं । पराथाभिधान वत्ति । कृत्तदधितसमासेकरेषसना 
यन्तधातुरूपा पञ्च वृत्तय । वृत्त्यर्थाऽवबोधक वाक्य विग्रह । स च लोकि- 
कोऽलोकिकर्चेति द्विधा । तत्र पूर्वं भूत इति खोकिक । पुव अम्‌ भूत सु 
इत्यलौक्रिक । भूतपूव । भतपूर्वे चरडिति नि्देशातु भूतराब्दस्य पूव 
निपात । द्वेन समासो विभक्त्यलोपश्च । वागर्था इव वागर्थाविव । 

1 इति केवलसमास ॥ 
र 0 ~ 
अथाव्ययीभावसमासः 
अव्ययीभाव २।१।५॥ अधिकारोऽय प्राक तत्पुरुषात्‌ । 
विभक्तिसमोपसमृद्धिव्यदचर्थाभावाऽत्ययाऽसम्प्रतिशग्बप्रादुर्भा- 

वप्ाद्यथाऽऽनुपुव्यभ्योगपद्यसादश्यसेम्पत्तिसाकल्याऽन्तवचनेषु २।१।६।। 

विभक्त्यर्थादिषु वतमानमव्यय सुबन्तेन सह्‌ नित्य समस्यते सोऽव्ययी- 
भाव । प्रायेणाऽविग्रहो नित्यसमास , प्रायेणाऽस्वपदविग्रहो वा । विभक्तौ- 
"हरि डि अधि" इति स्थिते- 


पराथेति-समस्यमानपदाथपिक्षया भिक्नार्थाभिधानमित्यय । यथा "राजपुरूष ' 
इत्युक्तं राज्ञ॒ पुरुषस्यव बोधो भवति । रोके प्रयोगाह लौकिक । लोके 
प्रयोगानह श्रलौकिकं । 

भूतपूव -- भत्र “पुव भूत ` इति लौकिकविग्रह, “¶व अम्‌ भृत सु इत्यलोकि 
विग्रहे, सह सुपा" इत्यनेन विमाषा समाससन्ञाया समासत्वास्प्रात्तिपदिकत्वेन सुपां 
धातु- इति सूपो ( विभक्त्यो ) लुकि, भूतपूर्वे चरट इति निर्देशेन भूतशब्दस्य 
पुवनिपाते, एकदेदविकृतन्यायेन प्रातिपदिकत्वात्सौ तस्य रत्वविसगौ “भूतपूव › इति । 

॥ इति केवरु-समास ॥ 
न 0. 


१--पुबन्त का सुबन्त के माथ समास् विकद्प से होता है । २--शवः ज्ञब्द के साथ 
समास होता है, ओर विभक्तिकालोपमी नष्टं होता रै) 
1} इति केवल-समास ॥ 


न 09 

ड-- "तत्पुरुष › सूत्र के पूर्वं तक "अन्ययीमावग का अभिकार है) ४--विभक्ति-समीप- 

आदि अर्थौ भ विमान अन्यय करा सुबन्त के साथ नित्य समास होता है जीर वह ( समाप्त) 
अव्ययीमाव-संक्षक होता है। 


लव्यपीमावसचास्त । २१७ 


प्रथमानिविष्ट समास उपसनम्‌ १।२। ४३ ॥ ^समासशाखे प्रथमा- 
निर्दिश्रमुपसजनसन्न स्यात्‌ । 

उपसजन धुवम्‌ २। २।३०॥ स्समासे उपसजन प्राक््योज्यम्‌ । 
इ उप प्राक प्रयोग । सुपो लक्‌ । एकदेशविक्रतस्याऽनन्यत्वासप्रातिपदिक- 
मन्ञाया स्वाद्युत्पत्ति । अव्ययीभाकदचेत्यव्ययत्वात्सुपो लक । अधिहरि । 

अव्ययीभावश्च २।४। १८॥ अय नपुंसक स्यात्‌ । 

नाऽव्ययीभाधादतोऽम्त्वपश्म्या २।४।८३॥ *अदन्तादव्ययीभावा- 
त्सुपा न लक, तस्य पञ्चमी विना अमादेशाश्च स्यात्‌ ¦ गा पातीति मोपस्त- 
स्मिन्तित्यधिगोपम्‌। 

ततीयासप्रम्योबहुरम २। ४।८४॥ "अदन्तादव्ययीभावात्तृतीया- 
सप्तम्योवहुलमम्भाव स्यात्‌ । अधिगोपम्‌, अधिगोपेन, अधिगोपे वा । 
कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ । मद्राणा समृद्धि समद्रम्‌ । यवनाना व्यृदधि- 
दूयवनम्‌ । मक्षिकाणमभावो निमक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययो-तिहिमम्‌ १५०. नि 
सम्प्रति न युज्जत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश भ ¢: 
परचादनुविष्णु । योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसादृश्यानि । रूपस्य 
योग्यमनुरूपम्‌ । अथमर्थ प्रति प्रत्यर्थम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाराक्ति । 


प्रयमानिविष्टिमति-समाससनज्ञाविधायकडास्त्रघटकप्रथमा तपदज यबोधविषयोऽथ 
उपसजनस् स्यादित्यथ । तथाहि-अधिहूरि इत्यत्र समाससज्ञाविधायकं शास्त्रम्‌ 
अव्यय विमक्ति इत्यादि, तद्घटकं प्रथमा तपदम्‌ अन्ययमिति, तज्ज यवोधविषय 
अधि" इति तस्योपसजनसक्षेति निष्कष्‌ । 

हरौ इति अधिहूरि-“हरि डि अधि" शइत्यलौकिकविग्रह॒ अब्यय विमक्ति 
समीप~' हइत्यव्ययी मावसमासे, ्रथमानिदि्ट समास उपसजनम्‌' इति अधिः 
इत्यस्योपसजनसन्ञाया “उपसजन पूवम्‌” इत्यधे पुवनिपाते, कृत्तद्धितेति प्रांतिपरि 
कत्वे सुपा धातु-' इत्यादिना विमक्तरुकि, {एकदेर॒विङृत-यायेन्‌ (प्रातिपदिक 
निमित्तकस्वायुत्पत्तौ भ्रव्ययीमावश्वेत्यन्ययत्वात्‌ 'भ्रव्ययादाप सुप इति सूपो 
लु क' अधिहरि इति । 

१-ममाम शास्र मे प्रथमानिर्रिष्ट की उपसजन संज्ञा होती है} २-ममांस मे उपसजन का 
पूव-निपात होता है । इ-अग्ययीभाव समास नपुंसक लिङ्ग म होता है । भ-अदन्त मन्ययी 
भावं से सुप का ढकं (लोप) नदीं हाता किन्तु पञ्चमी कों द्ोडकर उसको अमादेश्चमीदहोजाता 
है । ५-अद त अब्ययीभाव से परे तृतीया ओर सप्तमौ विभक्ति को अम्भाव विकस्प ते होताहे। 


९१८ लघुसिठान्तकौमदी 


अव्ययीभावे चाऽकाङ़े ६ । ३। ८१ ॥ "सहस्य स॒ स्यादव्ययीभावे न 
तु काले 1 हरे सादृश्य सहरि । ज्येष्ठस्यानुपूरव्येत्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्‌ 
सचक्रम्‌ । सदश सख्या ससखि । क्षत्राणा सम्पत्ति सक्षत्रम्‌ । तृणमप्यपरि- 
त्यज्य सतृणमत्ति । अग्निग्रन्थपयन्तमधीते साऽग्नि । 

नदीभिश्च २।१।२०॥ नदीमि सहु सख्या समस्यते । तमा- 
हारे चायमिष्यते । पञ्चगङ्धम्‌ । 

तद्धिता ४। १।७६॥ *आ पञ्चमसमापतेरधिकारोऽयस्‌ । 

अव्ययीभावे श्रत्प्रभतिभ्य ५।४। १०७ ॥ “शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्स- 
मासान्तोऽव्ययीभावे । शरद समीपमुपक्लरदम्‌ । प्रतिविपाशम्‌ 1 [ग]. 
जराया जरस च । उपजरसमित्यादि \ 

अनश्च ५।४। १०८ ॥ अन्नन्तादव्ययीभावाटूच । 

नस्तद्धिते ६ । ४१ १४४ ॥ “नान्तस्य भस्य टेपिस्तद्धिते ।! उप- 
राजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । 

नपुसकादन्यतरस्याम ५।४। १०९ ॥ अन्नन्त यत्‌ क्लीब तदन्ता- 
दव्ययीभावादुज्वा स्यात्‌ । उपचमम्‌ । उपचम । 

क्षय ५।४१ १११ ॥ ^ज्ञयन्तादव्यियीभावटरज्‌ वा स्यात्‌ । उपसमि- 
धम्‌-उपसित्‌ । ॥ इत्यव्ययोमाव समास ॥ 

पञ्चगङ्गम्‌-- पर्वाना गङ्गखानाम्‌' इति सछौकिंके पन्नू आम्‌ गङ्गा आम्‌ 
दस्यलौकिके विग्रहे नदोभिश्वेति समासे, कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वे, “सुपो धातु 
इति सुपो दकि, न लोप प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारलोप, “स नपुस्षकम्‌' इति 
नपुसकसश्ायाम्‌, (हुस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य" हति स्वै, तत प्रातिपदिकत्वेन 
सौ, सोरमि पूवसूपे च कृते "पच्चगङ्खम्‌" इति । 

ए--अग्ययीमाव समासत मे सह को स, अदेश होता है, कार को छोडकर । >--न्दी 
वाचक समथ सुनता के साथ मख्या-वाचकों का समाप्त होता है । ३---यह ( नदीभिश्च ) 
सत्र समहारर्ममी लाता, पेसाहयी श्ट है। भ-पज्नमाध्याय की समाप्ति परयन्ति 
“तद्धिता ' शस सूत्र का अधिकार जाना है। ५--अस्ययीमाव समाप्त भै चरददि-गण- 
पठिति-श्दो से समाननन्त टच प्रत्यय होता है । ६--जरा शब्द को जरस्‌ भदेश होता है । 
#--अक्न्त अब्ययीमाव से टच्‌ होता है । <--तद्धित प्रत्यय पर टो तो नान्त भर्सक्क 
टिका शप्र होता ै। ९--अन्नन्त जो नपुःसक तदन्त भम्ययीमाव से टच प्रस्यय बिकल्प 
से होता है । १०--छयन्त अम्ययीमाब से टच प्रश्यय विकड्प से होता है । 

॥ शत्यभ्ययीमाव समास ॥ 


ठल्पुद्वसनास्त । २१६ 


अथ तत्पुरूषसमासः 

तत्पुरुष २। १। २२ ॥ *अधिकारोऽय प्राग्बहूत्रीहे । 

द्विगुश्च २।१।२३॥ द्विगुरपि तत्पुरुषसज्ञक स्यात्‌ । 

्ितीयाध्नितातीत्पाततगतात्यस्तप्राप्तपिन्ने २। १।२४॥ द्विती- 
यान्त ध्रितादिभ्रकृतिकं सुबन्ते सह्‌ वा समस्यते, स च तत्पुरुष । कष्ण 
त्रित -कृष्णच्रित इत्यादि । 

तृतीया तक्छृताथन गुणवचनेन २। १।३० ॥ °तृतीयान्त तृतीया- 
न्ताथकृतगुणदचनेनाज्येन च सहु वा प्राग्वत्‌ । शकुख्या खण्ड शकुला- 
खण्ड । धान्येनार््थो धान्याथ । तच्करतेति किमू ? अक्ष्णा काण । 

कतुकरणे कृता बहुलम्‌ २।१।३२॥ ^कनरि करणे च ततीया 
कृदन्तेन बहु प्राग्बन्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रात । न्खेभिन्नो नखभिन्न । 
कृद्ग्रहणे गतिकारकपुवस्यापि ग्रहणम्‌ । नखनिर्भिन्न । 
„1,“ “चतुर्थो तदर्थाथबलिहितसुखरक्षिते २! १ । ३६ ध्चतु्यन्ताथाय 
`यत्‌ तद्वाचिना, अर्थादिभिक्च चलुध्यन्त वा प्राग्व । यूपाय दार यूपदार । 
तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एवेष्ट । तेने न--गन्धनाय स्थारी । 
#%“अ्थन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्कता चेति वक्तव्यम्‌ । द्विजाथ सूप । 
द्विजार्था यवागू । द्विजाय पय । भूतबरि । गोहनम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । 

तदर्थेन प्रकृतिविक्टतिभवेति--अयम्माव -प्रकृति समवायिकारण, विकृति 
कायम्‌, एवन्व यत्र समवायिकारणकायमावस्तत्र समास यथा "चटाय मृत्तिका 
चटमृत्तिका' "वस्त्राय नन्तव वस्त्रन तव ' शूपाय दार गूपदा इत्यादिषु समास , 
नतु “रन्धनाय स्थाली इत्यादाविति बोध्यम्‌ । 

१--^्तप्पुरुष ' का अिफार हेषा वहत्राहि ' सतर मे पूव नक जाता है) २--दवियु- 
समास मी तत्पुरुष सङ्ञकर होत है अमत्‌ न्त्पुरुषका मेदहोद्धियु दहै ३--दितीयानन का 
धितत~अतीत-आद्ि प्रकनिक समथ सुवन के साथ व्रिकत्पमं मास्त होना है ओर वह 
तत्पुरुष संकषक होता है । ४-- तृतीयान्त का तृनीयाताथक्रन-गुणवचन के साथ तथा अर्थ 
शब्द वं साव विकरपसे सम्स होता दै) “--कतांयाकरणमे जो तृतीया उसका कदन 
कै साथ बहुलता ( विकस्प) ये नमामदहोना दहै) ६--चतुग्यन्त्न्तैरिषिजोदहै, तद्वाचक 
ह्चष्द के साथ तथा अथै, वनि-आनिकिं > साथ विकन्पमे ममान श्ना है1 ७--तद्थैसे 
भ्रकृति- विकृति माव ( स्वरूपान्त प्राप्ति ) हयी इष्ट है । अत एवं !र-पनाय स्थाली मे समाम 
नदद हआ । कारण त्रि बड्न्ी का रूपान्तर नदी होता । <--चतुथ्येन्त सुबन्त का अथ शब्द्‌ 
के साथ नित्यक्तमाम ओर विद्ञेष ( प्रधान) कालिन्ग भी कना चाहिये, 


९२० लघुसिदधान्तकोमदो 


"वद्मी भयेन २१ १। ३७ ॥ चोराद्धय चोरभयम्‌ । 
रस्तोकान्तिकदूराथकृच्छाणि क्तेन २। १। ३९ ॥ 
-पद्छम्या स्तोकादिभ्य ६।३।२॥ अलुगुत्तरपदे । स्तोकान्मुक्त । 
अन्तिकादागत । अभ्याश्ादागत । दुरागत । कृच्छादागत । 
- षष्ठी २।२।८॥ ५ षष्ठयन्त ] सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुष । 
+ धूर्वापराधरोत्तरमेकदेहिनेकाधिकरणे २।२।१।॥ “अवयविना सह्‌ 
ूर्वादय समस्यन्ते एकत्वसख्याविरिष्टस्चेदवयवी । षष्ठीसमासापवाद । पूर्व 
` कायस्य पूवकाय । अपरकाय । एकाधिकरणे किमू ? पुवदछात्राणाम्‌ । 

अधं नपुसकम्‌ २।२।२॥ भसमारावाच्यधशब्दो नित्य क्लीबे, स 
प्राभ्बत्‌ । अघ पिप्पल्या अधपिप्पली । 

' सप्तमी शोण्डं २। १। ४० ॥ “सप्तम्यन्त शौण्डादिभि प्राग्वत्‌ । अक्षेषु 
दौण्ड अक्षरौण्ड इत्यादि । द्वितीया-तुतीयेत्यादियोगविभागादन्यत्रापि 
तृतीयादि-विभक्तीना प्रयोगवशात्समासो ज्ञेय । 

^दिक्सख्ये सज्ञायाम्‌ २। १।५० 1} सन्ञायामेवेति नियमाथ सूत्रम्‌ । 
पूवेषुकामरामी । सप्तषय । तेनेह न~-उत्तरा वृक्षा । पञ्च ब्राह्मणा । 


विशेष्यलिङ्खतेति--परवर्लिङ्गस्य बाधकेमिदम्‌ । श्रषपिष्पलो-अध पिप्पल्या 
इति विग्रहे “अध नपुसकम्‌' इति समासे, अधस्योपसजंनप्वेन पूवभ्रयोगे सुपो 
धातुरिति सूपो लकि, तत॒ समासत्वेन “सु" आदि विभक्तिकार्ये च कते 'अधपिष्परी' 
इति । भ्त्र॒ "पप्पी" शाब्दे 'एकविमक्तावषष्ठध-तवचनम्‌ः इति वचनेनानुप 
सजनत्वात्‌ गोस्त्रियोद्पसजनस्य' इति हृस्वो न । शौण्डदिभिरिति- शौण्ड 
कितव-धूत-व्याड-प्रवीण~-सवीत~अन्तर-अधि-पद्ु-पण्डित- कुशल -निपुण चपल 
सक्ञका शण्डादय । 


१-पञ्म्य त का भय~वाचक् समथ छव त के साथ समास होता है । २-स्तोक-भन्तिक 
वं दू राथक तथा कच्टरू-प्रकृतिक पञ्चम्यन्त का क्तान्त-प्रकृतिक के साथ समास होता है । 
र~-उत्तर पद पर हो तो स्तोक यादि शब्दों से पञ्चभी का रोप नही होता है! ४-षष्यन्त 
प्रातिपदिक का सुब त समथ के साथ समास होता है । ५-पूर्वादि-रब्दों का अवयवी के साथ 
समास होता ै, भरि-तु यदि वह अवयची एकत्वसंस्या~विशिष्ट ( एकाथिकरणमे) हो त्ब । 
&--नित्य नपसक जो सर्माश अराबरी भागः का वाचक अर्थं-श्चम्द उसका अवयकी के साथ 
समाप्त होता है । ७--सप्तम्यन्त सबन्त का शौण्डादिगणपटित-कष्दों के साथ समास होता 
ॐ । <८--दिश्षावाचक तथा संख्या-वाचक शब्दों का समास संशा ष्थ॑मेद्टीहेताहै। 


तलपुरषसमातं । २२९ 


०५८.तद्धितार्थोत्तिरपव समाहारे च २। १। ५१।। "तद्धितार्थे विषये उत्तर 
पदे च परत समाहारे च वाच्ये दिक्सु ये प्राग्वत्‌ । पूवस्या शालाया 
भव पूर्वा शाला इति समासे जाते-सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्ाव । 

दिक्षपुदपदावसज्ञाया ज ४। २। १०७ । -अस्पाद्‌ भवादयर्थे अ स्याद- 
सज्ञायाम्‌ । 

तद्धितेष्वचामादे ७। २ \ ११७ 1 तिति णिति च तद्धितेष्वचामा- 
देरचो वृद्धि स्यात्‌ । यस्येति च। पौवशार 1 पञ्च गावो धने यस्येति त्रिपदे 
बहुत्रीहौ $न्द्रतत्पुरुषयोरुततरपदे नित्यसमासवचनम्‌ । 

गोरतद्धितलुकि ६।४।९५। गोऽन्तात्तत्यु रुषाटरच्‌ स्यात्‌ समा- 
सान्तो, न तु तद्धितलुकि । पञ्चगवधन । 


पोवशाल -- पृवेस्या शालाया मव ' इति छौकिकविग्रह, पूर्वा डि चारा डि 
रत्यलौकिकं ^तद्धितार्थोत्तिरपद- इति समासे, समसित्वान्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुप 
लुकि, सवनाम्नो वत्तिमात्रे पुवद्भाव“ इति पूवपदस्य पुवद्मवे शूवशाचरा 
हप्यस्मातु डौ दिकपुवपदात्सज्ञाया न ” इति भप्रत्ययेऽनूत्र धरोपे, तद्धितान्तत्वेन 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सुप (ॐ ) रकि तद्धितेष्वचामादे हइत्याद्यचो वृद्धो सु 
प्रादि विभक्तिकार्ये च “पौवशाक ` इति 1 

वञ्चगवधन ---"पञ्ख गावो धन यस्य हति लोरकिकविग्रहे “पञ्चन्‌ जस्‌ गो 
जस्‌ घन सु" इत्यलौकिकविग्रहे, पूवम्‌ भन्यपदाथश्रषानत्वात्‌ “प्रनेकमन्यपदार्थे' इति 
सवरेण बहूब्रोहिसन्ञकषमासर तत॒ ^तद्वितार्थोत्त रपदसमाहारे च' इति तलुदष 
समासे, प्रात्िपदिकत्वात्ुपो धातुरिति सुपो दकि, अन्तवतिविमक्तिमाशचित्म पदत्वेन 
पञ्चनु इत्यस्य नछोपे "पञ्च गो घन" इति स्थिते, गोरब्दात्‌ गोरतद्धितलुकि 
इति टच्यनुब धरोपे “एचोऽयवायाव इल्यवादेशे, प्रातिपदिकलत्वात्सौ, उकारस्ये- 
त्सश्चालोपयो सस्य रत्वे विसर्गे च कते पञ्चगवधन ' इति । 





१--नदििताथ का विष्रय हो, या उत्तरपटपर द्या समाहार वाच्यहोतो दिक्षा 
वाचक्र तथा सक्ावाचक्र चुब्रन्त का समर्थं छुबन के साथ समास होता है)! २--सवरंनाम कोः 
कृत्ति समास" मात्र मे ५वद्‌माव होता है । ३--संश्ा से भिन्न अथ मे दिक्पूव॑पद-समास से 
भश्र-भादि अथ मं न्न प्रत्यय होता दहै। ४-तद्वितीय प्रत्यर्योमे निदयाभित्‌ षर 
तो भर्चोके आदि अच कोष होती रै! ५--उत्तरपदपरे रहते दन्द ओर तल्पुरूष समासं 
को निस्य समास होता है, देना कना चद्ियेः । ६ गो-श्ग्दान्त-तत्पुरष से समासान्त 
यच्‌ प्रत्यय होता है किन्तु तद्धित कारोपप्परर्मेणन हमा हो तव । 


२२२ लघुसिदधान्तकोमृवो 


युर समानाधिकरण कमधारय १।२।४२॥ 

सख्यापुर्वो द्विगु २। १।५२ ॥ स्तद्धिता्थेत्यत्रोक्तखिविध सद्धा 
पूर्वो द्िगुसज्ञ स्यात्‌ । 

द्विगुरेकवचनम्‌ २।४। १॥ द्विग्वथ समाहार एकवत्स्यात्‌ । 

स नधुसकंन्‌ २।४। १७॥ *समाहारे द्िगृदन्दश्च नुक स्यातु । 
पाना गवा समाहार -पञ्चगवम्‌ | 

विहोषण विहोष्येण बहुलम्‌ २। १। ५७ “मेदक समानाधिकरणेन 
भेदेन बहु प्राग्वत्‌ । नीलमुत्पल नीरोत्पस्‌ । बहुल ग्रहुणाक्वचिल्नि- 
प्यसू-कृष्णस्षप । कचिन्न-रामो जामदग्न्य । 

उयमानानि सामान्यवचनं २। १।५५।॥ ध्न इव श्यामे घन- 
दयाम 1 ऽरक्लाकयाथवादीना सिद्धये उत्तरयदलोपस्योपसस्यानम ! शाक 
प्रिय पाथिव ल्लाकर्पाथिव । देवपूजको ब्राह्यणो देवत्राह्यण । 

नञ २।२।६॥ नम्‌ सुपा सह समस्यते । 

नलोपो नज ६।३।७३।। "नजो नस्य रोप उत्तरपदे । न ब्राह्मण - 
अत्राह्यण । 


विशेषण विशष्पेण इति-- 
भेद्य विदोष्यमित्याहुर्मदक तु विशेषणम्‌ । 
प्रधान तु विशेष्य स्यादप्रधान विहोषणम्‌ ॥ 
पदाथं स्वाथनिरपेक्षादप्रधाने विहेषणम्‌ । 
विरुध्य तु प्रधान स्यात्स्वाथपस्यव समपणात्‌ ॥ 
बहूलमिति-क्ववित्मवत्ति क्वचिदप्रवत्त क्वचिद्‌ विभाषा केवचिदन्यदेव । 
विघविधान बहुधा समाक्ष्य चलतुविध बाहुलक वदन्ति ॥ 





1 


१-- समानाधिकरण ०फापिकरणः नप्पुरुष समाम कौ करमधारयमना हाता दहै २- 
"तद्धिताथात्तरपदसमादरे च सूच्-प्रतिपादित त्रिविध जा तत्पुरुष ममास वद वदि सख्यापूव> 
हो ता दविगुसक्षक होता है। इ--द्विग्वथंक समाहार एकवत्‌ णक्‌ वचनः दोताहै। *-- 
समाद्यर मे द्विय॒ तथा रन्द्र नपसक ल्ग दोते है । ५--मेदकन“विंरोषणः का समानाधिकरण 
मे्~ विशोष्य, फ साथ बहुकता "विकस्पः से समास होता है । ई&--उपमान~-वाचक श्वादिः 
दाब्दं का सामा-य वचन के साथ स्मास होता है! ७--श्लाकपार्थिव › आदि की सिद्धि 
के खयि उत्तरपद का लोप कृष्ना चाहिये शता हैः । <-नन्‌ का समथ नन्त के साय 
-श्मास होता है । ९--उत्तर पद परष्टोतोनन्‌ के नकारकालोपरशोतारै। 


तव्पुदषसमास । २२३ 


तस्मान्नुडचि ६।३। ७४ ॥ ^लृप्तनकारान्नत्र उत्तरपदस्याऽजादेनुडा- 
गम स्यान्‌ । जनइव । नैकधेत्यादौ तु “न' शब्देन मह्‌ सुप्सुपेति ममास । 

कुगतिप्रादय २।२।१८॥ एते समर्थन निन्य समस्यन्ते | कुत्सित 
1 | 

अर्यारिच्दिडाचश्चं १। ४1! ६१ ॥ अर्यादयर्च्व्यन्ता डान्त्राश्च 
क्रियायागे गतिमना स्यु | ऊरीकृत्य 1 शुक्टीकृत्य । पटपटकृल । सुपु- 
रुप । 7ध्प्राङ्या गताद्यये प्रणमय । प्रगत आचाय --प्राचायर । नअत्या- 
दय क्राताद्यर्थे ह्ितीयया | ज क्रान्तौ मारामिति परिग्रह 

एकविभक्ति चाऽपूवनिपाते १।२।४४॥ विद्र सन्नियनविभक्तिक 
तदुपयजनमनज स्यान तु तस्य पूवनिपात । 

गोखियोशूपसजनस्य १।२।४८॥ *उपसजन यो भालब्द , सख्ीप्रव्ययान्तञ्च 
तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्व स्यात्‌ । अतिमार । “अवादय कूषटाद्यर्थे 
तृतीयया । जवकरष्ट कोकिलया-अवकोकिल । ^कैपर्यादयो ग्लानाद्ये चतुर्थ्या । 





अनश्च -- न भ्रश्च ` इति विग्रह र्व इव्यनत समासे न छापो नन" इति 
नलोपे, अ अच इति दशाया तस्मान्नुडचि-' इति नुटयनुब धलोप, तत॒ ति- 
पदिकपक्ञायाम्‌ विभक्तिकार्ये च कने जनरव ' इति । 

अतिमाल --अतिक्रन्त माङामिति विग्रहे अच्यादय क्रन्ताद्यर्थे द्वितीयया 
इति समास, प्रतिपदकत्वाप्मुपा दकि, "एकविभक्तिचापूवनिपातेः इति सूत्रेणव 
मारेत्यस्यापसजनत्वे, तथा प्राक्व्रयोगस्य निषधे च इते, गोस्त्रियोष्पसजनस्यः 
इति स्वे, अतिमालदन्दात्प्रातिपदिकप्वेन सु' आदि विमक्तिकायं तत्सिद्धि । 


१--टुत नकार (लोपो गयादहै नः जिसकापेसे) नञ्‌ म उत्तर अनानि नष्दकौ 
गेट्‌ काञआगम हाना है। २- कुस्मिताथ प्रनिपादकः-कु-शव्ट तथ! गति-मश्चक शब्द एवं 
प्र-आदि उपमग द््दोका समथ सुव तफ साथस्मामदहोतादै) ३-त्रियाके योगमभे 
ऊर्यादि 'ऊसे-अद्िण च्यत प्वडाजतकी गति संज्ञाहोती दै। ४-प्र-आदिक दाब्दींका 
गति-भद्वि अवमे प्रथमात प्रातिपादिक कं साथ समासत होता दै ५--अि-आदिकक्ष्द 
क्रान्त आदि अथ मे द्वितीयान्त कं साथ समस्त ्ोते है । ६-विथरदर्‌ मे जो नियत "निश्चित एक 
विभक्तिक है उसको उपसजन एक्चा होती है किन्तु उसका पूर्वनिपात पूवं म प्रयोगः नही होता। 
७~उपसर्जन जो गो दष्द तथा सरीप्रत्यान्त तदन्त प्रातिपदिक को हस्व होना है । ८-अव-~ 
आदिकं उपसग कृष्ट "वोलने, आदि अथं मँ तृतीयान्त छबन्त के साथ समस्त होते है। 
९--ग्लान-आदि अथं म पररि आदि उपसर्गो का चतुध्यंन्त छबन्त के साय समास होता है। 


२२४ लधुसिदन्तकोमुदी 


परिकानोऽष्ययनाय-पयध्ययन । 'निरादय कन्ताय पञ्म्या। 
निष्कान्त कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बि । 

तश्रोपपद सप्रमीस्थम्‌ ३। १।९२॥ सप्तम्यन्ते पदे कमणीतयादौ 
वाच्यत्वेन स्थिते यत्करुस्मादि, तद्वाचक पदमुपपदसनज्ञ स्मात्‌ । 

उपपदमतिङ्‌ २।२। १९।१ उपपद सुबन्त समर्थन नित्य समम्यने । 
अतिडन्तश्चाय समास । कुभ्म करोतीति कुम्भकार । अतिङ्‌ किम्‌?मा 
भवान्‌ भूत्‌ । माडिति सप्तमीनिर्देशान्माड्पपदम्‌ । *गतिकारकोपपदाना 
कदि सह्‌ समासवचन भ्राष्‌ सूत्पततेः । व्याघ्री । अच्धकरीती कच्छ- 
पीत्यादि। 


योमन 
कूम्भकार --कुम्म करोतीति विग्रहे कमण्यण इत्यणि ^तत्रोपपद ससमीस्थम्‌' 
इ्युपषदसज्ञाया “उपपदमतिङ” इति समपि, प्रातिपदिकत्वेन सुपो धातुरिति सुपो 
लकि, (कुम्म छ अ' इति दशाया 'अचोऽञ्णिति" इति छ" इत्यस्य वृद्धौ, रपरे, 
प्रातिपदिकसन्ञाया विमक्तिकायेँ च कृते कम्मकार ' इति । व्याप्री--“भ्याजिघ्तिः 
हति विग्रहे "आतश्चोपसर्गे इति कप्रत्यये “आड ' उपसगस्य श्रः इब्देन चवि 
उपसगस्य च "आध्र" शब्देन सह्‌ गतिकारक~' इति परिमाषासहकारेण सुबुत्पत्त 
प्राक्‌ मतिसमासे, “जतेरस्त्रीविषयादयोपघात्‌' इति डीष्यनुबन्धकोपे, प्रातिपदिक- 
सज्ञाया "सौ" हल्डयादिना सोरेपि तत्सिद्धि । अत्र सुबुत्यत्यमन्तर समसि तु सुप 
प्राक टापि भदन्तत्वामावाचू ङीष न स्यादिति बोध्यम्‌ । भरश्वक्रीतो--"पदधेन 
क्रीता" इति विग्रहे गतिकारकेति परिमाषासहकारेण सुबष्पत्तं प्राक्‌ कतृकरणे 
कृता बहुलमिति समासे (्रीतात्करणपूरवाद्‌" इति डीष्यनुबन्धकोपे, प्रातिपदिकत्वा 
तसुपो धातुरिति सुपो किं तत प्रातिपदिकसज्ञाया सो तस्य रोपे च भ्रश्वक्रती' 
दति, उक्रापि सूबल्यतत्यन-तर समाति टाप्यदन्तत्वामावानू डोष्‌ न स्यात 1 कण्छपी- 
"कच्छेन कच्छाभ्या वा पिबति इति विग्रहे सुपि स्थ इत्यत्र सुपीत्यस्य योय- 
विभागेन “क प्रश्यये, उपपदमिति समासे, सुपो लुकि, जातिबाजकत्वात्‌ अतेरस्त्री 





१--निर्‌ भादि उपसग, कान्त-मदरि अभ मै पञ्च यन्त छबन्त कं साथ समस्त होते है । 
२--सप्तम्यन्त “कमणः दस्यादि पद मे बाध्यत्वेन स्थिति जो कुम्म-भादि तव्‌-जाकक पद 
डपपद्‌- संक शता है । २--उपपद सग त का समथ के साथ नित्य समस्ता) बह 
समास तिङन्त से भिन्न के साध प्रष्ृतत होता है । ४-सुप्‌ की रुत्पत्ति के पूवं हौ गि-संकषको, 
कारको वं हषो का कृदन्त "के साथ समस होता है । 


तल्युरष्षमासप्रकरणम । २२५ 


तत्पुरषाज्ले सख्यात्ययादे ५१४ । ८६ ॥ "सद्खयाव्ययादेरगुल्य 
स्त्य समासान्तोऽच स्यात्‌ । द्वे अगुी प्रमाणमस्य इयज्खुरम्‌ । निगतमगु 
लिभ्यो निरगुलम्‌ । 

अह॒ सर्वेकदेहासद्कघातपुण्याच्च रात्रे ५। ४१ ८७ ॥ "एभ्यो राते 
रच्‌ स्याच्चात्स ह्ूयान्ययादे । अहग्रहुण इन्द्राथम्‌ । 

रात्राह्नाहा पुसि २।४।२९॥ -एतदन्तौ दृन्तत्पुरुषौ पुस्येव । 
अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र । सवरात्र । ससख्यातरात्र । *ईसख्यापुव रात्र 
वलीवम्‌ । द्विरात्रम्‌ । त्रिरात्रम्‌ | 

राजाह सखिभ्यष्टच ५।४। ९१ \ “एतदन्तत्तत्पुरुषाटूच स्याद्‌ । 
परमराज । 

आन्महत॒ समानाधिकरणजातीययो ६।३।३।४६॥ महतं 
आकारोऽन्तादेश स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे! महा- 
राज । प्रकारवचने जातीयर्‌ । महाप्रकारो महाजातीय । 


इति दीष्यनुब षकोपे, प्रातिपदिकसनज्ञाया सौ' तस्य रोपे च तत्सिद्धि । अत्रापि 
परिमाषाविरहे सं एव दोष । 


अहोरात्र --“अहश्व रात्रिश्च" इति विग्रहे "चार्थे ह द्र ' इति समासे सुपो- 
लुकि श्रह स्वेकदेश-०* इति रच प्रस्यये, इत्सक्ञकचकारलोपे, "यस्येति श्व" 
इत्यनेनेकारलोपे, “अहनः इति नस्य रत्वे, हशि च' इत्युत्वे गुणे अहोरात्र इति 
स्थिते "परवट्लिङ्क--" हति सूत्र प्रबाध्य “रात्राह्लाह्य पुति" इति पस्त्व, विमक्ति 
कार्ये च तत्षिद्धि । 

परमराज -- परमद्वासौ राजा" इति विग्रहे, विशेषण विदेष्येण इति समते, 
सुपो लुकि, “राजाह ससिभ्यष्टच्‌" इति टच्यनुब षकोपे, नस्तद्धित इति टेरपि, 
विभक्तिकार्यं परमराज ' इति । 


१--सरया या अभ्यय है भादि र्मे जिसके रेपे भगुरि-शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
अच्‌ प्रतय होता है\! र-्रह "अन्‌, भादिसे परेजो रत्रि शब्द तदन्त तत्पुरुष से 
समासा न अच्‌ प्रत्यय द्योता है चकारात्‌ सरयादि तथा अन्ययादि पूवक रप्रि शब्दसे भी 
हात! है । ३--- क्रत समासान्तः र्र अह या सरै म-तमे जिनके रेते न्द्र तथा तत्पुरुष 
एलिङ्ग ही दोते दै । ध्यह ०रवर्लिङ्गम्‌ इन्दतपुरुषयो * का वाधक है ! ४--तख्यापूवेक रत्र 
शब्द नपुमकलिङ्ग होता है । ५--राजन्‌ भषन्‌ या सखि ये कोई हों अन्त मे जिनके पेसे 
तत्पुरुष से एच्‌ प्रत्यव होता है । &--समानाधिकरण सत्तर पद मे या जातीयर्‌ प्रत्यय प्र्‌ 

15 भेदो तो महत्‌ शब्द को भाकार मन्तदेश्च होता है। 
१५ ल कौर 


२२६ लधुसिदाभ्तकोमुदी 


"दरषष्टन सद्धघायामबहुब्रोह्यश्षीत्यो ६ \ ३ । ४७॥ आत्स्यात्‌ । 
ढौ च दश च द्वादश । अष्टाविदाति । 

भ््रेखय ६। ३।४८ ॥। त्रयोदरा । त्रयोविंशति । त्रयखिजत्‌ । 

परवल्छिडग दन्ह्रतत्पुरुषयो २।२।२६।॥ एतयो परण्दस्येव 
लि द्ध स्यात्‌ । ककव टमयूर्याविमे । ममू रीकूवकुटौ । अधपिप्पली । कधि 
पराप्रापन्नाङम्पुवगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्य । पञ्चसु कपालेषु सस्टृत - 
पञ्चकपार पुरोडाश | 

प्राप्राऽऽपन्ते च हतीयया २।२।४॥ "प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ] 
समस्येते ! अकारश्चानयोरन्तादेश । प्राप्तो जीविका प्राप्तजीविकं । आपन्न 
५५ । अर कुमार्ये-अलकूमारि । अत एव ज्ञापकात्ममास --निष्कौ- 
लाम्बि । 

अधर्चा पसच २।४।३१॥ \अधर्चादय शब्दा पसि क्छीने च 
स्यु । अधच । अधचम्‌ । एव ध्वज तीथ शरी र-मण्डप-युप-देहा-ऽद्धुश पात्र- 
सू त्रादय । सामान्ये नपुसकम्‌ } मृदु पचति ) प्रात कमनीयम्‌ । 

।। इति तस्पुरुषसमासप्रकररम ॥। 
अथ बहूवरीहिस्मास, 

नैषो बहुत्रीहि २।२।२३॥ °अधिकारोऽय प्राण्ठन््रात्‌ । 

अनेकमन्यपदार्थे २ । २। २४।। “अनेक प्रथमान्तमन्यस्य पदस्याथं 
वतमान वा समस्यते स बहुत्रीहि । 


अघचम--ऋवाऽधम्‌ इति विग्रहे अध नपुसकम्‌* इत्येकेदेशिसमासे, क्छकमूर 
ग्ध -' इति समासान्त-- अः प्रत्यये विमक्तिकार्ये कृते तस्य सिद्धि । 


१--त्सख्या पर हदो तो अष्टन्‌ शब्दो अत्व होतादहै, पितु बहुतीहि या अशीति प्र 
रहेतो नहींदयोता दै । र~-'सख्या परे रहते? त्रि को चरेयम्‌ मदश्च होतादहै, कितु 
बहुत्रीहि अङ्ीति परे नदीः ३--द्रन्द्र एव तत्पुरुष समास का लिङ्ग दवितांयः पद के समान 
होता है ४--द्वियु-समास तथा प्राप आपन्न या अलम्‌ पूवक एव गति-समाक्त मे पर~पद 
का लिन्घ नदी होता 1 ५-- प्राप्त एवं आपन्न द्ब्द का द्वितायान्त के साथ स्मास होता है, 
६--मधचादि-शब्द पुंलिङ्ग तथा नपुमकलिन्ग होते ई । 

॥ इति तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ॥ 

७--बहुवरीहि का अधिकार भचा द्वन्द के पूवतक जातादै। <-ञ-य ( अधात 
समस्त पद से भिन्न) पदके अथं वत्तमान अनेक प्रथमातपदोंका विप्रल्प से समास 
होता है भौर वह समास बहुनौि-संश्क होता है । 


बहतरीहिसमास । २२५७ 


सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ २। २१३५ \ "सप्तम्यन्त विशोषण च बहु 
व्रीहौ पूव स्यात्‌ । अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदो बहुब्रीहि । 

हर्दन्तान्सप्तम्या सनायाम ६ । ३।९ \॥ शहुलन्ताददन्ताच्च सप्तम्या 
अटक । कण्ठेकाल । प्राप्तमुदक य स प्राप्तोदको भ्राम । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । 
उपहूतपशर खर । उद्वतौदना स्थाली । पीताम्बरो हरि । वीरपूरूषको ग्राम । 
छ्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप । प्रपतितपण प्रपण । 
रधुनजोऽस्त्यर्थाना वाच्यो वा चोत्तरपदलोप । अविद्यमानपुत्र -अपृत्र । 

लिया पुवद्धाषितपुस्कादन्‌ड्‌ समानाधिकरणे खियामपूरणीप्रियादिषु 
६ । ३। ३४ ॥ “भाषितपुस्कात्‌-अनूड-ऊडोऽभावोऽस्यामिति बहुत्रीहि । 
निपातनात्पश्वम्या अलुक, षष्ठयाख्च रुक । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्त पुस्क 
तस्मात्पर ऊडोऽभावो यत्र तथाभूतस्य शखीवाचकराब्दस्य पुवाचकस्येव रूप 
स्यात्‌ समानाधिकरणे ख्ीलिद्धं उत्तरपदे न तु पुरण्या प्रियादौ च परत । 
गोख्ियोरिति हृस्व । चित्रगु । रूपवद्धाय । अनुड्‌ किम्‌ ? वामोरूभाय । 
पूरण्यान्तु-- 

` ` छो स्यो भ्न स स्छ ङढरथ । उपहूत पु यस्म स उपहृतपशू । रथो येन स “-उढरथ । उपहूत पशु यस्म स" उपहतवशु । 
“उद्धतमोदन यस्या सा उद्धृतौदना । “वीरा पुरुषा यस्मिन्‌ सघ ' वीरधुरषक । 
श्रकर्षेगं पतितानि प्रपतितानि, श्रपतिततानि पर्णाति यस्य स ' इति विग्रह श्रादिभ्यो 
धातुजस्य' इति वा्तिकेन समासे, पतितशब्दस्य वंक्लिपके रोपे च छते सुपो ककि, 
ततो विमक्तिकार्ये च 'भ्रषण ` श्रपतितरण इति स्पद्रयम्‌ । न विद्यमानोऽविद्य- 
मान।ऽत्रि्यमान पुत्रो यस्य स" इति विगहे ननोऽस्त्यर्थानाम्‌-' इति वात्तिकेन 
समासे उत्तरपदस्य खोरे च कृते, सुपो लु ततो विसक्तिकायये श्रविधमानपुत्र - 
रपुत्र ` इति ख्पद्रयम्‌ । दश्च वातिक" वकल्पिकोत्तरपदशोपाथभ्‌ । माषित 
पुमान्‌ यस्मिनर्थे स माषितपुस्कं सोऽस्त्य्य तद्‌ भावितपुस्कम । चित्रगु -चित्रा 
गावो ( “चित्रा गौ" वा ) यस्थ इति विग्रहे “अनेकम यपदार्थ' हति समासे प्राति- 


[1 











१--मप्तम्य त तथा विज्ञेषण का बहुत्रीहि समासर्भ पूवं-प्रयोगहतादै। र२--्ल्त 
तथा अदन सेपरे सप्तमी का भटुक्‌ लोपः नदी द्ोतादहै! ३--म्रादि परे धतुज “नातुसे 
उत्पक्रः का अ-य पदर के साथ समास द्योता है ओर उत्तरपदका लोप भी विकल्पसे होता 
है! ४--नन्‌ से परै अस्ति विर गनः अर्थं वाचक शब्द का अन्य पदर के प्ताथ समास 
होना है ओर विकल्प से उत्तरपद का छोप भी होता है । ५--समानैीभिकरण स्ीर्िगि उत्तर 
पदम दहदो तो प्रकृत्ति-निमिन्त के तुल्य होने प्र जो भाषितपुस्क “परे पुंलिङ्ग शोः उससे 


२२५ लघुतिद्धान्तकोमुदौ 


उप्पूरणीप्रमाण्यो ५1।४। ११६॥ "पूरणाथप्रत्यया त॒यत्खीलिगि 
तदन्तादपरमाण्यन्ताच्च बहुत्रीहेरप्याव्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासा राव्रीणा 
ता कल्याणीपञ्चमा रात्रय । खी प्रमाणो यस्यस क्षीप्रमाण । अ्रिया- 
दिषु किम्‌ ? कल्याणीघ्रिय इत्यादि । 

बहुत्रीहौ सक्श्यक्ष्णो स्वाद्धात्‌ षच्‌ ५। ४। ११३।\ -स्वाञ्खुवाचि 
सवथ्यक्षयन्ताद्वहत्रीहे षच्‌ स्यात्‌ । दीघसक्थ । जलजाक्षी । स्वाद्धाक्किम्‌ ? 
दीघसविथ शकटम्‌ । स्थूला वेणुयष्टि 1 अक्ष्णोऽदशनादिति वक्ष्यमाणोऽच । 

दवितिभ्या ष भूध्न ५।४। ११५॥) -आभ्या मूध्न ष स्याद्‌ बहुव्रीहौ । 
द्विमूध । त्रिमूध । 

अन्तबहिरभ्या च खोस्न ५।४। ११७ ॥ आभ्या छोम्नोऽप स्याद्‌ 
बहुनरीहौ । अन्तर्म । 

पादस्य लोपोऽ्ृस्त्यादिभ्य ५।४१ १३८ \ “हस्त्यादिवजितादुप- 
मानासरस्य पादशन्दस्य लोप स्या्रहुत्रीहौ । व्याघ्रस्येव पादावस्य-- 


व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्य किम्‌ ? हस्तिपाद । कुसूल्पाद । 
सख्या चुपुवस्य ५।४\ १४० ॥ ‹पादस्य रोप स्यात्समासान्तो बहु- 


व्रीहौ । हिपात्‌ । सूपात्‌ । 

पदिकत्वात्युपो दकि, “स्विया पुवद्माषितपुस्कादनूड-" श््ट्यादिना चित्रस्यस्य 
पुवद्भावे गगोस्तरियोषपसजनस्य' इति "गो निष्ठ-भोकारस्य हध्वे प्रातिपदिक 
सन्ञाया स्वाद्युत्पत्तौ विमक्तिकार्य-च कृते “चित्रगु ` इति । एवमेव “रूपवती 
मार्या यस्य स ' श्पबद्‌भाय । अत्रापि पूवद्मावेन रूपवतीदान्दस्य ीपो निवृत्ति 
स्तथा भायशिढन्स्याकारस्य हस्वोऽकार इति ज्ञेयम्‌ । रौ पादौ यस्य स ` द्विपात्‌ । 


परे ऊङूका जमाव जिक्षमेहै रेसे क्ली-वाचक शब्द का "पुल्लिङ्गः वाचके शब्द के तुल्य 
रूप होना है भिन्त पूरणी याभ्रियादि परमे रहै तोनष्ीद्योता। 

१--पूरणाथे प्रस्ययान्त जो स्लीरिङ्ग तदन्त तथा प्रमाण्यन्त श्रमाणी हो भन्त मे जिसके 
ठेसे बहुत्!दहि समासत पे मप प्रत्यय होता है। २--स्वाद्न-वाची सथ एवं भक्षि-रब्दात 
बहुत्ीहि-समास से षच्‌ प्रत्यय होना है| ३-बहुरीदि समसे द्वि णवंत्रि रन्द्र -पूवक 
मूधन्‌-शब्दान्त से “ष-प्रत्यय होता है ५--वहुत्रीहिमे, अतर्‌ याबहिर्‌-शब्द पूवे 
हो जिसके पेते लोमन्‌ शब्द से अप्‌ प्रत्यय दोना ह । ५--बहुन्रीहिमे हस्ति आदि से भिन्न 
जो उपमान-वाचक शष्ट उमे प्रे पाद-क्षब्दका रोपद्ोनाहै) ध्य समामान्तः दै 
सत॒ दकारोततरक््यंकारका रोपषहोना है ।' द-व्हुरीशिमे संख्याया दहै एवमे 
भिस पेते पाद शष्द का समाक्तान्त लोप होता है । 





बहुव्रीहि पमास । २२६ 


उद्विभ्यां काकुदस्य ५।४।१४८।! "खोप स्यात्‌ ! उ्काकृत्‌ । विकाकुन्‌ । 

पूर्णा द्वेभाष। ५} ४ । १४९ ॥ "पूणकाकुत्‌ ! पूणकाकुद । 

सुहद्दुहूदो सित्राऽभित्रयो ५।४} १५० \ असुदुर््या हृदयस्य 
हूष्धावो निपात्यते । सुहूत्‌-मित्रम्‌ । दृह दू-अमित । 

षडर प्रभृतिभ्य कप्‌ ५।४१ १५१ सोऽपदादौ ८\३।३८\ 
"पालक्टपकंकाम्येषु [ परेषु ] विसस्य स । 

कस्कादिषु च ८ । ३! ४८।! *एष्विण उत्तरस्य विसगस्य षोजन्यस्य 
तुस \ इति स ! व्यूढोरस्कं । 

इण ष ८।३१३६ 1 *इण उत्तरस्य विसगस्य ष॒ स्यात्‌-पाश 
कल्पककाम्येषु परेषु । प्रियसर्पिष्क । 

निष्ठा २१३१ ३९ “निष्ठान्त बहुव्रीहौ पूव स्यात्‌ । युक्तयोग । 

लेषाद्विभाषा ५।४। १५४ क्षं ^अनुक्तसमान्ताद्‌ बहुत्रीहे कब्‌ वा । 
मटायरास्क । महायदया । 

।। इति बहृव्रोहिसमासप्रकररम ।। 
होमनौ पादौ यस्य स ' सुपात्‌ ! 

"उद्गत काकुद यस्य स ” उक्ार्कुत्‌ ! सृष्ट रोमन हृदय यस्य स! इति सुहत्‌ । 
“व्युढमुरो यस्य स ` इतिं व्युढोरस्क । अत्र "अनेकमन्यपदार्थे इति समासे, प्राति 
पदिकत्वासुपो किं, उर प्रभृतिभ्य वप" इति कपि पकारशोपे, व्यूढ उरस क" 
शत्ति, रिथते, सकारस्य सत्वे विसगं च कृते, कस्कादिषु च विस्षगस्य सत्वे, "भद्‌ 
गुण ' इति गुणे, प्रातिपदिकत्वेन सौ तस्य रुत्वे विसर्गे च "व्यूढोरस्क इति ! एव 
“महद्‌ यदो यस्य स ` बहायशस्क -महायशा इति । 

॥ इति बहुघ्ीहिसमास ॥ 

१--बहुत्रीषिर्मेखत्‌याविसे परे ककुद शण्ड का समामान्त लोप होता है! रपूण 
शब्द से पर काकुद शष्ट का रोप विक्ल्पसे होता) इ-मितर एव अमित्र जथमे घु 
यादुरशन्द्रसेपरेष्ट््य ब्द को इद्‌ अदेश होता है। ४--उर प्रभति गणपठिन शब्दः 
से कप्‌ प्रत्यय होता है) ५--पाक्, केस्प, क या काम्बपरमेदोतो विसर्जनीयकोस 
होता रै । ६--कस्कादि गणपठित शम्दधटक इण से पर विसर्गं को षत्व होना है, तथा इण्‌ 
उ्तर से अन्य बिसगं को स्ना) ७--इणू सेपरे विमगंकोष होता है, पाश कल्प 
क काम्यपर हो तब  <~-ब्हुतीहिमे निष्ठन्त शष्ट का पूवं निपात होता ह । ९--भनुक्त 
समाप्तात बहुव्रीहिं से कप्‌ प्र्यय होता रै। 

॥ इति बहुत्रीरिंसमास ॥ 


२३० लघुतिदधान्तकोमुदी 


अथ द्रन्द्रसमासः 


चार्थे न्द्र २। २। २९।। *अनेक सुबन्त चाऽथं वतमान वा समस्यते 
स न्द्र । समुच्वयाञ्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्चा्थ । तत्र ईशर गम्च 
भजस्वेति परस्परनि येक्षस्याजेकस्येकस्मिन्चन्वय समुच्चय । भिक्षामट 
गा चानयेत्यन्यतरस्याऽन्नुषद्धिकत्वेनान्वयोऽत्वाचय । अनयोरसामर्थ्या 
त्समासो न ¦ धवखदिरो छिन्धीति मिक्तानामन्वय इतरेतरयोग । संज्ञा 
परिभाषमिति समूह्‌ -समाहार । 

राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३१।॥ “एषु पूवप्रयोगाह पर स्यात्‌ । 
दन्ताना राजानो राजदन्ता । -ईर्मादिष्वनियम । अथधर्मौ । धर्मार्था 
वित्यादि, 

हृनदरे धि २।२1३२॥ भद्रन्द्रं धिसज्ञ पूव स्यात्‌ । हरिश्च हस्ध 
हरिहरौ । 

अजाध्दन्तम्‌ २।२।३३॥\ “रन्द्र पूव स्यात्‌ । ईरङरष्णौ । 

+अल्पाच्तरम्‌ २\ २॥। ३४।। रिवकेशवौ । 

पिता मात्रा १।२।७०१। ऽमात्रा सहोक्तौ पिता वा दिष्यते ! माता 
च पिता च पितरौ । मातापितरौ वा । 

हन्दश्च प्राणितुयसेनाड्खानाम्‌ २।४।२॥ “एषा इन्द्र एकवत्‌ । 
पाणिपादम्‌ । मादद्धिकवेणविकम्‌ ! रथिकाशशारोहुम्‌ । 


पितरो = माता च पिता च इति विग्रहे "पिता मात्रा इति सूद्रेण विकल्पेन 
पिवृशन्दस्यंकशेषे मातृशब्दस्य रोपे च कृते "पितु गौ" इति स्थिते, “छतो डि सव- 
नामस्थाने” इति गुणे रपरे च पितरौ" इति । लोपाभावे तु “मातापितरै'* इति । 





१--चार्थं च के मथ" मे अर्थात्‌ जेसे-रामश्च रामश्च रामश्च इत्यादि समुच्चयादि मेद मं 
विध्यमान अनेक सुबन्ता का समास होता है “अर्थात्‌ वे समस्त होते है” ओर बह समाम दन्द 
संशक होता है । २--राजदन्तादि खब्दों मे पूर्व॑ प्रयोगां "पहले प्रयोग करने योग्य पद्‌ का 
पर प्रयोग होता है | ₹--भमादियों भ कोरे नियम नहीं है । ४-- दन्द समासत मे धिसंश्नक 
का पूवंनिपात होता है! ५--इन्द्र समास नै अजादि अदन्त का पूवं निपात होत्ता है, 
१--दन्द्र समास मे भल्पाच्तरअ्यन्त भस्प अन्‌ जिसे हो ठस का पूर्वनिपात होता है । 
७--माठृ रम्द के साब कहा गया पिष शब्द विकसप से शेष रहता है। “प्राणि, तम॑, 
सेना का धन्द्र पकबत्‌ होता ई भात्‌ इनमे एकवचन होता है । 


सनातान्ता | २३१ 


ट द्राच्चुदषहान्तात्समाहारे ५।४\ १०६ ॥ "चवर्गान्तादषहान्ताच्च 
दन्द च्‌ स्यात्समाहारे । वाक्‌ च त्वक च वाक्त्वचम्‌ । त्वक्खजम्‌ । शमी 
दृषदम्‌ । वाक्त्विषम्‌,। छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? प्रावृटशरदौ । 


।। इति ददु समा्पकरणम ॥ 


अथ समासान्ताः 

ऋक्पुरन्ध्‌ पथामानक्षे ५।४।७४ ।॥ "अ-~अन्षे इति च्छेद । 
-ऋगा्यन्तस्य समासस्य अप्रत्ययोऽन्तावयव स्वादक्षे या धृस्वदन्तस्य तु न । 
अधच । विष्णुपुरम्र्‌ । विमलाप सर । राजधुरा । अक्षे तु-अक्षध्‌ । 
टढधूरभ । सखपथ । रम्यपथो देश । 

अक्ष्णोऽदशनात्‌ ५।४। ७६। अचक्षु पर्याथादश्णोऽच्‌ स्यात्समा- 
सान्त । गवामक्षीव गवाक्ष । 

*उपसर्गादध्वन ५॥। ४ । ८५ ॥ प्रगतोऽध्वान प्राध्वो रथ । 

न पुजनात्‌ ५।४। ६९ ॥ “पुजनार्थात्परेभ्य समासन्ता न स्यु । 
सुराजा । अतिराजा । 

॥ इति समासान्ता ॥ ® इति समातग्रकृरणम ¢ 


दामी च हषन्व अनयो समाहार श्षमोदषदम ! वाके च त्विट च अनयो 
समाहार वाकत्विषम । छत्रच उपानहौ च एषा समाहार छत्रोषानहम । प्रावट्‌ 
च शारच्च अनयोरितरेतरयोग प्राषुटृशरशे ॥ इति द्रद्द्रसमास ॥ 

विष्णो पुरम्‌ विष्णुपुरम्‌ ! विमा आपो यत्तत्‌ विक्लापम। रकज्ञोषू 
राजधुरा । गक्ष धू भडङ्धू । दुढा धृयस्यासौ वुढ्धु । सस्यु पन्था सखि १ 
रम्य पन्था यत्रासौ रभ्यपय 1 भत्र अनेकम-यपदा्थे इति समासे, सुपो रकि, 
कपू रभ्ध्‌ पथामानक्षे' इति "अ प्रत्यये, मत्वेन नस्तद्धिते" इति टेरषि विमक्ति- 
कयं च कृते "रम्यपथ * इति । 





१--समाह्ार द द से चबगान्त दान्त षा-त एवं हान्त से यच्‌ प्रत्यय शहा है । 
॥ इति द्रन्द्रप्रकरणम्‌ ॥ 
२-कऋक्‌ पु अप्‌ याभूमतमेदहै जिसके पेसा जो समास उक्षका अन्तावयव अ 
प्रत्ययदहोताष्ैकितु भक्ष अधर्मेजोषधू, तदतसे नी होता। ३--चक्षु नेत्रः से भिन्न 
पर्याय वाचौ जो अश्चि शब्द उसे समाप्तात अच्‌ प्रस्यम शोत है! ४--उपसगं से परे 
जो अध्वन्‌ शष्ट उससे भच्‌ प्रत्यय होवा है । ५--पूजनार्थक शब्दों से परे समासान्त प्रस्य 
नही ्ोते ह 1 इति प्षमासान्त ॥ 


२३२ लघुसिद्धान्तकौमुदो 


अथ तद्धिताः 
तत्रादौ साधारणप्रत्ययप्रकरणम 

समर्थानि प्रथमाया ४ १1 ८२। इद पदव्रयम्धिच्छिते श्राग्दि 
इलि यावत्‌ । 

अश्वपत्यादिभ्थश्च ८! १। ८४ | एभ्योऽ्‌ स्यात्प्राग्दीव्यतायेष्वर्थेपु । 
अन्वपतेरपत्यादि-अश्पतम्‌ । गाणपतम्‌ । 

दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाप््य ४1! १।८५ १५ दित्यादिस्य पल्यु- 
तरपदाच्च प्राग्दीव्यतीयेरष्थेषु ण्य स्यात्‌ । अणोऽपवाद । दितेरपत्य दैत्य । 
अदितेरादित्यस्य वा- 

हरो थमा यमि रेप ८१४1६४१ भ्टूल परस्ययमोलेप स्याद्रा 
यमि । इति यलोप । आदित्य । प्राजापत्य । “देवाद्यञमौ ! देव्यम्‌ । 
देवम्‌ । £ बहिषष्टिखोषो यन्न ! “ईकक्च | 

केति च ७।२। ११८ ॥ “किति तद्धिते चाऽचामादेस्चौ वद्धि 
स्यात्‌ } वाहीक । *गोरजादिप्रसद्धं यत्‌ । गोरपत्यादि गव्यम्‌ । 


इदमिति--सूत्रमधिक्रियते इति तु नोक्तम्‌, स्वाधिकप्रकरणे "वा मात्रस्य 
सम्ब धात्‌ । प्रागित्ति- तेन दीग्यत्तिखनति- ०" इति सू्रस्थ- दीग्यतिरूपार्था यावतो 
ऽपत्यादयोऽर्यास्तिष्वथेषु इति साव । 

आश्वपतम--अश्वपतेरपप्यम्‌ श्रश्चपतिना निवतम्‌, अश्वपतेरिदम्‌ त्यादि 
रौकिकेविग्रहे अश्चपत्यादिभ्यश्च ईति सूत्रेण भ्रण" प्रत्ययेऽनुबधरोपे, प्रातिपदिक 
त्वात्‌ सुप टुकि, आद्चो बद्धौ, यस्येत्ति चः दति इकाररोपे, तद्धिता तत्वात्‌ 
प्रातिपदिकसज्ञाया “सो" तस्य श्रमिः श्राश्वपतम्‌' इति । गणपतैरपत्यादि अर्थे 
गाएपत्तम । 


र-- ममथांना~'प्रथम त्‌"-'वाः-इन तीनों पदों का अधिकार भराग्िन्लो विभक्ति? इस 
सत्र से पुव तक्‌ जाता है । २--प्राग्दीन्यततीय अर्थी मे श्न ( अश्वपत्यादि गणपित ) रन्दो 
से अण्‌ ष्प्यय द्योता है ३े--प्रग्दौन्यतीय अर्थौ मे दिति, नदिति, आद्वित्य एवे पत्युत्तरपदर 
से 4 प्रप्यय होता है| ५--यम्‌ परदोषे दृट्‌ सेपरे यम्‌कारोपदहोता है विकरपसे। 
५--रेव र्द मे यनू एवं अन्‌ प्रत्यय हाते दै । ६--बिषस्‌ दब्दकीरिकारोपद्ोनादै 
ओर यञ्ञ प्रत्यय भी होवा है। ७--वरिषस्‌ शब्दसे दक्‌ प्रत्ययं तथा उसकीटिका 
रोपमभीहोतादहै। <-क्त्‌ष्डधिति परद्ीतो अचोँंके आदिञन्‌को बृद्धिदहोनीहै। 
७--प्रास्दीन्यनीय अर्थ मै भजादि कै प्रस्ब्गर्मेगो शब्द से यद्र प्रत्यय होना है । 


अषव्याधिशरप्रक्षरणम । २३३ 


"उत्सादभ्योऽन्‌ ४। १।८६ ॥! ओत्स । 
इत्यपत्याटिविकारान्ताथसाधारणप्ररपयप्रकरणम । ? ॥ 
न 0 ट. 


अथ अपत्याधिफारप्रकरणम्‌ 


खरीपुसाभ्या नञ्स्नञौ भवनात्‌ ४।१।८७ ॥ -धान्याना भवतेः 
इत्यत प्राग्थेषु श्षीपुसाभ्या क्रमान्नञस्नमौ स्त । खण । पौस्न । 

तस्थाऽपत्यम्‌ ४1 १।९२। ऽषल्यन्तात्तसन्धे समर्थादपत्येऽथं उक्ता 
वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्यु । 

ओगुण ६। ४। १४६ ॥ *उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते । उपगोर 
पत्यम्‌-भौपगव । आश्चपतः । दैत्य । ओत्स । स्त्रेण । पौस्न । 

अपत्य पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४। १। १६२ ॥ “अपत्यत्वेन विवध्लित 
पौत्रादि गोत्रसज्ञ स्यात्‌ । 

एको गोचरे ४। ११९३ ॥ गोत्रे एक एवाऽ्पत्यप्रत्यय स्यात्‌ । उपगो 
गत्रापत्यमौपगवं । 

गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।१। १०५१ गोत्रापये। गगस्य गोत्रापत्य 
गाग्य । वातस्य । 


कत न्न 


आ पगव - "उपगोरपत्यम्‌ “इति विग्रहे (तस्यापत्यम्‌ इत्यणि णकारस्य लोपे 
तद्धिता-तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो रकि, 'तद्तेष्वचामादे ` इति बद्धौ, ओगण ' 
€ति गुणे, एचोऽयवायाव  इप्यवादेर, प्रातिपदिकसज्ञाया सौ तस्य र्वे विसर्गे च 
कृते “भौपगव " इति । 





१--उत्सादि गणपरिति शब्दों से अन्‌ प्रत्यय होता है । 
॥ शति साधारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥ 

२-- धा-यानां भवने ष्ेतरे, सूत्रसे पूवं अर्थम खी एव पुम्‌ इब्दसे क्रमसेनय 
स्नन्‌ प्रत्यय हाते ई 1 ३-उक्त “कहे गये,, वक्ष्यमाण कंदे ज नेवा समी प्रत्यय उरसि 
ष्की हुई मयि वाक्ते षष्ठ्यथ त समथ सुब त से अपत्य भथंमे विकल्प से होते ह । --नद्धिन 
प्रत्यय पर्‌ द्यो तो उवण्पैत भसङ्ञक-अङ्ग के अ व्य अल्‌ को गुण होता है । ५--भप्यत्वेन 
प्रिवक्षित पौत्र आदि कौ गोत्र सश्चा होती है । ६-गोत्र अथं मँ अपत्यसंशचक प्रतय ण्कडी 
होता ई । ७--गोभापत्य अर्थं मे गरगदि गणपठिन श्ब्दभ्रकृतिक षष्ट्या त समथ घुबनन से 
यन्‌ प्रप्यय दत्ता ह) 





२३४ लधुतिदान्तक्षौमुवी 


यज्रजोश्च २।४\ ६४। "गोत्रे यद्यत्न्तमञन्त च तदवयवयोरेतयोरुक्‌ 
स्थात्तक्कृते बहत्वं, न तु याम्‌ । गर्गा । वत्सा । 

जीवति तु वश्ये युवा ४। १1 १६३ ॥ च्वश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रा- 
देयदपत्य चतुर्थादि तद्युवसन्ञमेव स्यात्‌ । 

गोत्राद्यूल्यसियाम ४ । १।९४॥। उयृन्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्यय 
स्यात्‌, खया तु न युवसङ] । 

यजिजोश्च ४1 १। १०१ ॥ गोत्रे यौ यत्रिञौ तदन्तात्फक स्यात्‌ । 

आयतनेयीनीयिय फटखछचा प्रत्ययादीनाम्‌ ७। १।२।॥ “प्रत्ययादे 
फस्य--जायन्‌, उस्य-एय, खस्य-ईन्‌, छर्य-ईय, घस्य-इय-एते स्यु । 
गगस्य युवापत्य गा्ग्यागण । दाक्षायण । 

अत इम्‌ ४! १। ९५ ॥ \अपत्येऽथं । दाल्ि । 





क्षपत्य पौत्रप्रभति गोत्रम-- जीवति तु दश्ये युवा--दृदमच्न व्येयम्‌ 1 यद्यप्य 
पत्यदाऽ आस्मजस्तनय सूनुरित्यादि कोञ्ञात्‌ पक्रपर्याथ एव तथाप्यपत्य 
पौत्रप्रभृति शास्त्रात्‌ न पतन्ति पितरोऽनेनेप्यथको यौगिकाऽपत्यशब्दो गृह्यते । 
तच्वापस्य त्रिविधम्‌-अनन्तरापत्यम्‌, गोत्रापत्यम्‌ युवापत्यन्चेति । तत्रान तरापत्य 
“पुत्र ' । एव भुलपुरुषतृतीयादे सतानस्य “अपत्य पोत्रप्रभृति-' त्यनेन गोत्रसज्ञा । 
गोत्रापत्यप्रत्ययविवक्षाया मूरपुरुषसन्ततिष्‌ु एकत्र बहूत्र वा गोत्रत्वविववक्षायाम्‌ 
“एको गोत्रः इति नियमात्‌ एक एवापत्यप्रत्यय । एवश्च तृतीयापत्यस्य विवक्षाया 
मंगस्यापत्यम्‌ इत्ति विग्रहे गगस्य गोत्रापत्यम्‌ "गम्य ' शत्येव स्थात्‌ । जीवति तु 
वश्ये इति- यस्य सन्तानस्य पितुपितामहाद्यन्यतमोऽस्ति तस्य युवसक्ञा नतु 
गोर्रसज्ञा 1 एवश्च अनन्तरापत्यप्रत्यये शारि ` । गोत्रापत्ये शाग्य * 1 युवापत्ये 
"गास्ययण ` । अत इन--अदत यस्रातिपदिके तस्मादत्र स्यादपत्येऽर्थे ! 


१--गोत्र मे जो यजन्त या अनन्त तदवयव यन्‌ एवम्‌ अन का क्‌ श्लोपः दोता है, 
यदि यन्‌ या अम्‌ प्रत्ययङ्कत बहुत्व हो तो, भिन्त खीजिज्ि मे नही । र-वंशमे पिता मादि 
के जीविन रहने पर पौत्र भादि का जो अपस्य चतुर्थादि ( प्रपौतादि ) उसकी युब-सश्ाष्टो 
होती है ¦ २-युबापत्य अथ मे गोध्र-प्रष्ययातसेदी "नादम्‌ ही, प्रह्यय होता है, शीरिङ्ग 
मतो युवसक्षा नी षहोतीहे। भ-गोत्र अथेमेजो यन्‌ वाशन्‌ तदन्तसे फक्‌ प्रत्यय 
होता है । ५--प्रत्यय के भदिभूतफके स्थने आयन्‌,ठकोष्य्‌,खको भ्न्‌,ष्ठुको 
श्‌ भौरषकोश्य्‌ मद्रेश होते है| द--भपस्य मथ मे तदन्त क्ब्दप्रकृति षष्ठयन्त समर्थं 
वन्त से श्न्‌ प्रत्यय ह्येता रे, 


उपल्याधिक्ारश्रकरणम २३५ 


बाह्वादिभ्यश्च ४ । १। ९६॥ बाहवि । भौडुलोमि । 'लोम्नोऽपत्यषु 
बहुष्वकारो वक्तव्य । उडुलोमा । आङृतिगणोऽ्यम्‌ । 

अनष्यानन्तर्े -बिदादिभ्योऽज ४ ! १०४॥ एभ्योऽ गोत्रे, ये त्वत्राज- 
षयस्तेभ्योऽपत्येऽत्यत्र तु गोत्रे । बिदस्य गोत्र बेद , बेदौ 

पजमोश्च २।४१ ६४ भगोर यद्यतरन्तमबन्तञ्च तदवयवयोरेतयो- 
लक स्यात्तत्करृते बहवे, न तु ख्ियास्‌ । बिदा । पुत्रस्यापत्य पौत्र । पौत्रौ । 
पौत्रा } एव दोहितरादय । 

*श्िवादिभ्योऽण ४ । १। ११४ ॥ अपत्ये । शेव । गाङ्ख । 

ऋष्यर्धकवृष्णिदरुरुभ्यश्च ४1 १। ११४॥ ऋषिभ्य -वारिष्ठ । वेना 
मित्र । अन्धङ्केभ्य -धाफल्क । वृष्णिभ्य -वासुदेव । कुरभ्य -नाकुर । 
साह्देव । 

मातुरुत्सस्यासम्भद्रपर्वाया ४। १ । ११५॥ *सख्यादिपूवस्य मात- 
दाब्दस्मोद्रादेश स्यादण प्रत्ययरच । द्वैमातुर । षाण्मातुर । सामातुर । 
भाद्रमातुर । 


~= 
बाहारपप्यम्‌ बाहृवि । उदले म्नोऽपत्थम्‌ भौडुलौमि । बिदस्य गोत्रापत्य जद , 
बैरौ, विदा । विदा इत्यत्र यनभोध्वेति अजो लुक 1 तेन वद्धध माव । दुहितुरपत्य 
दौहित्र । रिवस्यापत्य शेव । गङ्धाया भपत्य गाङ्ग । वसिष्ठस्यापत्य वात्िष्ट । 
विश्वामितरस्यापत्य वैश्वामित्र । वसुदेवस्यापत्य वासुदेव ॥ एव नकुल ' इत्या 

दावपि विग्रह । दैमातुर -्रयोमत्रोरपत्यम्‌" ति विग्रहे अण प्रप्यये इते 
मातरूसरवामम्मदरपूर्वाया इत्यनेन मातृ-ऋकारस्योदादेशे रपरे ^तदितेष्वचामदि ` 


५ ~~~ = ~~~ 


~~~ [1 





~ वाष्टाति गणपडित दान्ल्भकूतिक षष्ठय त समथ ब त मे मी शन प्रत्यय दता है। 
२--लानन्‌ न-ल से मपत्य अ मे बहुत्व विवक्षित ष्टो तो अकार्‌ प्रत्यय होना है ( कना 
चाहिये ) । (--विटालिगिणपछिनङ्षब्दप्रकृतिक षष्ठय त समथ से गोत्र अथ मे भन्‌ प्रत्यय 
दोताहं क्रितु नो फि ऋषिमिन्न है उनसे भपस्य अर्थ भ अस्‌ होता है । अन्यत्र ऋषिवाचकं 
शन्न सना गोन अर्थ मे अन्‌ प्रत्यय, होता है। ४- यदि यनन्त या भजन्त कृत त्व हो 
नो गातरमनो सनन या मजन्न तदवयवं यन्‌ अनूका लोपहोतादै कितु स्रीरिङ्ग 
मे नद्धौ। ५ -अ त्य अथ पे द्विवादि-गणपरठित शग्दभरङतिक षष्ठयन्त समथ छुबन्त से भण्‌ 
प्रत्यय हा हि । ६--ऋषि अधक वृष्णिया कुरु व"चक षष्ठयन्त समथ छबन्त से अण 
प्रत्यय ह] है अपत्य अथ मे । ७--संख्या, सम्‌ परवं भद्र-पूवं जो मातृ छन्द उसको उत्‌" 
आरक्ष शोता है तथा भण प्रत्यव शेता है । 


२३६ लघुसिदान्तकोमुदो 


खीभ्यो हक ४ ¦ १) १२० ॥ "छीप्रत्ययान्तेभ्यो इक } वनतेय । 

कन्याया कंनीन च ४।१।११६॥ चादण। कानीनो व्यास 
कणदचं | 

-राजश्दश्रुराखत्‌ ४ । १। १३७ ॥ *राज्ो जाताचेदेति बाच्यम्‌ । 

ये चाऽभावकमणो ६।४१। १६८ ।॥ "यादौ तद्धिते परन्‌ प्रकरत्या 
स्यान्न तु भावक्मणो । राजन्य । जातावेवेति किम्‌ ? 

अन ६। ४1 १६७ । अन्‌ प्रकृद्या स्यादणि परे । राजन 1 शशुय । 

°क्षत्राद्ध ४।१। १३८ ॥ क्षत्रिय । जातावित्येव । ल्ातरिरलत्यत्र । 

“रेवत्यादिभ्यष्ठक ४ \ १ । १४६॥ 

ठस्येक ७। ३1 ५० ॥ "अब्धात्परस्य ठस्येकादेश स्यात्‌ । रेवततिक । 

जनपदषशाव्वात्क्षत्तरियादज ४। १।१६८ 1! ?०जनपदक्षत्तियवाचकाच्छ- 
ब्दादम स्यादपत्ये । पाञ्चालं । ? "क्षत्तरियसमानकब्दाज्जनपदात्तस्य 





इति बद्धौ द्मातुर' इति। विननाया अपत्य वैनतेय । क याया अपत्य 
कानीन । 

राजप -- राज्ञोऽपल्यम्‌' इति विग्रहे “राजश्वश राद्यत्‌' इति यति तकारलोपे, 
मत्वात्‌ नस्तद्धिते इत्यनेन रटेकूपि प्राक्त ये चामावकमणो ` इत्यनेन तक्निषेधे 
( प्रकृतिमावे }, प्रातिपदिकत्वेन सु आदि विभक्तिकायं कृते तत्सिद्धि । राज्ञोऽपत्य 
दास्यादावृत्पन्नी राजन । आशुरस्यापत्य श्वशुथ । 

जनपदेति-- जनपदे जनपदनामधेयश्शम्दो वाचको यस्य स॒ जनपदशब्द इति । 
तथा च जनपदवाची स्रु य क्षत्रियादिवाची शब्दस्तल्मकृतिकात्‌ षष्ठयन्ताद 


१-स्ली प्रत्ययान्त प्रकृति ष्य त सु त समथसे अपत्य अथ मे ठक प्रत्यय होता है) 
२--कन्या हब्दको कनीन भदेश्च होता है चकारत्‌, अण्‌ प्रत्यय भी दोना है) >~ अपत्य 
अ मे राजन्‌ प्वं इवश्युर--शब्द प्रकतिक षष्ठयत समथसे यत्‌ प्रत्यय होतार । 
४--राजन्‌ ‰इब्द से जाति ( अर्थात्‌ प्रकृति प्रस्यय-प्सुदाय से जाति=आरुतिलक्षणा 
जानि ) वाच्य हो तमी यत्‌ प्रत्यय होता है! ५--तद्धितीय यकारादि प्रत्यय परर्हैती 
अनू प्रज्तिसे दी रहता रे! अर्थात्‌ अन्‌ कालेपनदीहोताकरितु मावेक्रमं को द्रोडकेर्‌ । 
&--अण प्रत्यय परद्ोतो अन्‌ प्रकृतिसेष्टी रताद) ७--जातिवच्यदोतो अपत्य 
अथमे चत्र श्न्द्‌ से श्वः प्रत्यय होता रै ८--रेवत्यादिगणपटित श्ट से ठक प्रत्यय 
होता है ९--अक्ग से प्रे जो ठ उसको शक आदेश होता है) १०--जनपद वाची होता 
हुमा जो क्षत्रिय-वाची शब्द उसे अपत्य अथं म अन्‌ प्रत्यय हेता है । ११--जनपद वाची 


र चद्थक्प्रकरणमत। २३७ 


राजन्यपन्यकतु ! पञ्चााना राजा पाञ्चार । "ैपुरोरण वक्तव्य । 
पौरव । ५ पण्डोड्यण्‌ । पाण्ड्य । 
-कुशनादिभ्यो ण्ध ८। १। १७२॥ कौरव्य । नेश्ध्य । 
ते तद्राज्ञा ४।१। १७४॥ *अत्रादयस्तद्राजसन्ञा स्यु । 
तद्राजस्य बहुषु तेनैवार्भख्रथाम्‌ २ ४। ६ २॥ “बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य 
लुफ, तदथछरते बहुत्वे, न तु खियाम्‌ । इक्ष्वाकव । पञ्चाखा इत्यादि । 
कभ्बोजाल्टुक्‌ ४। १। १७५ ॥ \अस्मात्तद्राजस्य लुक । कम्बोज । 
कम्बोज, । °ककभ्बोजादिभ्य इति धक्तव्यम ! चोरं । दकं । केरख । 
यवन्‌ । 
॥ इत्यपत्याधिकारप्रकरशम ॥ 
6 
अथ रक्ता्यथक्रप्रकरणम्‌ 
“तेन रक्त रागात्‌ ४।२।१॥ अण्‌ स्यात्‌ । रज्यनेऽनेनेति राग । 
कषायेण रक्त वस्त्र काषायम्‌ । 


पत्यार्थऽ् स्यादित्यथ । पु सोरपत्य पौरव पौरवो, परव -हत्यादि । पाण्नोरपत्य 
पाण्डय । अत्रापि पाण्डयौ, पाण्डव हत्यादि प्रयोगा 1 कररोरपत्य कोरब्य । 
निषधस्यापत्य सेषध््र । एवमग्रेऽपि । इदमत्र ध्येयम्‌--पश्वालाङ्घवङ्खमगध 
कलिद्खादय्शश्दा देश्चवाचिनो राजवाचिनश्च । तत्र देशकषाचित्वे बहुवचना ता 
राजवाचचित्वे एकवचनान्त ॥ इत्यपत्याधिकारध्रकरणम्‌ ॥ 

तेन रक्त रागात्‌ --रञ्जकद्रव्यवाचक्ात्‌ तृतीयान्ताद्‌ रक्तमिघ्यर्थऽण प्रत्ययो 


जो क्षत्रिय-तुस्य शब्द उससे राजा अथ मे अपत्य की नरह प्रप्यय होते ह । 

१--पुर शब्द से अण प्रत्यय होना है । र-पण्डु शब्द से उथम्‌ प्रस्यय होता है। 
२--कुरु शब्द एवं नकारादि (नकारद्योभदिमे जिभकरे रेस) श्चब्दसे ण्य प्रत्यय दहोता 
है । ५--पूर्बोक्त अन आदि प्रस्यय तद्राज-संशक होने दै । ५--यदि प्रत्यथङ्प्‌ बहुप्रदो तो 
बहुत्व मथ मे तद्राजमङक प्रस्ययका ष्‌ होनादै खालिङ्गको छोटफर 1 &-म्बोत 
शचब्न से विहित तद्राज-सङ्ञक प्रत्यय का लुप्‌ द्योता है । ७-एम्बोज दि-प्णपठिन शः 
से परे तद्राज-स तक प्रत्यय का ड होता है, देना कना चादयः । 


| श्त्वपत्याधिक्रारप्रकरणम्‌ ॥ 
न 0 
राग दाचक शब्द प्रतिक तृनीयान्त समथक उवतमे रक्तं अथे भमण्र प्रस्रय 


हता दै । 


२३ लधुसिद्धान्तकोमुदी 


"नक्षत्रेण युक्त काल ४।२॥३1} अण स्यात्‌ । छतिष्थपुष्ययोनक्ष 
आऽणि यलोप इति वाच्यम । पुष्येण युक्त पौषम्‌-जह्‌ । 

लेबविजेषे ४ \ २।४।॥ सपूर्वेण विहितस्य टप्‌ स्यात्‌, पष्िदण्डात्म 
कस्य काटस्याभ्वान्तरविदोषइचेन्न गस्यते । अद्य पुष्य । 

ण्दृष्ट साम ४ ।२।७॥ तेनेव्येव । वसिष्ठेन दष्ट वासि साम । 

"वामदेवाडक्यडडयौ ४ । २ \ ९॥। वामदेवेन दुष्ट साम-वामदेव्यम्‌ । 

परिवतो रथ ४।२। १० \\ *अस्मिच्र्थेऽण प्रत्ययो भवति । वस्त्रेण 
परिवतो वाश्च रथ । 

तत्रोदतममन्रेभ्य ४। २1१४) शरवे उदेत शाराव अ!दन । 

सस्करृत भक्षा ४! २।१६॥ -सप्तम्यन्तादण स्यात्सस्करतेऽथं यत्स 
स्कृत भक्षास्वेत्ते स्यु । र्षु सस्कृता श्राषट्रा यवा । 

साऽस्य देवता ४1 २१ २४ ॥ इन्द्रो देवताऽस्येति रन्द्र हयि । पाश॒ 
पतम्‌ । बाहस्पत्यम्‌ । 


भवति इत्यथ ! नंशचत्रेणेति-नक्षत्रवाचकात्ततीयान्तायुक्तं इत्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो मवति 
य॒क्तश्रेत्तारु । दृष्ट साम~तृतीया ताद्‌ दृष्टमित्य्थेऽण स्यात्‌ दृष्ट प्रत्यक्षविषयीभूत 
साम चेत्‌ इत्यथ । वामदेवादिति-तृतीयान्ताद्‌ वामदेवश्षब्दाद्‌ दष्टमित्यथं उचत्‌ 
उश्च प्रत्ययौ स्याताम्‌ दृष्ट साम चेत्‌ इत्यथ । षाशुषतम- “पशुपति देवता मस्य 
इति विग्रहे अश्वपव्यादिम्यश्वेति अणि सुपो लुकि, भत्वादिकारलोपे बद्धो विभक्ति 
कार्ये च कृते तत्सिद्धि । बहिस्पत्यम । प्रत्र “पत्युत्तरपदाण्ण्य ' इति ण्यो जेय । 











१--नक्षत्र-वाचक-रन्द-ग्रकरृतिक त्रतीयान्त समथ सुबन्त से श्युक्त काल ›-अथंमे 
अण प्रत्यय द्योता है । २--नक्षव्र-विदहित अण्‌ प्रष्टौ तो तिष्य एवं पुष्यके यकारकाषोप 
शेता है! इ--अविद्रोष अथं मेन=अर्थात्‌ षष्टि ( साठ ) दण्डात्मकं (रण्षण्टे 7) कालके 
बीच के किकी विदोष ( प्रधान ) कारुकी प्रतीतिन होतीदह्ोतोपृवसत्रसे विषठितिजो 
प्रत्यय उस्तका रोप होता है । ४--तृतीया त समथैसे दृष्ट जथमे अण्‌ प्रत्यय होता है वह 
वृष्ट यदि साम हो तव । ५--वामदेव-श्ब्दप्रकृतिक तृतीयान्त समथ से उयत्‌ एवं डय प्रत्यय 
होते दै! ६-तत्तव्‌-शब्दमरङृतिक तृनीयान्त समथ सुव त से परिवन अधं मरै अण्‌ प्रत्यय होता 
है, ७--अमत्र ( पात्र, बतेन ) वाचक राष्ट प्रकृतिक सप्तम्यन्त समर्थं वन्त से उद्षृत 
अर्थं नै अण प्रत्यय होना है) <--तन्तत्‌-श्द प्रकृतिक सप्तम्यन्त समथं घव त से संस्कृत 
अर्थ मण्‌ भअरत्यय होता है, वह संस्कत पदाथ भक्ष्यन्खाय हो तब । ९--तन्तत्‌ शब्द 
्रकूतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से अस्य देवता, अथं मे यथानिहित तत्तद्‌ प्रस्यय होते है । 


ररहखथकप्ररुरणम । २३६९ 


"ुक्रादधन ४। २) २६॥ शुक्रियम्‌ । 

"सोमादटस्यण्‌ ४ । २१३० ॥ सोम्यम्‌ । 

"वाध्वुतुपितच्रुषसो यत्‌ ४\ २} ३१॥) वायव्यम्‌ } ऋतव्यम्‌ । 

रीड ऋत ७! ४१ २७ ॥ *अकृद्यकारे असावधातुके यकारे च्व च 
परे ऋदन्ताद्धस्य रीडदेश । यस्येति च । पित्र्यम्‌ } उषस्यम्‌ } 


“पितुन्यमातुलमातामहपितामहा ४। २।३६।॥ एते निपात्यन्ते । 
पितुर्भ्राता पितव्य । मातुर्भ्राता मातुल । मातु पिता मातामह । पितु 
पिता पितामह । 

तस्य समह ४।२।३७\ काकाना समूह्‌ काकम्‌ । 

अभिक्षादिभ्योऽण ४1 २।३८ \। भिक्षाणा समूहो भक्षम्‌ । गभिणीना 
समूहो गाभिणम्‌ । इह ^“भस्याऽ्डे तद्धते' इति पव दावे कृते- 

इनण्यनपत्ये ६ 1 ४। १६४॥ ^अनपत्यार्थेऽणि परे ईन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । 
तेन "नस्तद्धिते" इति टिरोपो न । युवतीना समूहो यौवनम्‌ । 





शुक्राढन -प्रथम-तात्‌ शुक्रः शब्दाद्‌ देवतास्य इप्यरथे घु प्रत्यय स्थात्‌ । 

सोमाटचण --प्रथमा ताप्सोमशण्दान्‌ देवतास्य इत्यथे ट्ण प्रत्ययो मवति । 
'वाय्वतु' इति \ प्रथमान्तेभ्यो वाय्वतुपितरुषस शब्न्म्य देवतास्य इत्यथे यनूप्रत्यय 
स्यात्‌ । उष कालाभिमानिनी देवता अस्य इति उषस्यपर । तस्य समूह्‌ --षष्टयन्ता 
त्समूह्‌ इष्यर्थेऽण स्यान्‌ 1 भिक्ञदिभ्य इति-षष्ठय तसिक्षादिभ्य समूहेऽर्थेऽण स्यात्‌ । 
'मस्यादे तद्धिते इति--ढमिन्ने तद्धिते प्ररे भस्य पुवदित्यथ ॥ रात्रन्तयुवती 
शाब्दस्य तु “यौवतम्‌” इति मवत्ति । 


१--शुक्र-शब्द-प्रङ्ति प्रथमान्त समथं सबन्त से मस्य देवनाः अथेमे धन्‌ प्रत्यय 
होता हे । २-मोम शब्द प्रकरतिक प्रथमात समर्थं छुरत से अस्य देवताः अथमे ट्यण्‌ 
प्रत्यग्र होता दै। ३--वाथु ऋतु, पितृ या उष्‌ ₹इ।-दं प्रकतिक प्रथमात समर्थं छव तसे 
भजस्य देवताः अथ मे यत्‌ प्रचयय होता है, --रद्रमिन्न यकार या सार्वधातुक भिन्न यकार 
याच्विप्रत्ययपरद्ोतो ऋद.त अङ्ग को रीड अदेश्च दोतहै। ५-पिवृभ्य, मातुरु, मातामह 
एवं पितामाह ये शब्द निपातन से सिद्ध होते दै । &--तत्तत्‌ शब्द ~परकरतिक्र षष्ड्यन्त समथं 
सुब्रन्त से समूह जथ मै यथाविदहिन अण आदि प्रत्यय होते है । ७--भिक्षादिगणपठिन शब्द- 
परकृतिक षण्ड त समथ सुबत से समूह अथमे अण्‌ प्रत्यय दोना है। ८--ड भिन्न तद्धित 
परमहो तो भसंश्ञक प्रातिपदिक को पुवद्भाव होता है । ९-अपत्य अर्थं से भिन्न अमे 
किया गयाअण्‌ परदष्टोतो षन्‌ प्रक्रतिसे द्वी रह जात्‌ है, अर्थात्‌ उसका खोप नद होता रै | 


२४० लधुसिद्धान्तकीमृदी 


^ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ४। २।४३॥ `'तलन्त खियाम्‌' । ग्रामता । 
जनता । बन्धुता । -छगजसहायाभ्या चेति वक्तव्यम्‌ । गजता । सहायता । 
ग अह ख क्रतो! अहीर । 

"रजचत्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ ४ । २ ।\ ४७ ॥ 

इसुसुक्तान्तात्कः ७ । ३ । ५१।॥ ‹इसउसउकतात्परस्यं ठस्य क | 
साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । धेनुकम्‌ । 

°तदधीते तद्भेद ४।२।५९॥ 

न य्वाभ्या पदात्ताभ्या पूर्वो तु ताभ्यामेच ७।३।३।\ “पदान्ताभ्या 
यकारवकाराभ्या परस्य न वृद्धि । कितु ताभ्या पूर्वो क्रमादेजावागमौ 
स्त । व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरण । 

“क्रमादिभ्यो वुन्‌ ४।२।६१॥ क्रमक । पदकं । शिक्षक । 


मीमासक । 
इति रक्ताय रुप्रफररणम ॥ ३ ॥ 


तदधीते तद्रेद--द्ितीयान्ताद्‌ "अधीते" इत्यर्थं उक्ता अणादयो वश्ष्यमाणाङ्च 

त्ययावास्यु इति। वैयाकरण --"व्याकरणमधीते वेद वा' इति विग्रह तद 

धीते तद्रद' इति सूश्रेणाणि णकारस्पेत्सज्ञालोपयो कृतयो प्रातिपदिकत्वात्सुपो 

लकि मत्वाद्‌ यरयेति चेत्यनेनाकारलोपे 'तद्वितेष्वचामादे ' हत्या्यचो बद्धौ 

प्राक्ठाया नम्वाभ्यां पदान्ताम्या- दति एेजागमेऽचुबन्धरोपे, प्रातिपदिकसन्नायां 

सौ, तस्य शुत्वे विसर्गं च वयाकरण ' इति । कऋमादिभ्य इति--द्वितीयान्तक्रमा- 
दिभ्य “अधीते' विदं" इत्यर्थं वुन्‌ प्रत्यय स्यात्‌ । 

॥ इति रक्ताद्य्थंकप्रकरणम्‌ ॥ 


६-- माम, जन एवं बधु शब्द प्रकृतिक षष्यन्त समर्थं सुबन्त से समूह अर्थम तल 
प्रष्यय होता है! २--तट्‌ प्रत्ययान्त घुबरन्तो का प्रयोग सख्ीरिङ्गम हीहोताटहै। १--गजं 
णदं सहाय शब्द से भी तल प्रत्यय होता है ( कना चाष्िये ) । ४--क्रतु ( यश ) मथर 
अशन्‌ शम्द से “खः प्रत्यय होता रै । ५--चेतन-भिन्रवाची हस्तिन्‌ शम एव पेनुशब्द- 
म्रकृतिक षष्यन्न समर्थं वन्त से उक्‌ प्रस्य हाता है। ३--रस्‌ उत्‌ उक्‌या(त हो अन्त 
म जिसके उससे परे ठ ( ठक ) को क होना रै, ७--तत्तत्‌ श््दप्रकृतिक दितीयान्त समथ 
सुबन्त से अधीते एवं वेद मथ म अणादिकं प्रस्यय होते है । ८--पदान्त यकार या वकारे 
पर श्ृदि नी होती, कितु यकार वकारके पूर्वको क्रमसेषदे, भौ अदेश्च ्टोते है। 
९--करमादिगणपठितश्च्दमरकृतिक द्वितीयान्त समर्थं वन्त से अधीते एवं वेद अर्थौ बुन्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ इति रक्तायर्थंका ॥ 


चातुरचिकभकरभव । २४९ 


अथ चातुरथिकप्रकरणम्‌ 

"तदस्मिन्नस्तीति देके तच्नाम्नि ४।२। ६७ ।॥ उदुम्बरा सन्त्य 
स्मिन्देरो ओदूम्बरो देदा । 

तेन निवृत्तम ४।२।६८ ॥ कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौलाम्बी । 

तस्य निवास ४।२। ६९॥ शिबीना निवासो देश शेब । 

५अद्‌ रभवश्च ४ । २। ७०।१ विदिशाया अदूरभव नगर वेदिर्‌ । 

जनपदे लप्‌ ४। २। ८१ ॥! “जनपदे वाच्ये चातुरथिकस्य लुप । 

लुपि युक्तवद्न्यक्तिवचने १।२।१। प्ल्ुपि सति प्रकृतिवन्लिद्ध 
वचने स्त । पञ्चाखाना निवासो जनपद पञ्चाला । कुरव । अद्खा। 
वद्धा । कलिद्घा । 


वरणादिभ्यश्च ४! २। ८२ ॥ अजनपदाथ आरम्भं । वरएणानामदूर 
भवे नगर वरणा । 

“कुमुदनडवेतसेभ्यो डमतुप्‌ ४! २। ८७ ॥ 

क्षथ ८1 २। १० ॥ “ज्ञयन्तान्मतोमस्य व । कुमुद्राच्‌ । नडवान्‌ । 


तदस्मिन्नस्ति, तेन निवत्तम्‌ तस्य निवाप, भअदूरमवश्वेति पूत्रचतुषटयमनु 
वर्त्याहु-“बातुर्थिकस्थ' इति । 

प्रस्ययलोपे कृते य॒ शिष्यते स लुप्थमानार्थाभिधायीति -यायेन प्रकृतैरेव 
निवरासरूपार्थाभिधानात्तदनुरोेत्र॒पुस्त्वकषजने प्रापेऽतिदेशोऽयम्‌ लुपि यक्तवव 
ठवत्तिवच्ने' इति । अत्र॒ युक्तराब्द प्रकृतिवाची, व्यक्तिशब्दो लिङद्धवाची, 
अत उच्यते भ्रकृतिवल्लिङ्गवचने इति । 


१-प्रथमा व समथ सुबन्तं से "अरिभिन्‌ अस्ति क्थ मे यथाविहिन अणादि प्रत्यय होते रै, 
कितु यदि तन्नामा ( प्रथमान्त छुबतनामा) देशष्ोतोतब। र--तृतीयान्त समथ सुबत 
से "निवृत्तम्‌, अर्थं मे यथा-विहित ( अणादि ) प्रत्यय होति हैँ! ३-षष्छ्यन्त समथ सुबतसे 
निवासत" अर्थमे यथाविहहित (अणादि) प्रत्यय होतेह । ४--षष्छ्यत समथ सुवतसे 
(जटूरभव, अथं मे अणाति प्रत्यय होते है । ५--जनपदः (देश वा जनक्भृह ) वाच्यहोतौ 
चातुर िक-प्रत्यय का लुप्‌ (छोप ) हो जाताहि। £--ठुप हौ जने पर प्रकृतिको तरह 
किङ्ग तथा वचन होते है ७--वरणानिगिण परित प्रङकृतिक षञ्यत समथ छबन्तसे 
नचतुरयिकं प्रत्यय क्रा लुप्‌ होता है। <--कुयुर नढ, वेतस शब्दों के तन्तत्‌ क्षन्द प्रकृतिक 
चुबरन्त से डमतुष्‌ प्रत्यय होता ै। ९--क्षयन्तसे परे मदुप्‌ के मकार को वकार अदेश्ष 

16 दोता है) 


१६ ल० कौ० 


२४२ सथुतिङान्तकोमुशे 


मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्य ८! २।९॥ ^मवर्णाऽवर्णान्तान्म- 
वर्णावर्णोपधाच्च यवादिवजितात्परस्य मतोमस्य व । वेतस्वान्‌ । 

"नडश्चःदाड्डवलच्‌ ४ । २ \ ८८ ॥ नड्वर । शादरल । 

उक्िलाया वलच्‌ ४ \ २१८९ ॥ रिखावल । 

॥ इति चातुरथिकभ्रकररम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ शेषिकम्रकरणम्‌ 

शेषे ४ । २। ९२ \\ अपत्यादिचतुरथ्यन्तादन्योऽय शेषस्तत्राऽणादय 
स्यु । चक्षुषा गृह्यते चाक्षुष रूपम्‌ । श्रावण शब्द । ओौपनिषद पुरुष । 
दुषदि पिष्टा दाषदा सक्तवं । चतुर्भिरुह्यते चातुर शकटम्‌ । चतुदद्या 
दृश्यते चानुदस रक्ष । ^तस्य विकार ” इत्यत प्राक शेषाधिकार । 

“राष्टाऽवारपाराद्धखौ ४। २।९३॥ आमभ्या क्रमाद्खौ स्त शेषे | 
राष्ट्रे जातादि रष्टय । अवारपारीण । %५अवारपाराद्विगुहीतादपि विप 
रीताच्चेति वक्तव्यम्‌ । अवारीण । पारीण । पारावारीण । इह प्रकृति 
विशेषाद्धादयष्टयुलन्ता प्रत्यया उच्यन्ते तेषा जातादयोऽथविशेषा समथ 
विभक्तयश्च वध्यन्ते | 


मादुपषायाश्चेति-'मश्च अश्च अनयो समाहारो "म तस्मात्‌ मात्‌" इति । 
वेतसा सन्त्यत्रेति वेतस्वान्‌ । नडा स प्यत्रेति नडवल । शादा स॒त्यत्रेति 
शाद्रल । शिखा अस्त्यस्मिच देदो शिखावल ॥ इति चातुरयिकप्रकरणम ॥ 

ननु अनिरदिशर्था प्रत्यया स्वार्थे मवत" इति नियमस्तथाच ^रा्टावारपाराद्‌ ' 
इत्यादिसूत्रेऽरथानिदेशादिमे धादय प्रत्यया स्वार्थं एव मवेगुरिति शङ्कायामृच्यते- 
इह प्रकृतिविशेषादिति--इह = श्षषिके 1 प्रकृतिविशेषातनरा्टादिशब्दात्‌ इत्यादि । 


१--मकार या अवण दहै अन्त मे जिसके एवं मकार या अवणं है उपधा मे जिसके उक्तसे 
परे मतुप्‌ के मकार को वकार अदेश होता दहै यवादिगण को द्योडकर । २--नड एवं शाद 
छग्दप्रक्ृतिक समथ सुबन्त से चातुर्थिक अथं म “ड्वलच्‌? प्रत्यय होता दै 1 ३-रिलाशब्द- 
ग्रज्ृतिक समथ सुवन् से वलन्व' भरत्यय हाता है । 
। इति चातुरथिकप्रकरणम्‌ ॥ 
४--अपत्य आदि चतुरथ्यन्त से भिन्न अथंको शेष कदतेरदै। उक्त (शेष) अर्थमे 
अण्‌ आदिक प्रत्यय दोतते दै! ५--र्टर एवं अवारपार शब्द प्रकृत्तिक समथ सुबतोंसे 
जातादरि अथमेक्रमसेष एव ख प्रत्यय दहोते दँ । ६--अवार तथा पार शब्दस विगृहीत 
{ अरग २ ) तथा विपरीत्त ( पारावार ) शष्दसे भीख प्रत्ययदहोतादहै। 


शेचिकव्रकरणम । २४३ 


'ग्रामादखजो ४ । २। १४ ॥। गाम्य । ग्रामीण । 

"नद्यादिभ्यो ठक्‌ ४ । २१ ९७ ॥! नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 

'दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक ४। २। ९८ ॥ दाक्षिणात्य । पाश्चात्य ! 
पौरस्त्य 

'द्यु्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ ४ \ २) १०१॥ दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ | अपा- 
च्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 

"अन्ययात्त्यप ४।२। १०४ ॥) $अभेहुक्रतसित्रेभ्य एव । अमात्य । 
हत्य । कत्य । ततस्त्य । त्यन्ने्रुब इति वक्तव्यम्‌ । नित्य । 

वृद्धियस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ १। १।७३ ॥ ध्यस्य समुदायस्याऽ्चा 
मध्ये आदिवृद्धिस्तद्‌ वृद्धसन्ञ स्यात्‌ । 

त्यदादीनि च १।१।७४ ॥ वद्धसन्ञानि स्यु । 

वृद्धाच्छ ४।२।२१४॥ शारीय । मालीय । तदीय । छवा नाम- 
धेयस्य वृद्धसन्ञा वक्तव्या । देवदत्तीय । देवदत्त । 

"गहादिभ्यश्च ४। २१ १३८ ॥ गहीय । 

+ °युष्मदस्मदोरन्यतरस्या खज च ४।३।१॥ चाच्छ । पक्षेऽण । 
युवयोयुंष्माक वाऽ्य--युष्मदीय । अस्मदीय । 


दक्षिणस्यामदूरे मवा दक्षिणा तत्र मवो डाक्खिणात्य । पन्वादमव वाश्चात्य । 
पुरो मव पौरस्त्य 1 शारीय -चाछाया मव ` इति विग्रहे वृद्धियस्याचामादिस्त- 
द्दुद्धम्‌ इति “शाला इत्यस्य वदढसक्ञाया वृद्धाच्छ ` इत्यनेन छ प्रत्यये, सुपो 
दकि, आयनेयीत्यादिना छ" इत्यस्य ईयादेशे, मत्वेनाकारस्य रोपे प्रात्िपदिक- 
संज्ञाया सौ तस्य रुत्वे विसर्गे च शारीरः ` इति । 


१--ग्राम-शब्द प्रकृतिक समथ सुब त मे जातादि अथं मैय ण्व खम्‌ प्रत्यय होते है । 

२-नधांदिगणपणितिश्चब्दप्रकृतिक समथ सुवत से जातादि अधर्मे टक्‌ प्रत्ययदहोता है 
इ--दक्षिणा पश्चात्‌ एव पुरस्‌-प्रकृतिक समथ से जातादि अथेमे त्यक्‌ प्रत्यय द्योता है । 
४--य॒ ( दिव) प्राक्‌ ( प्राच्र) अवाक्‌ ( अत्राच्‌ ) उदक्‌ (उदच्‌ ) ण्व प्रतीच~-शष्द 
प्रकृति समथ सब त मे जातादि भथ मे यत्‌ प्रत्यय होता दै। ५--अ यय से ्य१्‌ प्रत्यय 
होता दै । ६--जिस्त समुदाय मे अर्थौ के मध्यमे आदिव्ृद्धि(आरेया भौ) हो वह वृद 
संक हाता है । ७--प्यदाद्वि भी वृद-सक्षक दोते है। “--वृदधसक्षफ समथ सुबन्तसे द्ध 
प्रत्यय होना है । ९--गहादिगण५ छेन दा-दरप्ररतिफ समथ सुबतसेमील प्रत्यय दहोता है। 
१०--युष्मद्‌ या भस्मद-दाब्द प्रकृतिकर समथ सुब त से खज प्रत्यय विकृष्पसे होता षै, 
चकारात्‌ छ प्रत्यय होता है, पक्षमे अण्‌ प्रत्यय होता है। 


२४ लधुसिडान्तकोमृदी 


तस्मिन्नणि च युष्माकोऽस्माकौ ४।१२।२॥ "युष्मदस्मदो'तावदेशौ 
स्त खजञ्यणि च । यौष्माकीण । आस्माकीन । यौष्माके । आस्माक । 

तवकममकावेकवचने ४१ २३।३। "एकाथवाचिनोयुष्मदस्मदोस्तव- 
क्ममकौ स्त॒ खनि अणि च । तावकीन । तावक । मामकीन । मामक । 
स्ट (0 

॥ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७। २।९८।१ मपयन्तयोरेतयोरेकाथवाचिनोस्त्वमौ 

स्त प्रत्यये उत्तरपदे च परत । त्वदीय । मदीय । त्वत्पुत्र । मत्पुत्र । 

भ्मध्यान्स ४।३।८॥ मध्यम । 

कालादुज ४ । २। ११॥ ^कार्वाचिभ्यष्ठज स्यात्‌ । कालिकम्‌ । 
सावत्सरिकम्‌ । “अबव्ययाना भमात्रे टिलोप । सायस्प्रातिके । पौन पुनिक । 

“प्रावृष एण्य ४। २ । १७ ॥ प्रावृषेण्य । 

सायश्चिरम्भ्रह्लपरगेऽव्ययेभ्यष्टथुटशुलौ तुट च ४। ३ । २३॥ “साय- 
मित्यादिभ्यश्चतुर््योऽव्ययेभ्यश्च कारवाचिभ्यष्टयुटुचुलौ स्तस्तयोस्तुट्‌ च । 
सायन्तनम्‌ । प्राह्लप्रगे जनयोरेदन्तत्व निपात्यते । प्राह्ेतनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । 
दोषातनम्‌ । 





तावकीन --तव अयमिति विग्रहे युष्भदस्मदोरन्यतरस्या खच्' ईति खनि, 
अनुब षरोपे श्रायनेयीति खस्येनादेशे (तवकममकावेकवचने" इति तवकादेक्षे आदि 
वद्धौ मत्वेन यस्येति वेत्यनेन ककारोत्तरवत्यकारस्य रोपे प्रातिपदिकत्वेन सौ तस्य 
रुत्वे विसर्गे च ^तावकीन ' इति । अणि तु तावक ` इति । खञ्चेष्यनेन चकारा 
च्छे कृते तस्येयदेशे, प्रत्ययोत्तरपदयोश्वेति सूत्रंण युष्म" इत्यस्य त्व अदेशे 
(त्वदीय इति । 


१--खन्‌ या अण्‌ प्रत्यय पर हो तो युष्मद्-अस्मद्‌ शब्दको ( क्रम से) युष्माक, 
भस्माक होते है । २--खन्‌ या अण्‌ प्रत्यय पर रहै तो एकाथवाची बुष्मद्-भस्मद्‌ को 
(क्रम से) तवक, ममक भदेश होते हँ ¦! ३--प्रत्यय या उत्तरपद परद्रो तो एकाथवाची 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्‌ क मपर्यन्त (युष्म नस्म) को क्रमसे त्व एवं म आदेश्च होते 
दै । ५८--मध्यदराब्दसे नातादिअथमे भः प्रत्यय होता दै। ५--कालभाचक शब्दोसे 
जातादि सरथौ मे ठन्‌ अत्यय होता दै । ६--अन्ययसक्गक शब्दोंकी टिः कालोप भमंज्ञामात्र 
मेही होता है । ७--पराबृषृक्ब्दभ्रकृतिक समथ सुबन्त से एण्य प्रत्यय होता है । <--साय, 
चिर प्रा याप्रग-इ्न चरो से एवं कालवाची अन्ययसेमीरूयुतथा युट्‌ प्रत्यय ोते है, 
शवं उनको तुट्‌ का आगम मीरहोतारे। 





शेचिकप्रकरणम्‌ । २४५ 


तत्न जात ४।३1 २५॥ ^सप्तमीसमर्थाज्जात इत्य्थंऽणादयो घाद- 
यश्च च्यु । सुष्ने जात सखौघ्न । उत्से जात ओत्स । र्ट जातो 
राष्टि । अवारपारे जात अवारपारीण इत्यादि । 

सप्रावुषष्ठप ४ । ३ । २६॥\ एण्यापवाद प्रावृषिकं । 

श्रायभव ४।३। ३९॥ तत्रत्येव । सुध्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति 
सखौघ्न । 

४सभूते ४।२३। ४१ ॥ सुघने सम्भवति सौघ्न । 

“कोक्ञाडटढन ४! ३ । ४२॥ कौरोय वस्त्रम्‌ | 

१्तत्र भव ४)३।५३॥) सघ्ने भव सौघ्न \ ओत्स । राष्टि 1 

° दिगादिभ्यो यत्‌ ४1 ३१५४ ॥ दिद्यम्‌ । वग्यम्‌ | 

“शरीरावयवाच्च ४। ३। ५५ ॥ दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । *अध्यात्मादेष्ठ- 
निष्यते \ अध्यात्मनि भवम्‌ आध्यात्मिकम्‌ । 

अनुद्यतिकादीना च ७। ३। २० ॥ ^ 'एषामुभयपदवुद्धितिति णिति 
किति च । आधिदेविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । रेहलौकिकम्‌ । पारलौकि- 
कम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 


व 1 ९७1 
मौत्व -अत्र उत्सादिभ्योऽन्‌" इति भ्रणप्रत्यय ॥ राष्टिय -शत्यत्र॒रा्टावार- 
पार-" इति धप्रत्यय । तक्रेत्येब-सक्षम्यन्तसमर्थात्‌ प्रायमव हत्यर्थऽणादयो घादयश्च 
प्रत्यया भर्वात इत्यथ । तन्न भ -मव त्यथ सक्ठम्यन्तसमर्थादणादयो भवन्ति । 
शारीरावयवाच्चेत्यत्र चकारात्‌ दिगादिभ्यो यत्‌" इत्यतो यत्‌-इत्याङ्ष्यते ¦ 





१-- सप्तम्यन्त समर्थं सुबन्त से 'जात>› भथ मे अणादि एव॑ धादिप्रस्यय दोतते दै 
र--प्ादृष्‌-शब्दप्रकृतिक समथं सुबन्त से ठप्‌ प्रस्यय होता है । -ततत्मातिपदिक सप्तम्य न 
समर्थं युवत से प्रायभाव अथ मे ( यथासम्भव) अणादि एवं धादि प्रत्यय होतेरै। 
४--सप्तम्य तसयर्थसुब-त से सम्भूत ( शने ) अथं मे अणादि एवं धादि प्रत्यय द्यते है । 
५--कोड-रशब्दप्रकृतिक समथ सुबन्त से सम्भूत अथं म ढन्‌ प्रत्यय होता है । &--तत्तत्‌- 
शब्द प्रकरृतिक सप्तम्य-त समथ सुब त से “मव अथं मे अयादि एव धादि प्रत्यय होतेरै। 
७--दविगादिगणपरडित शब्द प्रकृतिक समर्थं सुब-त से प्रयमव~-अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है । 
८---रीरावयव्रववाची शब्द प्रकृतिक सक्ठम्यन्त समथ सुबन्त से भी भव-अथं मे यत्‌ प्रत्यय 
होता है । ९--मध्यात्मादि गण पठित समथं सुबन्त से भव-अथर्मे ठन्‌ प्रत्यय होता है । 
१०--जित्‌, णित्‌ या किंत्‌-तद्ित पर हो तो अनुश्चतिकादिगण पठित शमदो को उभय 
पदशृद्धि ( दोनो पदों कौ बृद्धि) दोती है। 


२४६ लघुसिढान्तकरोपुद 


'जिह्वामूखाङ्खुलेश्छ ४।२। ६२ ॥ जिह्वामूरीयम्‌ । अडगुरीयम्‌ । 

र्वर्गान्ताच्च ४। ३ ॥ ६२ ॥ कवर्गीयम्‌ । 

तत मागत ४ \ ३1 ७४ ॥। सुघ्नादागत सरौघ्न । 

°ठगायस्थानेभ्य ४। २।७५॥ रुल्कशालाया अगत सौत्कशालिक । 

“विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वु ४।३।७७ \\ ओपाध्यायक । पेतामहक । 

ध्टेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्या रूव्य ४।२३। ८१ ॥ समादागत समर्‌ 
प्यम्‌ 1 विषमरूप्यम्‌ । पक्षे-गहादित्वाच्छ । समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । देवदत्त 
रूप्यम्‌ । देवदत्तम्‌ । 

"मयद्‌ च ४।३। ८२ ॥ सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ । 

“प्रभवति ४1 ३। ८३ ।। हिमवत प्रभवति हैमवती गङ्गा । 

“तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ४! ३। ८५ ॥ सुघ्ने गच्छति स्लौघ्न 
पन्था दूतो वा । 

+ "अभिनिष्क्रामति हारम्‌ ४1 २। ८६॥ सुघ्नसभिनिष्कामति सौघ्न 
कान्यर्कुब्जद्रारम्‌ । 

सणायस्थानेभ्य -आय स्वामिग्राह्यो माग स यस्मिन्नुत्यद्यते तदायस्थानम्‌, 
तद्वाचकात्पश्चम्यन्वादायतेऽ्ये ठक स्यात्‌ ह्यय । बिद्यःयोनिसप्बग्देन्यो वुअ-- 
विधाक्ृहो योनिकृत सम्बन्धो येषां तद्राचकादागतेऽर्थे धुत स्यात्‌ इति । प्रनवति- 
प्रभव प्रभमश्रकाशस्तत्क्तरि प्रमथति हव्य्थं पश्म्यन्तसम्थदिणादयो घादयष्व 
स्यु । तदृगच्छति-द्वितीयन्तादं गनच्छतीत्यर्थेऽगादयो घादयश्च स्यु , यो गण्छति 
स चेत्पन्धा दूतो वा ! अभि इति--दवितीयान्तात्‌ “अमिनिष्करामति' त्यर्थेऽणादव 


१--जिह्ठामूङ तथा अङ्गुलि -शम्द -प्रकृतिकसमथं खबन्त से भव-भथं मे छ प्रत्यय 
होता है । २--वर्गान्तद्चब्द मरकृतिक समर्थं सजन्त से भी भव~मर्थरम छ प्रत्यय होताहै। 
३-तत्तत्‌रम्दप्रकृतिकपन्नम्यन्त समर्थं सुबन्त से भागत भथं मँ अणादि एब घादि प्रत्यय द्योते 
है । ४-- य ( भामदनी ) स्थानवाचक सान्दम्रकृतिकसमर्थं खबन्त से भागत-अथं मे ठक्‌ 
प्रत्यय होता है। ५--~विद्यासम्ब-धवाचक तथा योनिसम्बन्धवाचक-न्दप्रक्रतिक पञ्चम्यन्त 
समथं छबन्त से भायत अथं म बुन्‌ प्रत्यय होता है ! ६--दहेवुवाची पवं मनुष्यवाची च्ब्द 
्रकृतिकपृश्चम्य-त समर्थं सुबन्त से भागत-अरथ मं रूप्य प्रत्यय होता हे । ७--पूवं (५।३।८१) 
सृत्रोक्त अर्थं म मयद्‌ प्रत्यय भरी होता है ८--पञ्चम्यन्तसमथं छबन्तसे श्रभवतिः अरथर्मे 
अणादि तथा घादि प्रत्यय शेते है । ९--द्वितीयान्तसम्ं सुबन्त से "गच्छति" अथं म भणादि 
तथा धादि प्रत्यय होतेह, किन्तु बह ( जनेनाखा ) यदि पन्था ( म॑, रास्ता) या दूत 
हो नब । १०--यदि द्वार वाच्य हो तो द्वितीयान्त समथ सग्न्त से "अभिनिष्कामति, अथर 


चिकारावप्रकरणत्‌ । २४७ 


अधिकृत्य छते ग्रन्थे ४। ३ ¦ ८७ ।। ^दारीरकमधिङ्ृत्य कृतो भ्रन्थ 
दारीरकीय । 

सोऽस्य निवास ४।३।८९ ॥ सघ्नो निवासोऽस्य सरौघध्न । 

सतेन प्रोक्तम्‌ ४। २ \ १०१। पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम्‌ ¦ 

»तस्येदम ४। २३। १२० ॥ उपगोरिदम्‌ ओौपगवम । 


इति शेदिका ॥५॥ 
न 0 ट पद 


अथ विकाराथेप्रकरणम्‌ 

“तस्य विकार ४।२३)1१९३४॥ ^ अश्मनो विकारो टिलोपो 
वक्तभ्य \ अमनो विकार आम । भास्मन । मात्तिकं । 

अवयवे च प्राण्योषधिवुक्षेभ्य ४।२। १३५॥ चाद्िकारे। मयूर 
स्याऽवयवो विकारो वा मायूर । मौव काण्ड भस्म वा । पेप्पलम्‌ । 

मयड्‌ वेतयो्भाषायामभश्याच्छादनयो- ४1 ३। १४३ \॥ प्रकृति- 
मात्रान्मयड वा स्यात्‌ विकारावयवयो ! अङममयम्‌ । आदमनम्‌ । अभध्ये- 
त्यादि किम्‌ ? मौद्ग सूप 1 कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ । 


स्यु यन्निष्करामति तद्‌ द्वारञ्चत्‌ इति । भ्रधिृत्य-इति । द्वितीयान्तात्‌ भ्रषिकृत्य 
कृते ग्र थे' इष्यर्थेऽणादयो घादयहच मवन्ति । तेन प्रोकम-तृतीयान्ताल्मोक्तमिस्यर्थे- 
ऽणादय च्यु । पाणिनीयम--अत 'वद्धाच्छ ' इति छ । 

॥ इति शेषिका ॥ 


0 
भणादि तथा षादि प्रत्यय होते है । 
१--द्वितीयः तसमथं सुबन्त से “भथिङ्कत्य कृत › अथं म भणादि प्रत्यय होते है, किन्तु 
जो वियागयाहो वहयदिमथद्ो तब} र--प्रथमान्त सुबन्त समथ से “भस्य निवास > 
अथं मे अणादि प्रत्यय द्योते ईै। ३-- तृतीयान्त समथं सुबन्त से श्रोक्तः अथ र्मे अणादि 
प्रत्यय होते ै । ४--षष्छ्यन्त समथ सुबन्त से "इम्‌, अथ मे मणादि प्रत्यय होते है ! 
॥ इविङ्णौषिकप्रकरणम्‌ ॥ 


न स 
५--ष्टय त सुबन्त से भ्विकारः अथ मे अणादि प्रत्यय शेते दै! &--विकार अथर 
अश्मन्‌ श्ब्दकी टिका कोप होता है! ७-प्राणिवाचक तथा भौषधिवाचक शब्द प्रकतिक 
षष्छ्य-त समथ सुब त सं अवयव एव ( चकारात्‌ ) विकार अथ मे णादि प्रत्यय होते है। 
<--मक्ष्य ओर भाच्छादन अर्थं को छोडकर विकार एवं मवयैव अथ मे षष्ठ्यन्त समर्थं 
सुबत से मयट्‌ प्रत्यय विक्स्पसेदहोताहै। 


२४८ लधुरिद्ान्तकोमरदी 


+नित्य वदधक्षरादिभ्य ४।३। १४८ ॥ आम्रमयम्‌ । शरमयम्‌ । 
रओोश्च पुरीषे ४! ३। १४५ \॥ गो पुरीष गोमयम्‌ । 
गोपयसोयत्‌ 2 । २! १६० ॥ गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 
& इति विकाराथका ® ( इति प्राग्दीव्यतीया ) ॥ ६ ॥ 
न 0 ~ 
अथं ठगधिकारप्रकरणम्‌ 
पराग्बहतेष्ठक ४ । ४} १ ।) *तद्रहतीत्यत प्राक्‌ ठगधिक्रियते । 
तेन दीन्यति खनति जयति जितम्‌ ४। ४\ २॥) अक्षेदीव्यति खनति 
जयति जितो वा आक्षिक । 
६सस्कृुतम ४ 1 ४1 ३॥ दध्ना सस्कृत दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । 
°तरति ४१४१५ ॥) तेनेत्येव । उड्पेन तरति ओौडुपिक । 
चरति ४।४। ८ \\ <ततीयान्ताद्‌ गच्छति-भक्षयतीत्यथयोष्ठक स्यात्‌ । 
हस्तिना चरति हास्तिक । दध्ना चरति दाधिक । 
°संसृष्टे ४ । ४। २२॥ दध्ना ससष्ट दाधिकम्‌ । 
`` ` तैत दाग्यतीति- तृतीयान्तसमर्थात्‌ दीव्यति खनति जयति जितम्‌ श्यतैष्व्गवु 
ठक स्यात्‌ 1 रस्छृतम-तुतीया-नसमर्थान्‌ सस्कृतमित्यथं ठक स्यात्‌ । मारीचिकम्‌ 
मरीचन सस्कतमित्यथं सस्कृतम्‌" इत्यनेन ठकि ककारलोपे ठस्येकादेश्ेऽनुब धलोपे 
मप्वादल पे किति चत्यनेनाद्यचो वेद्धौ प्रातिपदिकत्वात्सौ विभक्तिकार्यं च कृते तत्‌ 
सिद्धि । ससष्टे-तृतीया तसमर्थात्‌ सपृष्टमित्यथं ठक । 


१--विकार तथा सवयत्र अर्थम बृद्ध-सङ्गक तथा शरादिगण परित शन्दप्रकृतिक 
समये सुबन्त से नित्यदी मय्‌ प्रत्यय होताहि। र--गो-शम्नप्रकृतिक षष्छ्यत समर्थं 
छुब-त से पुरीष ( मरु ) अथे मय्‌ प्रत्यय होतताहै। इ--गोश्चब्द तथा पयस शब्द 
प्रतिक षष्ट्न्त समथ से विकार अथंर्मे यत्‌ प्रत्यय होतार) 

} इति प्राग्दीव्यतीया ॥ 
0 

-- तड हतिरथयुग-मरासन्रम्‌? सत्र से पूव तक श्म सत्र का अधिक्रार जाता है, ५-- 
तृतीया तममर्थं सेवत ते दीन्यत्ति खनति, जयति तथा जिनम्‌ इन चारो अर्थौ मे रक प्रत्यय 
होता ह 1 ६-नृतीया-त समथ सुब त से च्छरृतः अथ मे ठक प्रत्यय होता है । ७--तृतीया न 
समथ सुगत से तरतिः थमे ठक प्रत्यय होता है! <-~तृतीयाग्त समथ सुवनत से गच्छति 
तथा भक्षयति अर्थम ठक्‌ प्रत्यय होता है । ९--तृतीया त समथ सुबन्त से ससष्ट ( मित्तित, 
मिलाया हुभा ) अथ म ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


ठगधिकारश्रकरणव । २४९ 


+उज्छति ४ । ४। ३२ ॥ बदराण्युञ्छति बादरिक । 

“रक्षति ४ । ४ २३३ ॥ समाज रक्षति सामाजिक । 

ऽ्ब्दददुर करोति ४।४।३४ ॥ राब्द करोति शाब्दिकं । ददुर्‌ 
करोति दादुरिकं । 

*धम चरति ४।४। ४१॥ धामिक । ‰"अधमनच्चिति वक्तव्यम । 
अ्धामिक । 

हिल्पम ४ \ ४1 ५५ ॥ मृदद्खवादन शिल्पमस्य मादद््खिकं । 
प्रहरणम्‌ ४! ४1 ५७ ॥ तदस्येत्येव । असि प्रहरणमस्य आसिक । 

धानुष्क । 

“श्ञीरुम्‌ ४। ४ । ६१ ।॥ अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिक । 

"निकटे वसति ४। ४। ७३ ॥ नकरिको भिक्षुक । 

॥ इति ठगधिकार ॥ ७ ॥ 
ग 4 

उङ्वति-अत्र तपप्रस्यनुपूर्वादिव्यतस्तत्पदमनुवतंते । तेन द्वितीया तसमर्थात 
उञ्छति" शत्यर्थे ठक स्यात र्त्यथ । रक्षति-- द्वितीया तसमथाद्‌ रक्षति" इत्यथ 
ठक । शन्दददु रशब्दाद्‌ द्वितीयान्तसमर्थत कराति इत्यर्थे ठक । धम चरति-- 
दवितीयान्तसमर्थाद्‌ षमराब्दाज्जरति “अनुतिष्ठति इत्यर्थं ठक स्यात । दिल्पम-- 
अत्र तदस्य पण्यमिव्यतस्तदस्येत्यस्य सम्ब धो ज्ञेय । तेन-प्रथमान्तसमर्थात्‌ रिल्प 
भित्यर्थे ठक । एव प्रहुरण-दित्पयोरपि । निकटे वसति-अत्र तत्र नियुक्त इत्यत 
स्तत्रेत्यधिक्रियते, तेन-स्तम्यन्तसमर्थाश्निकटरब्दाद्‌ वसतीत्य्थं ठक स्यात्‌ । 

॥ इति ठगधिकार ॥ 


स 
१-- द्वितीयान्त समथ सुबन्ते पे उन्दति, अथ मे ठकं प्रत्यय होता है) र--दितीयान 
समय युवत से "रक्षति, अथ॑ ठक प्रत्यय दोताहै। ३--सब्द गौर दुदर-शग्दप्रृनिक 
द्वितीयान्त समथ सुबतसे करोति अथ मे ठक्‌ प्रप्यय होता है । ४-धमप्रकृतिफद्धितीयान 
से चरति" अथ भे ठक्‌ प्रत्यय दोना है। ५--अधरमं प्रकृतिक द्वितीयान्ते चरतिः अथंमे 
टक होता है। ६-- प्रथमा त समथ सु्रन्त से अस्य रिल्पम्‌ः अथंमे टक्‌ प्रत्ययहोताद। 
७- प्रथमान्त समथ सुबन्त से अस्य प्रहरणम्‌? अथमे ठकं प्रत्यय होता दहै <-- 
प्रथमा त समथ सुबन्त से शाकमस्यः अथ मे ठक प्रत्यय दौता है । ९--निकटश्चब्दग्रक्ृतिक 

सष्ठन्यन्त समर्थं सुब्रत से "वसति" अथं परे ठक प्रत्यय होता ह । 

1) इति ठगधिकरार ॥ 
च 0 ~ 


२५० लघुसिङ्कान्तकौमुवी 


अथ प्राग्धितीयग्रकरणम्‌ 

प्राग्धिताद्यत्‌ ४! ४। ७५।। "तस्मे हितमित्यतं प्राग यदधिकियते । 

तद्वहति रथधुगप्रासज्खम्‌ ४। ४।७६॥ रथ वहति रथ्य । युग्य । 
प्रासडग्य । 

धुरो यड्ढकौ ४ । ४1 ७७ \ हलि चेति दीघं प्रा्े- 

४्न भकुद्राम्‌ ८! २। ७९.।। भस्य कुद्ुरोश्चोपधाया इको दीर्घो न 
स्यात्‌ } चुय । धौरेय । 

“नौवयोधमविषमूलमुलसीतातुराभ्यस्तायतुल्यप्राप्यवधघ्याऽऽनाम्यसमस- 
मितसमितेषु ४।४।९२।॥ नावा ताय नाव्य = जलम्‌ । वयसा तुल्यो 
वयस्य । धर्भेण प्राप्य धम्यम्‌ । विषेण वध्यो विष्य ¦ मूलेन आनाम्य मूस्यम्‌ । 
मूलेन समो मूल्य । सीतया समित सीत्य क्षेत्रम्‌ । तुख्या समितं तुल्यम्‌ । 

<तत्र साधु ४।४।९८॥ अग्रे साघु अग्रय । सामसु साधु 
सामन्य \ ये चभिावकमणोरिति प्रकृतिभाव । कसण्य । शरण्य । 

°सभाया य ४।४। १०५ ॥ सभ्य । दति यतोऽवधि । 

॥ इति प्राग्धितीया ॥ 


तष्रहलीति-- द्वितीया तसमर्थभ्यो रथयुगप्रासङ्खघ्चन्>म्यो वहति" प्यर्थे यत्‌ 
स्यात्‌ । युश्य -युग वहतीति विग्रहे द्वितीयातयुगच्न्दा्यकि तद्वहति रथयुभेति 
सूत्रेण यत्‌ प्रत्यये तकारकोपे, प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुकि मत्वाद्यचि समिति गकारो 
तरवत्यकारस्य लोपे प्रातिपदिकसज्ञाया विमक्तिकार्ये च कृते तत्षिदि । धुर 
वहति दति धुय ।! नोवय इति-नावादिम्योऽम्यस्तार्यादिष्वर्थषु यत्‌ 1 तत्र सधु - 
सक्तम्यन्तसमर्थात्‌ “साधु ' इत्यर्थ यतु । कमणि साघु (कम्य ' इत्यादि । सनाया 
य -सक्षम्य तसमर्थार्‌ समाश्न्दात्साधु इत्यर्थं य स्थात्‌ ॥ इति प्राण्धितीया ॥ 





१--“तस्मै हितम्‌” सत्र से पूर्वतक यत्‌, प्रत्यय का अिकार होताहै। र--रथ युग, 
या प्रासङ्ग -शब्दप्रकृतिक ददितीयान्त समथ सुब त से ध्वहनि, अथ मे यत्‌ प्रन्यय होतार) 
र-- धुर्‌ -शब्दग्रकृतिक द्वितीयान्त समथ सुब तसे वतिः भथ्मे यत्‌ एवं ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । ४--मसक्षक को तथा कुर या छुर की उपधाभृत इक्‌ को दीधं नही होताहै। 
५--नौ, वयस्‌ आदि ( स॒त्रोक्त ) तत्तव्‌-शब्दप्रहृतिक तृनीयन्त समथ सबन से ताय्ये, 
तुल्य-आदिं ( स॒त्रोक्त ) अर्थौ भे यत्‌ प्रत्यय होता है । ६--स्ठम्य त समथ सुबन्त से साधुः 
( कुशङ चतुर ) अथमे यच्‌ प्रत्यय होना है) ७--समा शब्दप्रकृतिक्र सप्त-यत समथं 
सुबन्त से साधु अथ यन्‌ प्रत्ययद्ोताहै। इति प्राग्धिनीयप्रकरणम्‌ } 


ठ्धिकारजरकरणम्‌ । २५१ 


अथ छयतोरधिकारप्रकरणम्‌ 

"प्राक क्रीताच्छ ५। १।१॥ तेन क्रीतमित्यत प्राक्‌ छोऽधिक्रियते। 

स्डगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२॥ प्राक क्रीतादिषत्येव। उवर्णान्ताद्‌ 
गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । छस्यापवाद । शङवे हित शङ्कुव्य दार । गव्यम्‌ । 
ॐ नाभि नभं च । नभ्योऽञ्जनम्‌ । 

“तस्मे हितम ५१ १।५॥ वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक । 

“्ञरीरावयवाद्यत्‌ ५। १ । ६ \। दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । नस्यम्‌ । 

\आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्व ५।१।९॥ 

आत्माध्वानौ खे ६।४। १६९ ॥ “एतौ खे प्रकृत्या स्त॒ । आत्मने 
हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ ! मातभोगीण । 

॥ इति छतो पुर्णोऽवधि { इति प्राक्क्रीतीय ) ॥ १ ॥ 


अथ टजधिकारप्रकरणम्‌ 


“प्राम्बतेष्ठल्‌ ५। १। १८ ॥ “तेन तुत्यमिति वति वक्ष्यति तत प्राक 
रत्रधिक्छियते । 


शङ्धुष्यम--शद्धुवे हितमिति विग्रहे उगवादिभ्यो यत्‌ इति यति, तकाररोपे 

मरसंज्ञाया ओगण ' इति गुणे, वान्तो यि-इति वान्तादेषे, प्रातिपदिकसन्ञायां विमक्ति 
कार्ये च कृते शाङ्ुष्यम्‌" इति । 

तस्म हितम-- चतच्यन्तसमर्थात्‌ "हितम्‌' इत्यर्थे छ॒( उवर्णान्ताद्‌ गवादिभ्य्च 

लु थत्‌ ) इति । श्षरीरावयदेति-चतुथ्यन्तसमर्थात्‌ श्चरीरवयवात्‌ "हितम्‌" हव्यर्थे 

यत्‌ प्रत्यय । दन्तेभ्यो हिवम्‌ दन्ह्यम इत्यादि । भात्मनेति-चतर्थसमर्थात्‌ आत्मन्‌ 

विश्वजनमोगोत्तरषदत्‌ हितम्‌" इत्यर्थे ल स्यात्‌ ॥1 इति छयतोरधिकारप्रकररम । 


१-- तेन कतम्‌” सुत्र से पूवं तक छ प्रत्यय का अधिकार है। २-तेन क्रीतम्‌ से पूवं 
उवर्णान्त या गवादिगणपटित जो शब्द, तसपरकृतिक चतुध्य॑न्त समथ सुबन्त से "हितः अथमें 
यत्‌ प्रत्यय होता है) ३- नामि शब्दको नम अदेश्चभीषशोता है) ४--चतुध्यन्त समर्थं 
सुबन्त से हिति अथ मे छ प्रत्यय होत्ता रै) ५--श्ररीरावयववाचक शब्दप्रकरृतिक नमथ 
सबन्तसे हित अथं त्रे य प्रत्यय होना है ६--आत्मन्‌, विश्वजन या भोग शब्द उत्तरपद 
हो निसका पसे प्रातिपदिक प्रङृतिक्र चतु्व॑न्त समथं सुबन्त से हित अथंर्मेख प्रत्यय 
होता है । ७-ख प्रस्यय पर हो तो आत्मन्‌ तथा अध्वन्‌ शब्द प्रङृतिसे ही रहते है ( अर्थात्‌ 
टिकारोष आदिनी होता) ।॥ इति दयतोरमिकारप्रकरणम्‌ ॥ 

८--तेन तस्यं क्रिया चेद्रति › सूत्र से पूवं तक्‌ ठञ्‌ प्रस्यव का अधिकार है । 


२५२ लधुसिदान्तकोमुवी 


१तेन क्रीतम्‌ ५१ १। १७ ॥ सप्तत्या क्रीत साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । 

'्सर्व॑भूमिपृथिवीभ्यामणनौ ५। १।४१॥ तस्येश्वर ५। १।४२॥ 
सवभूमिपृथिवीभ्यामणजौ स्त । ॐ *अनुशतिकादीना च । सवभूमेरीश्वर 
सावभौम । पाथिव । 

"पड्क्तिचिहातित्रिशषच्चत्वारिशत्पव्चाह्त्ष्टिसप्तत्यश्ीतिनवतिरातम्‌ ५। 
१।५९ । एते रूढिराब्दा निपात्यन्ते । 

*तदहति ५॥ १। ६३ ॥ रुन्ध योग्यो भवतीत्यथं द्वितीयान्ताद्रजादय 
स्यु । उवेतच्छत्रमहति उवेतच्छत्रिकं । 

° दण्डादिभ्यो यत्‌ ५॥ १। ६६ ॥ एभ्यो यत्स्यात्‌ । दण्डय । अघ्य | 
वध्य । 
«तेन निर्वंत्तम ५। १} ७९ ॥ अल्ला निवृत्तम्‌ आद्भिकम्‌ । 

॥ इति ठग्रोऽवक्ि ( इति प्राग्बतोया ) ॥ १० ॥ 


तेन क्रीतम--तृतीयान्तसमर्थात्‌ "क्रीतम्‌" इत्यथ ठन स्यात्‌ । प्रस्थेन प्रस्थ 
परिमाणेन धान्येन क्रीत श्रार्थविकम । सवभूमि तथा तस्येश्वर -इति सूत्रयोरथ - 
वष्टयन्ताम्या सवमूमिपृथिवीडब्दास्यां “ईश्वर इत्यर्थेऽणमौ स्त \ पङ्क्ति 
शन्दोऽनेकाथ , छन्दोभेदक्रमसल्निवशे दरसस्यायान्ेत्यादि । अत्र पश्चन्‌ शब्दस्य 
ट्कोप, तित्रत्यय चो कुरिति कुत्वम्‌! द्रौ दश तौ परिमाणमस्येति विग्रहे 
वदाति , भत्र प्रङ़ृतेवनदेखद्दयतिप्रत्ययोऽपदत्वन् निपात्यते । नस्यानुस्वार । एव 
मग्रेऽपि । इदमत्र ध्येयम्‌ ( विच्यस्याद्या सदकत्वे }) विशत्या्था सख्याया सश्येये 
चकव चनान्ता । विशतिगवि गवा विदातिरित्यादि । दण्डादिभ्यो यत्‌-द्वितीयान्तसम 
भ्यो दण्डादिभ्यो "अहति त्यर्थ यत्‌ 1 आ्िकमित्यत्राल्छोपोऽन इत्यकाररोप । 
॥ इति टलधिकारप्रकरभम्‌ ॥ 
्--ठृतीयान्त समर्थं सुबन्त से क्रीत अर्थं मे ठन्‌ सत्यय ्टोत्रा है। र-स्व॑भृमि तथा 
पथिवीश्म्दप्रकृतिक ष्ठ यन्त समथं दछबन्त से अण्‌ , भन्‌ प्रत्यय होते है । २-षष्ठयथ-त-समर्थ 
सुबन्त से शवर भथं्मै अण्‌, सन्‌ प्रत्यय होते द । ४--अनुशतिकादिगणपठित शदो 
को उभयपदशृदधि होती है । ५--प॑क्ति, रविदाति भादि ( सप्रोक्त ) शब्द निपातन से सिद्ध 
होते रै । ६-द्वितीया त समथ खन तसे 'लश्युं योग्यो मवति शस अथं मे ठन्‌ आदि प्रत्यय 
शते है । &- दण्डा दि-गणपठित क्षम्दप्रकृतिक समरथ स॒बन्त से यत्‌ प्रत्यय शेता है । ८- 
कालवाचकदृतीया त सम थ सुबन्त से निषृत्त “सिद्ध, तैयार” अं मरे ठन्‌ प्रत्यय होत्रा है । 


॥ इति ठजभिकार ॥ 
न 0 क + 


त्वतलाषिकशारभ्रश्रणम्‌ १ २५३ 


अथ त्वतलाधिकारप्रकरणम्‌ 

^तेन तुल्य क्रिधा चेद्रति ५। १। ११५ ॥ ब्राह्मणेन तुल्य ब्राह्मण- 
वदधीते । क्रिया चेदिति किमू ? गुणतुल्ये मा भूत्‌ । पुत्रेण तुल्य स्थूरं । 

तत्र तस्येव ५। १। ११६॥ मथुरायामिव मथुरावत शुने प्राकार । 
चैत्रस्येव चेत्रवल्मेत्रस्य गावे । 

तस्य भावस्त्वतलौ ५। १। ११९ \ प्रकृतिजन्थवोषे प्रकारो भाव । 
गोभवो गोत्वम्‌, गोता । "त्वान्त क्लीवम्‌ । 

*+आ च त्वात्‌ ५। १) १२० ¶ श्रह्मणस्त्व' इत्यत प्राक्‌ त्वतरावधि 
क्रियेते । अपवादं सह समावेशाथमिदम्‌ । चकारो नजस्नञ्भ्यामपि समा 
वेशाथ । खिया भाव सखेणम्‌ ! खीत्वम्‌। खीता। पौस्नम्‌। पुस्त्वम्‌! पुरस्ता । 

‹पुथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।१। १२२ ॥ वा वचनमणादिसमावेशाथम्‌ । 

र ऋतो हरदेखघो ६।४। १६१ ॥ हलादेलघोच्छकारस्य र 
स्यादिष्ठमेयस्सु परत । “कपुथुमृदुभुश्कङदृषपरिवृढानामेव रत्वम्‌ । 

^ ६। ४1 १५५ ॥ भस्य टेर्लोप स्यादिष्ठेमेयस्सु । पृथोर्भाव 
प्रथिमा । 





अपवाद सहेत्यावि--प्रयम्माव । मावाधप्रत्ययप्रकरणेऽग्रे मनिजादय प्रत्यया 
विधीयन्ते ते च त्वतलोर्बाधका न मवेयुरित्यधिकारसूत्रम्‌ । स्तरीपुसाभ्याम्‌-' इति 
सूत्रविहिताभ्या ननस्नमभ्या सह त्वतलो प्रयोगस्मवेशायक्वकार । स्तरंखम- 
स्त्रियो माव इति विग्रहे तस्य भावस्त्वतरौ हति प्राप्तौ त्वतलौ प्रवाच्यं स्त्री 
पु्ताभ्धा नन्‌स्ननौ- इति नति नकारलोप, प्रादिवद्धौ, प्रातिपदिकपन्ञापा विभक्ति 
कार्ये च कृते स्त्रणभ्‌ इति । प्रथिमा--पृथोर्भाव इति विग्रहे पृथु अस इत्यस्मात्‌ 


१-- तृतीयान्त समथं सुबन्त से तुस्यः अथर्मे वति प्रत्ययदहोनादहै कितु जिसे तुल्य 
हा बह यदि क्रिया हो तव । २-सप्तम्यन्त या षष्यनन समथ सुबन्तसे श्व अथमे वति 
प्रत्यय होता इष्टय त समथ सुब से भाव अथमे त्वतथा तल प्रघ्यय होते 
ह । ४--त्व प्रत्यया त नपु्तकलिद्ग होता है (तथा तल प्रत्ययात खी शिङ्गि दोतादहै)। 

-- शरह्मणस्त्व सूत्र के पूव तफ त्व-तल प्रप्यय का अधिकार जाता है 1 &--एृथ्वादिगण 
पिनि षष्ठय न ममथ सुबन्त से भाव अमे इमनिच धरत्यय विकस्पसे होता है। ७- 
इन्‌ इमनिच्‌ या इयमन्‌ प्रत्यय पर दहो तो इलादि ल्घु ऋङारकोरभावदहोतादै। 
८ प्रथु मृद भश्च श दून परिवृढ-श्न्दोंके शी ल्घु ऋकार को र-भावह्ोताह) 

शन्‌, इमनिच इयसुन्‌ प्रत्यय पर होतो भरसश्क टि काकापडहोतादर। 


२५४ लयुतिङान्तकौमुबी 


"इगन्ताच्च रधुपूर्वातु ५। १। १३१ ॥ इगन्ता्टधुपर्वात्‌ प्रातिपदि 
काद्धावेऽण्‌ प्रत्यय । पाथवम्‌ } म्रदिमा । मादवम्‌ । 

वणदृढादिभ्य ष्यज च ५।१। १२३ ॥ चादिमनिच । शौक्लयम । 
शुक्लिमा । दाढ्यम ! द्रढिमा । 

-गुणवचनब्राह्यणादिभ्य कमणि च ५। १1 १२८४॥ चाद्धावे। 
जडस्य भाव कम वा जाज्यम । मूढस्य भाव कम वा मौढ्यम | ब्राह्म 
ण्यम । आकृतिगणोऽयम्‌ । 

रसख्युय ५१ १। ११६ ॥ सद्युर्माव कम वा सख्यम्‌ । 

"कपिज्ञात्योटंक ५। १। १२७ ॥ कपियम । ज्ञातेयम । 

६पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो थक्‌ ५।१। १२८ ॥ सनापत्यम पौरोहित्यम । 

॥ इति त्वतलोरधिकार ॥ ११ ॥ 


पृथ्वादिभ्य इमनिञ्वेति विकल्पेनेमनिसत्यये, प्रातिपदिकप्वाद्‌ विमक्तेदुकि, र ऋतो 
हृरादेङुधोरिति ऋकारस्य रकारादेशे, टेरिति टेरपि, प्रातिपदिकसन्ञाया विभक्ति 
कार्ये च कृते श्रथिमा" इति । पक्षे "इगन्ताच्च खधुपुर्वाद्‌" इत्यम प्रत्यये भादिवद्धौ 
यथाप्राक्तका्ये च पाथवम' इति । त्वग्रप्यये ृुत्वम्‌* इति । तङ प्रत्यये (ृथुता' 
इति । बवणदृढादिभ्य इति-षष्ठध-तसमर्थेभ्यो वणवाचिभ्यो दडढादिभ्यदच “माव " 
इत्यर्थे ष्य प्रत्यय , चादिमनिच्च स्यात्‌ । सश्युय -षष्टयन्तात्सखिशब्दाद्‌ माव 
कम णोरथयोढक स्यात्‌ 1 

पत्यन्तेति--षष्ठचन्तेम्य पत्य-तशग्देभ्य पु रोहितादिशब्देभ्यश्व भावकमणोरथ 
योढक स्यात्‌ । सेनापत्यम-सेनापतेर्माव कम वैति विग्रहे सेनापति भस इत्यस्मात्‌ 
"पत्यन्तपु रोहितादिम्यो यकर" इति यकि ककारलोपे, प्रातिपदिकत्वास्पुपो लुकि 
भमसन्ञाया यस्येति चेति तकारोत्तरवत्यकारस्य रोपे, कित्वादाद्यचो वद्धौ प्रातिपदिक 
सन्ञाया सुवृत्पत्तौ, विमक्तिकाये च कते तस्सिद्धि ॥ इति त्वतलोरधिकार ॥ 


ल्घु हौ पूवं मे जिसके पसे इग त प्रातिपदिक सं भाव-अथ म्र अण्‌ प्रत्यय होता 
है । र-रणवाचक तथा दृढादिगणपठिन शब्द -परज्निक षष्ठयन्त समर्थं सुब से ष्यन्‌ प्रत्यय 
होता है चकारात्‌ हमनिच प्रत्यय मी होता है! र-गुणवाचर शब तथा ब्राह्मणाद्रिगणपटित 
रब्दप्रकृतिक षष्ठय त समये सुब त से कमं तथा माव अवमे मी ष्यनव्ययह्ोता है । ४ 
सखिद्य-दभ्रकृतिक षष्ठयन्त समथ छव-त से कम॑ एव भाने अर्थं मे य प्रत्यय होता है। ५-- 
कपि तथा ज्ञाति शब्द प्रक्ृतिक षष्ठय त समथदुवतसे माव तथा कमं जय ढक प्रत्यय 
होताहै। ६--पतिराब्ददोअत्म जिसके देसे शब्द तथा पुरोहितादि गणपित ब्द 
प्रकृतिक समथ सुब त से भाव तथा कमं अथै मे यक्‌ प्रत्यय होता है ।। इति त्वतलोरधिकार ॥ 


भवनाययकत्रकरमन । २५४ 


अथ भवनाद्यथंकपकरणम्‌ 

धान्याना भवने क्षेत्रे खन्‌ ५।२। १ ॥ भवत्यस्मिधिति भवनम । 
मुद्गाना क्षेन्न मौद्गीनम । 

व्रीहिज्ञाल्योढक्‌ ५।२१।२॥) व्रहेयम । शाकेयम । 

हैयडगवीन सज्ञायाम्‌ ५।२। २३ द्योगोदोहगब्दस्य हियगुरा- 
देशो विकरा्थे खच्च निपात्यते । दुह्यते इति दोह क्षीरम । ह्योगोदोहस्य 
विकार हैयद्धवीन नवनीतम्‌ । 

*तदस्य सज्ञात तारकादिभ्य इतच ५।२। ३६ ॥ तारका सञ्जाता 
अस्य तारकित नभ । पण्डित । आकृतिगणोभ्यम्‌ । 

“प्रमाणे इयसजदघ्नजमात्रच ५! २। २७॥ तदस्येत्यनरुवत्तंते । ऊरू 
प्रमाणमस्य ऊर्द्रयसम्‌ 1 ऊरुदघ्नम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ । 

ष्यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुपं ५। २। ३९ ॥ यत्परिमाणमस्य यावान्‌ । 
तावान्‌ । एतावान्‌ । 

°किमिदिम्भ्या वो घ ५।२१४०॥ आभ्या वतुप्‌ स्याद्रकारस्य घश्च 





धा-यानामिति-- षष्ठयन्ताद्‌ धायवाचिशब्दाद्‌ "मवनम्‌-क्षत्रम्‌' इत्यर्थं खन 
स्यात । ब्रौहि ०-ष्टयन्तसमथत्रीहिशालिशब्दाम्या भवनम्‌ -क्षेत्रम्‌ इत्यर्थे ढकं स्यात्‌ । 
तदस्य सजातभिति-प्रथमान्तेभ्य सजातोपाधिकेम्य तारकादिरब्देभ्योऽस्येत्य्थे 
“इतच' स्यात । सदसद्विवेकिनी बुद्धि पण्डा । पण्डा सजाताऽस्येत्ति पण्डित । एव 
रञ्जित , पुष्पित , तृषित , पुरुकित , फक्त -इत्यादि ! प्रमाणे इति-प्रमाणे 
वतमानापप्रथमान्तादस्तीति निदिषटं प्रमेयेऽ्ं दयसज्‌-दघ्नन मात्रच प्रव्यया स्यु । 


१-ध! यवाचक षष्ठय त समथ सुबन्त से भवन क्षेत्र होने योग्य खेत” अर्थं म खञ्‌ प्रत्यय 
होता है । ‹--त्राहि तथा सौलि शब्द प्रक।तक षष्ठयन्त समथं छब-त से (भवन क्षेत्रः अर्थं 
भे ढक्‌ प्रत्यय होतादहै। ३-संज्ञामे हैयङ्गवीनः शब्द साधु होता दै अथात्‌ द्योगोदोह 
शब्द को हियड गु" आग्रेड होता है ओर विकार अथमे खन्‌ प्रत्यय भीष्टोताहै। खको 
ईन ठो जाता है ओर जित्वाटादि अच्‌ कोग्द्धिदह्ो जाती दहै) इसप्रकार हैयंगवीनम्‌ रूप 
की मिदि होती है । ४--तारकादिगणपठित चब्दप्करतिक प्रथमान्त समथ सुब-त से "अस्य 
सज्ञातम्‌? अथ मे इतच्‌ प्रत्यय होता है । ५--प्रथमा तस्तमथं सुब त से अस्य प्रमाणम्‌, अथ 
मे द यस्षच दव्नन्‌ मात्रच्‌ प्रत्यय होते दै । ६--यत्‌ तत्‌ या एतत्‌ ्ब्दप्रङृतिक 
समथ सुबन्त से अस्य परिमाणम्‌, अथं मे वतुप्‌ प्रत्यय होता है! ७--किम्‌ ओर डदम्‌ 
दाब्दमे वतुपप्रप्ययहोताहैओरवकोष होतार, 


२५६ लधुसिदान्तकोम्दौ 


१इदकिमो रीकश्षकी ६। ३१ ९० ॥ दगददावतुषु इदम ईश किम कौ 
स्यात्‌ । इयान्‌ । कियान्‌ । [ ईदक, ईदरा । कीदक, कदर --आदि ]। 

“सख्याया अवयवे तयद्‌ ५। २।४२॥ पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌ । 

गद्ित्रिभ्या तयस्याऽयञ्वा ५।२।४३ ॥। दयम्‌ | द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ । 

*उभादुदात्तो नित्यम्‌ ५१ २।४४।। उभशब्दात्तयपोऽयच स्यात्म 
चोदात्त । उभयम्‌ | 

“तस्य पुरणे डट्‌ ५।२। ४८ एकादराना पूरण एकादश । 

नान्तासस्यादेमट्‌ ५। २। ४९।॥ !डटो मडागम । पञ्चाना पूरण 
पञ्चम । नान्ताक्किम्‌ ? 

ऽति विहा्तेडिति ६ । ४ \ १४२॥ विरतेभस्य तिशब्दस्य लोपो 
डिति परे । विश । असख्यादे किम्‌ ? एकाद । 


स 
आदौ द्रौ 'ऊष्वमाने", अतम परिच्ठेदकमात्रे इति विशेष । इयान्‌-इदम्रिमाण 
मस्येति विग्रहे िमिदम्भ्यामिति वतुपि, वस्य घत्वे च कृते आयनेयीति घस्येयदिशे, 
प्रात्तिपदिकप्वेन सौ, उगिदचामिति नुमागमेऽनुब-धलपि, इद किमोरिति ईशादेशे, 
दलोपे, मत्वेन यस्येति चेतीकारलोपे, उपधादीषं, तकारस्य सयोगान्तरोपे इयान्‌ सु 
दति स्थिते, हल्डयादिना सोपि इयानू' इति । सषट्याया हति । प्रवयवे वतमाना- 
त्सस्यावाचकाप्प्रथमान्ताल्वरयविष्पेऽर्थं तयप । तस्य पूरे उट-सश्येयाथवाचि 
सर्थावाचकात प्रथमा ताप्पुरणेज्यं उट स्यात । विश -- विशते पूरण" इति 
विग्रहे "तस्य पूरणे" इति डटि, ति विषते -' इति खोपविधानसामर्थ्येन तिमात्रस्य 
लोपे धिश्च अ' इति स्थिते 'असिद्धवदच्रामात' दति तिलोपस्यासिद्धष्वाद्‌ यस्येत्ति 
चेति खोपाप्रवत्तौ, अतो गुणे इत्यकारयो परस्पे, प्रातिपदिकत्वेन सु आदि चिम 


क्तिकार्ये कते विश ` इति । 
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१--द्म्‌ , दृश, याबु प्रद ताश्दम्‌ को शइ" तथाक्रिम्‌ को कौ" मेश होता 
हे ¦ २-- संख्यावाचक शन्टप्रकृतिक प्रथमा न समथ खबन्त से “भवयवा भस्य! शम अथेमे 
तयप्‌ प्रप्यय ता है । १-दवियातरिशन्दसे विहित जो तयप्‌ प्रत्यय उष्म! विक्न्पसे 
अयच्‌ आद्रे दोना है । ४--उभयरब्दभरकृतिक प्रथमान्त समथ सुब्रत सं विदित तयप्‌ को 
अयच्‌ आदेश होता है, जीर वह उदात्त सक्कं होतार, ५--षष्ठयत सम दुबतसे 
पूरण अर्थं मे डय्‌ प्रप्य दाता है । ६--जिपके आद्रि पूर्वमे कोड अन्यः परयानहीदो 
एने नकारान्त संरयावार्च शब्द से प्र्‌ जो डट उम्र मटका आगम्‌ होना है । ७--डित्‌ 


परे रहते भसंश्क दाति रब्द्‌ कंतिकालोप होता र। 


मत्वर्थीयप्रकरणम । २५७ 


'घटकतिकेतिपयचतुरा थुक्‌ ५।२।५१॥ एषा थुगागम स्माइुटि | 
षण्णा पूरण षष्ठ । कनिथ । कतिपयज्॒ञ्स्याऽसद्भु चात्वेऽप्यत एव 
जापकाः । कतिपयथ ! चतुथ । 

हेस्तीय ५। २१५४ }\ डटोऽपवाद 1 द्रयो पूरणो द्वितीय । 

च सम्प्रसारण च ५।२।५५ ॥ तृतीय । 

शश्रोत्रियश्छन्दोऽधीते ५। २१ ८४ ॥ श्रोत्रिय । वेत्यनुवत्ते -छान्दम । 

“पूर्वादिनि ५॥२। ८६ ॥ पूव कृतमनेन पूर्वी । 

:सपुर्वच्चि ५॥। २1 ८७ ॥। कृतपूर्वी । 

°दृष्रादिभ्यश्च ५। २। ८८ ॥ इष्टमनेन इष्टी । अधीती | 

॥ इति भवनाधशथका ।॥ ११ ॥ 


अथ मत्वथीयग्रकरणम्‌ 


क <तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुथ ५। २। ९४ ॥ गावोऽस्याऽस्मिन्वा सन्ति 
गोमान्‌ । 


कतिपयति--अयम्माव -षटकतिपयति डटस्थुगायम क्रियते । तथा उट च सख्या 
वाचकट््गदेव मवति । कनिपयशब्दस्तु न स्ख्यावाचकं इति कुत प्रवत्तिरित्यत 
भ्राह्‌- कं तिपयेत्यादि ! एवश्च ज्ञापकादेव डटि तस्य थुगागमे च ते कतिपयथ ' इति । 
तपूव --अविवचितकमकात्कृषातोमवि क्त प्रत्यये पूवं त्तमनेनेति विग्रहे, 
सह सुपेति समासत्तर सपूर्वाच्चेतीनिप्रत्यये, यथाप्राघ्कार्यं च कृते तत्सिद्धि । एव 
कथितपूर्वी श्रुतपूर्व इत्यादय । 
-तवस्यास्तयास्मन्निति-सत्ताक्रियाकतृभूतास्रथमान्तास्समर्थाद्‌ = “अस्यास्मिन्वा' 
दत्यथं मतुप स्यात । 
भूमनि दाप्रशसासु नित्ययःगेऽतिङायने । 
सम्ब धऽस्तिविवक्षाया मवन्ति मतुदरान्य ॥ 





१--षट क्ति कनि य जओौर चतुर्‌ शब्कोश्ककाञगमहोताहैब्टपंरेशेतो। 
२--द्वि-दाटन-प्रृतिक षष्छ्यत ममथसे परण अथंमरे तीय प्रत्यय हाता है! ३ 
त्रि-रव्ट-प्रकृनिक षष्स्य त समर्थं सुबन्त से परण अथमेतीयप्रत्ययहोताहै नीरत्रिको 
सम्प्रसारण भीद्ोनादहै। ४-दछनोऽगीतेः वन प्त्नादैः अथमे श्रात्रियः निपातन दता 
है, --पूवदराब्न प्रकृतिक द्विनीयान्त क्रियाविशेषण स ह्नि" प्रत्यय होता है ६- 
सपूव पृत्र मे काह दब हो येमा" जा पूवं रन्द्र उममे नी इनि प्रत्यय द्योता हे । ७-षषटादि- 

17 शोव्द्रृनिक ममथ सुब्रत से इनि, प्रत्यय होता है । इति.भ्वनाद्यथक्रा ॥ 
८-प्रथमा न समथ सुबन्त से "अस्यास्ति, तथा अस्मिन्नस्तिः अथ मे मतुप्‌ प्रत्यय द्योता है! 


१७ ल ० कौर 


२५६ लधुसिदधान्तकोमुदी 


"वसौ मत्वर्थे ११४1 १९ ॥ तान्तसान्तौ भसन्ञौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये 
परे । गरुत्मान्‌ । वसो सम्प्रसारणम्‌ ! विदुष्मान्‌ । गुणवचनेभ्यो मतुपो 
लुगिष्टः । सुक्को गुणोऽस्यास्तीति शुक्ल पट । कृष्ण । 

"प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६॥ चूडाल । चूडा 
वानु । प्राणिस्थाक्किम्‌ ? शिखावानु दीप । प्राण्यद्धादेव | नेह्‌-मेधावान्‌ । 

गलोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेखच- ५। २ १०० ॥ रखोमादिभ्य 
श" । रोमश । खोमवान्‌ 1 रोमश ¦ रोमवान्‌ 1 पामादिभ्यो न } पामन | 
“अड गात्कल्याणे \ अद्धना । '्ल्ष्म्या अच्च । लक्ष्मण | पिच्छादिभ्य 
इखच । पिच्छिल ।! पिच्छवान्‌ 1 उरसिर ॥ उरस्वान्‌ । 

“दन्त उश्चतं उरच्‌ ५१ २१ १०६१ उन्नता दन्ता सन्त्यस्य दन्तुर । 

“केदाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ ५। २! १०९ ॥ केशव । केशी } कैरिक । 
केशवान्‌ । “अन्येभ्योऽपि दृश्यते । मणिव । ^°अणसो रोपश्च । अणव । 

"उत इनिठनौ ५। २१ ११५ ॥ दण्डी । दण्डकं । 

*न्रीहयादिभ्यश्च ५। २} ११६ ॥ व्रीही । वीहिक । 


प्राभिस्येति-- सत्ताक्रियाकममूतादाकारान्तास्ाण्यद्खवाचकाल्टञ्वा स्यातं । 
ल्म -रदमीशन्दस्याकारादेशो 'न' प्रत्ययख्च । मत्वं रदमीवानु । दन्त उन्नत 
उस्व--उन्नतोपाधिकारप्रथमान्ताहन्वद्न्दाल्मतुबं उरच्‌ स्यात्‌ । भगसो-- 
अण शान्दाद्‌ “व' प्रत्ययः सस्य शोषश्च मत्वं । अर्णासि जलानि सन्त्यस्मि 
न्नित्यणव 1 


१--मत्वरथं प्रत्यय प्रो तो त्तान्ते सान्त की मसंशा होती है ¦ र--युणबाचक छब्द 
से विदित मतुप प्रत्यय का कुक्‌ "लोपः हो जाता है । इ--प्राणिस्थ आकारान्त ® ब्दप्रकृतिक 
प्रथमान्त से अस्यास्ति मथं म च्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है 1 ४~-लोमादिगणपठित शब्द 
प्रकृतिकं प्रथमान्त समथ शुबन्त से शश्षः म्रत्यय तथा पामादि से “नः प्रस्यय पव पिश्छादि 
से श्छच् प्रत्यय शेते है । ५--अङ्ग शम्य से कल्याण अथं म "नः प्रत्यय होता है । ६--~- 
लक्ष्मी ञ्य को अकार भन्तदेक्ष तथा चकारात्‌ शनः प्रस्यय भी होता है ७--दन्तश्चष्द 
परकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से उन्नत अर्थं भे उरच्‌ प्रत्यय होता है । <-केशशब्द 
प्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से ष, प्रत्यव विकल्पसे हेता है । ९--अभन्य शब्दासेभी 
“वः प्रत्यय होता है ¦! १०--भणस्‌ म्द से "वः प्रत्यय होता है ओर अन्त्य अल्‌ कालोप 
भी होता है! २२--मदन्त शष्दमङ्तिक प्रथमान्त समथं सुवन्त से इनि तथा ठन्‌ प्रत्यय 
होता रै २२--त्रीध्यादि गणपरित शषब्दपरङृतिक प्रथमान्त समथ युवन्त से श्ने भोर ठन्‌ 
प्रत्यय होता है । 


भाम्विशीयप्रकरशम्‌ । २५९ 


"अस्मायामेधालजो विनि ५। २३ १३१॥ यजस्वी । यज्ञस्वान्‌ । 
मायावी । मेधावी । खग्बी । 

वाचो ग्मिनि ५।२। १२४ ॥ वारर्मी । 

-अशअदिभ्योऽच्‌ ५१ २१ १२७ ॥ अर्शास्यस्य विद्यन्ते अशस । 
अक़तिगणोऽयम्‌ । 

*अहल्युभमोयुस्‌ ५। २। १४० ॥ अहयु अहङ्काखानु । शुभयुस्तु 
शुभान्वित । ॥ इति मत्वर्थाया ॥ १२ ॥ शा 
अथ प्राण्दि्षीयप्रकरणम्‌ 

“व्राग्विश्लो विभक्ति ५।३।१॥ 'दिक्राब्देभ्य' इत्यत प्राग्वक्ष्य- 
माणा प्रत्यया विभक्तिसन्ञा स्यु । 

॥ 7 भ्योऽद्रचादिभ्य ५।३।२॥ किम सवनाम्नो बहु 
राब्दाच्चेति ऽधिके । 

"पच्चम्यास्तसिल्‌ ५।२३।७ ॥ पञम्यन्तेभ्य किमादिभ्यस्तसिल्वा स्यात्‌ । 

“क्कु तिहो ७१।२।१०४॥ किम कु स्यात्तादौ हादौ च विभक्तौ 
परत । कुत । कस्मात्‌ । 


वाच इति--वाचो म्मिनि स्यामत्वथं । इकारो नकाररक्षाथ 1! वकारस्य 
कत्वे जर्त्वे च कृते “वागमी' इति । एतस्य सखवप्रयोगे द्वयोगभकारयो श्रवण 
भवतीति ! द्वित्वे कृते सु त्रयाणामिति विशेष ( भ्रत्र मतभेद वते विस्तरभयान्न 
प्रकाश्यते ) । कुतः-कःमादिति विग्रहे "किम्‌ डसि" इति दश्चाया 'पञ्चम्यास्तसिलः 
दति तस्सित्प्रत्यये, तद्धितान्तत्वास्प्रातिपदिकत्वेन सुपो धातुरिति सुपो लकि, "कु 
चिहो ' इति किम क्रुमावे कृते, स्वरादौ पाठेन तसिखन्तस्याग्ययत्वेन तदितान्ता 
दागतस्य सुपो दकि, स सकारस्य शत्नादिकार्ये कृते कुतं ` इति । 


१--अ्नन्त-श्चब्द तथा माया मे 1 एव सरन-शब्दप्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त 
से विनि, प्रत्यय होता ३! र--वाच्‌-श्ब्दप्रकृतिक प्रथमान्त समथ खबन्त से म्मिनिः 
प्रत्यय होता है । इ--भश्ञंस्‌-नादि गणपित ज्ञब्दग्रकृतिक प्रथमान्त समथ खुबनन सं अच्‌ 
प्रत्यय होता दै ४ -भषं तथा श्चुम-शब्दं से युस्‌ प्रत्यय द्योता है ॥ इति मत्व्थीया ॥ 

५--निकूकाब्देभ्य › सृन्र से पूवं मागे के जानेवाठे प्रत्यय विभक्तिसकक शेते है । ६-- 
ध्विसवंनाम- इस सूत्र का अधिकार "दिक्‌शब्दभ्य › से पूवं तक नाना है । ७--दथादिभिन्न 
कि, सवनाम, बहुराब्दं प्रङृतिक पञ्चम्यन्त से तसिल्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है ! <-तादि या 
दादि विभक्तिसक्षक प्रत्यय परषशोतो किम्‌ शब्द को कु भदेश होता है । 


२६० लघुसिद्धाम्तकौमुदी 


हवम्‌ इश्‌ ५। ३।३॥ प्राग्दिशीये परे । इत । 

अन ५।३।५॥ एतद प्राग्दिशीमरे । अनेकाल्तवात्सवदिश्ञ । अत । 
अमुत । यत ! तते । बहत । दवादेस्तु दास्याम्‌ । 

उवयभिम्या च ५।३।९। आभ्या तसिठ स्यात्‌ । परित । सदत 
टूत्यथ । अभित । उभयत इत्यथ । 

*सप्तम्याख्र ५।२३)। १० ॥ कुतर | यत्र । तत्र । बहूत्र। 

“इदमो ह ५।३\ ११॥ लोऽपवाद । इह्‌ । 

भ्किमोऽत्‌ ५१३।१२॥ वा ग्रहणमपक्रष्यते ।! सप्तम्यन्ताक्किमोऽ्धा 
स्यात्‌ । पक्षे तरर | 

क्ाऽति ७। २। १०५ । किम कवादेश स्यादति । क्व । कुत्र । 

इतराभ्योऽप श्यन्ते ५। ३! १४ ॥ पञ्चमीसप्तमीतरविभक्त्यन्तादपि 
तसिलादयो दद्यन्ते । द्शिग्रहणाद्धवदादियोग एव ! स भवानु।! ततो 
भवान्‌ । तत्रं भवान्‌ 1 त भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तत्र भवन्तम्‌ । एवे 
दीर्घायु । देवाना प्रिय । आयुष्मान्‌ । 

सर्वेकान्यकियत्तद काले दा ५।२। १५।॥ सप्तम्यन्तेभ्य कालाय 
भ्य स्वाथ दा स्यात्‌ । 
` ग्जस्मात्त इति इत । श्रन्‌-एतद स्याने अनु दप्यदेशं प्रा्दशीये पर । 
अतत -अत्र श्रनो नस्य नरोप प्रादिपदिकान्तययेति लोपं ।! सक्षम्यास्त्रल--सप्षम्य 
न्तेभ्य॒किमादिभ्यस्त्रल प्रत्यय स्यात्स्वयं । कस्मि्िति कत्र । एड यस्मिवू, 
तस्मिनु, बहुषु इति क्रमेणतेषु विग्रह । इह-अस्मिनु देशे इति विग्रहे इदमो ह 
इति ह-प्रत्यये इदम इदादेरो रूपम्‌ । क्व कुत्रस्यु मयत्रापि कस्मिन्निति विग्रह ॥ 





१--प्रण्दिशीय विभक्तिपरषश्टोतोष्दम्‌ शब्दको र्ञ्‌ भद्रे होता है। र-प्ाग्दिशीय 
विभक्ति परष्ो तो पतत्‌-श्षब्द को "अन्‌" अगेद्र ्ोता है। ३--परि तथा ममि शन्दसे 
तसि प्रत्यय होता है । ४--द्वयादिभिन्न किं, सवनाम, बहु छब्दप्रकरृतिक् सप्तम्य-नृ से त्र्‌ 
प्रत्यय होवा है । ५--श्दम्‌-शष्नप्रङ्ृतिफ सप्तम्यन्त समथं से षह" प्रत्यय होता है । ६-- 
किम्‌-श्ब्दप्रकृतिक सप्तम्यन्त सुबन्त से "अव्‌? प्रत्यय विकल्प से होता है । ७--अत्‌ परद्ो 
तोकषिम्‌ शब्द को क्वः आदेश्च होता है। <--प्वमी एवं सप्तमी से भित्र विभक्ति अन्तर्म 
हो जिसके उससे ( प्रथमान्त द्वितीयान्त से ) मी तमिल्‌-आदि प्रत्यय हति ( देखे जते } 
है । ०--सवं एक, अन्य, किं, यत्‌, तत्‌-राग्द प्रङृतिक कालार्थक सक्ठम्यन्त समथ सुबन्त 
से खवाथं भ दा प्रत्यय होता है! 


प्रागिदज्लोयप्रकर्णम । २६१ 


*सवस्य सोऽन्यतरस्या दि ५।३। ६। दादौ प्राण्दिसीये सवस्य सो 
वा स्यात्‌ । सवस्मिन्‌ कारे सदा! सवदा । एकदा । अन्यदा । कदा | 
यदा । तदा । काठ किम्‌ ? सवत्र देशे । 

"इदमो हिल्‌ ५ \ ३। १६॥ “सप्तम्यन्तात्‌ कारे" इत्येव । 

"एतेतौ रथी ५।३।४। इदमृहाब्दस्य एत इत इत्यादेशौ स्तो रेफादौ 
थकारादौ च प्राग्दिशीये परे । अस्मिकरार एताहि! काठे किम ? इह देशे । 

भ्अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ५। ३ । २१॥ कहि । कदा । यहि । 
यदा ) तहि } तदा | 

“एतद ५।३।५।॥ “एत “इत एतौ स्तो रेफादौ थकारादौ च 
प्राग्दिशीये । एतस्मिन्‌ काले एन्हि ! 

प्रकारवचने थाल ५।३।२३॥ प्रकारवत्तिभ्य किमादिभ्य्थार 
स्यान्‌ स्वार्थे । तेन प्रकारेण तथा । यथा | 

°इदमस्थमु ५।३।२४। भारोऽपवाद । <एतदोऽपि वाच्य ॥ 
अनेन एनेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ । 

*किमश्च ५।२।२५॥। केन प्रकारण कथम्‌ | 

॥। इति प्रार्दिशीया \ १४} 


फदा- कस्मिन्‌ कारे इति विग्रह सवेंक-य-० इति दाप्रत्यये प्राग्दिशा-० 
इति विमक्ति-सनज्ञाया किम क इति कादेरे रूपम्‌ । एर्तहि-- अस्मिन्‌ कारे 
इति विग्रहे “इदमह इनि हिलप्र्यये ककारस्य वे कपि च कृते सुपो हुकि 
"एतेतौ रथा इति इदशब्दस्य एत अदेशे एतहि इति ! अनद्यतन इति-- 
लतीताया रत्र पशार्द्धनागामिया पूर्वार्धेन च सहितो दिवसाऽद्यतनकालस्तः 
भिन हिल प्रप्यय ॥ इति प्राग्दिशीयां ॥ 





१--दाइद ( दकाररि) प्राग्दिशीय भ्रत्ययपरदहा तौ सव-ङ-दका क्ष" नदेश होता 
है । २--श्नम्‌-दरान्दग्रकृतिक सप्तम्य-त से काल-अथै मे हिल प्रत्यय होना है । ३--रेफादि 
थकारादि प्राग्दिक्ीय विभक्ति पर हा तो इदमू्‌-रब्द का एत इन अदेश होते दहै, 
४--अनदयतन अथ मे किमदि से दिट्‌ प्रस्यय विकल्पसे होता) ५--रेरोदिया 
थकारादि प्राग्दिज्लीय विभक्तिपर हो तो एतव्‌-श्रब्द को एत, इते आदेश दोतते दै । &-- 
प्रकारवृत्ति किमादिशचब्द~परकृतिक छब त ते स्वाथ मे "थाट्‌! प्रत्यय हाता है ! ७--श्दम्‌ 
शब्द से स्वाय मे भवमुः प्रत्यय शेता दै। ८--पतव्‌-शञब्द से भी भ्वमुः प्रत्यय स्वाथंर्म 
होतार ९~-किं न्द्सेभीस्वाथंम भ्थपुः प्रत्यय हेता है 1 इति प्राग्दिश्धीया ॥ 

(+ 


२६२ लघुतिरन्तकोमुवौ 


अथ प्रागिवीयग्रकरणम्‌ 
+अतिन्ञायने तमविष्ठनौ ५। ३ \ ५५ अतिरायविशिष्टाऽ्यवत्ते स्वां 
एतौ स्त । अयमेषामतिदायेन आढ्य -आङ्यतम । रघुतम । रचिष्ठ । 
तिङश्च ५।२।५६ ॥ -तिडन्तादतिदये द्योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ । 
तरघ्रमपौ घ १।१।२२। एतौ घसनज्ञौ स्त । 
किमेिरूव्ययधादाम्वद्रग्यप्रकषे ५। ४ । ११ ॥ *किम एदन्तात्तिडो 
ऽव्ययाच्च यो घस्तन्तादामु स्यान्नतु द्रव्यप्रकषं । किन्तमाम्‌ । प्राह्लेतमाम्‌ । 
पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ । द्रव्यप्रकषे तु उच्चंस्तमस्तर । 
हिवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५। ३ । ५७ ॥ “दयोरेकस्याऽति- 
शये विभक्तव्ये चोपपदे सु्षिडन्तादेतौ स्त । पूवयोरपवाद । अयमनयोरति 
शयेन रुषुरुषुतर । लघीयान्‌ । उदीच्या प्राच्येभ्य पटुतरा । पटीयास । 
प्रशस्यस्य श्र ५। ३ । ६० ॥ \अस्य श्रादेश स्यादजाद्यो परत । 
्रकृत्येकाच्‌ ६।४।१६२॥ ५६ दिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌| श्रेष्ठ श्रेयान्‌ । 


बतिह्ायेति--बहूषु तुल्यस्पप्रकषसिम्मवाद्यत्र सवपिश्षया प्रकषस्तदमिषायक- 
स्तमबादि । (तरप्‌ विधायकसूत्रै योरिति श्रवणाद्‌ बहूनां मध्ये एकस्मिन्‌ प्रकेषं- 
विवक्षायां तमबिष्ठनौ सवत इत्यथ । यथा-“भ्रयमप्याध ”, अयमेषा माप ' 
इत्यर्थे आढघतम 1 कि तमामू्‌--अयमेषामतिशयेन किमिति विग्रहे कि शब्दादति- 
श्षायने तमबिष्ठनाविति तमपि तरक्षमपौ घ ` इति तस्य घसज्ञाया ौकिमेतत्तिड 
व्यय-° दति “आमूप्रत्यये", तस्मिन्परे मका रोत्तराकारस्य “यस्येति च इति रोपे 
प्रामोरनुबन्धरोपे स्वरादित्वादव्ययसज्ञाया विमक्तंड्‌किं 'किन्तमाम्‌' इति । प्राह्केत- 
माम्‌--अत्र घकारेति सक्तम्या अद्ग्बोध्य । लघीयान्‌--अयमेषामतिशयेन रषु -- 
इति चिग्रहे द्विवष्वनविभज्योप-०' इति ईयसूुल्यनुबन्धरोपे, सुपो लुकि, प्रातिपदि- 


१--अतिङ्यय ( त्यन्त ) विरिष्टाथंृत्ति शब्दग्रकृतिक चबन्त से तमप्‌ तथा इष्ठन्‌ 
प्रत्यय होता है । ₹--अतिश्चय-अर्थं धोत्य हो तो तिडन्तसे भी तमप्‌ प्रत्यय होताहै। 
रे--तरप्‌ तथा तमप -पव्यय धघ~संश्ञक होते है । ४--किम्‌-श्ञम्द से, एदन्त से ^तिढन्त पे 
याभ यय से विदित जो श्व, तदन्त से “आम्‌, प्रत्यय होतादहैकितुद्रन्यप्रकषे ( द्रम्यकी 
उन्नतिं या आधिक्य ) को छोर्कर | ५-दो ( व्यक्तियौं वा पदार्थ) भसे एक का अतिक्षय 
धोत्य होने पर तथा विमक्तम्य उपपद रहने पर सुबन्त एव॒ तिडन्त से तरप्‌ जौर श्यञ्न्‌ 
प्रत्यय ्टोता रै । ६--भजादि ८ शष्ठन्‌ या ईयसुन्‌ ) प्रत्यय पर होतो प्रशस्य शब्द को “अः 
अदेश्च दोतां है । ७--इ्ठादि प्रत्यय पर हो तो एकाच प्रकृति से ही रहता ई । 


आगिशोयप्रकरभम्‌ । २६३ 


ज्य च ५।३।६१॥ श्ररास्यस्य ज्यादेशे स्यादिष्टेयसो ! ज्येष्ठ । 

“ज्यादादीयस्र ६! ४ । १६० ॥ अदे परस्य ¦ ज्यायान्‌ । 

बहोकपो भू च बहो ६।२३। १५८।॥ बहो परयोरिमेयसोर्खोष 
स्याद्रहोश्च भूरादेश । भूमा । भूयात्‌ । 

दृषस्य यट च ६। ४। १५९! *बहो प्रस्य इष्ठस्य रप स्यादिः 
डागमञ्च । भूयिष्ठ | 

विन्मतोटुक्‌ ५। ३। ६५।। “विनो मतुप रक स्यादिष्ठेयसो । अति 
शयेन सरग्वी स्रजिष्ठ । सजीयान्‌ । अतिशयेन त्वग्वान्‌ स्वचिष्ठ । त्वचीयान्‌ । 

ईषदसमाप्तौ कंल्पब्देश्यदेशीयर ५। ३। ६७ ॥ ईदाटूनो विदान्‌ 
विद्रत्कल्पं । विद्ठद्देश्य । विद्रद्देशीय । पचतिकल्पम्‌ । 


कत्वेन सौ, उगिदचाम्‌” इति नुमागमेऽनुब-धरोपे "रघु ईयस्‌ इति स्थिते, टे ' 
इति घकारोत्तरवत्युकारस्य छोपे, "अस्वसन्त-० इति नकारस्योपषादीर्घे, सोकूपि, 
सकारस्य च सयोगान्तखोपे सिद्ध रूपम्‌ ! शरेष्ठ "अतिशयेन प्रशस्य ' इति विग्रहे 
सतिल्लायने वभविष्ठनाविति इ्न्यनुबन्धरोपे श्रशस्यस्य श्र * इति भरादेरे टेरिति 
टेखेपि प्राप्ते भ्रकृत्यैकाजिति प्रकृतिभावे, गुणे प्रातिपदिकसन्ञाया सौ, तस्य रत्वे 
विसर्गे च श्रेष्ठ ` इति ! वश्येति--ज्यशब्द्रात्परस्येयसं घ्रात स्यात । न्यायान- 
दयोसध्ये प्रशस्यो ज्यायावु । भत्र प्ररास्यञ्चम्दासु “द्िववनविमज्योपपदे-- 
ति श्यसुन्यनुबधरोपे, “ज्य चः इति प्ररस्यस्य ज्यादेशे, “अ्यादादीयस › इत्या 
देरीकारस्यादादेले, अक सवर्णं दीर्घे “अ्यायत्‌" इति जति, प्रातिपदिकसन्चाया 
सौ “उभशिदश्षाम्‌" इति नुम्ययुब घरोपे उपधादीर्घे, हृस्डथादिना खोर्पि, सस्य 
सयोगान्तरोपे “ज्यायान्‌ दति । भूयिष्ठ -- अतिशयेन बहु" इति विग्रहे अति 
रसायने तमबिष्ठनौ" इत्यनेने्टन्यनुबन्धरोपे, “द स्य यिट' इत्यनेन ्टनेकारर्पि यिटि 
च छते, यिटो टकारलोपे, “बहोर्लोपो भू च बहो * इति “भू* अदे, तद्धितान्त 
त्सप्रातिपदिकत्वेन सौ, ठस्य रुत्वे विसर्गे च “भूयिष्ठ " ईत । ईषदसमापो-- 


१- श्या इयसुन्‌ प्रत्ययपरष्टो तो प्ररस्य को श्य" आदेश्च सी दोताहै! २-ज्य 
से परे दयन्‌ प्रत्यय को आकार यदेश्च होता है ! ( आले प्ररस्य ) से जादिकेही स्थान 
मेष्टोताहै) ३--वहु शब्द सं परे इमनिच्‌ तथा शयसुन्‌ प्रत्ययोंका रोपद्योतादै ौर 
बहु शब्दको भू" अददेशमी हो जाता है । ४-बहु-खब्द से परे इष्टन्‌ का लोप, भू-अदेश 
तथा श्न कोयिट्‌ काञगममीदहोना है! ५-इष्टन्‌ याइेयछन्‌ परहोतो विन्‌ तथा मतुप्‌ 
प्रत्यय का रोप होता है । ६-रषदसमाप्ति-मथं मे कर्पप्‌ देद्य तथा देशीयर प्रत्यव दोतते है ४ 


२६४ लधुसिदान्तकोमुदौ 


विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु ५१ ३ ! ६८ ॥ ईषदममाप्तिविरिष्टऽं 
सुबन्तादहुज्वा स्यात्स च प्रागेव न तु परत । ईषदुन पटु बहुपट़ । 
पटुकत्प । सुप किमू ? यजतिकल्पम्‌ । 

प्रागिवात्क ५।३। ७० \ वे प्रतिकृतावित्यत प्राक्काधिकार । 

=अनव्ययसवनाम्नामकच्‌ भ्राक ठे ५।३। ७१ ॥ काऽपवाद । तिडख्े 
त्यनूवतते । 

४अन्नाते ५।२। ७३ ।॥ कस्थायमश्च अश्वक । उच्चकं । तीचकं । 
सवकं । ओकारसकारभकारादौ सुपि सवनाम्नष्टे प्रागकच्‌ । युष्मकामि । 
ओकारेत्यादिकिम्‌ ? युवकयो । त्वयका । 

“कुत्सिते ५॥ ७। ७४ ॥ कृत्सितोऽ् --अश्चक । 
„ कयत्तदोनिर्धारणे हयोरेकस्य डतरच ५ ३ । ९२ ।\ अनयो कतरो 
वैष्णव । यतर । ततर । 

भवा बहूना जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ५। २। ९३ ॥ जातिपरिप्रदने इति 
प्रत्याख्यातमाकर । बहूना मध्ये एकस्य निर्धारणे उतमज्वा स्यातु । कतमो 
भवता कठ । यतम । ततम । वाग्रहणमकजथम्‌ । यक । सक । 

।। इति प्रागिबीया । ५॥ 
अथ स्वाथिकम्रकरणम्‌ 

^इवे प्रतिकृतौ ५ । ३ \ ९६ ।॥ कन्स्यात्‌ । अश्व ॒ इवं प्रतिकृति 
ईषन्समाक्षि्वदिषेऽर्थे वतमानात्मुब नात्तिडन्ताच्चते प्रत्यया स्यु 1 

अज्ञाते --अजातप्वविशिष्टेऽथं वतमानात्सुरन्नात्क प्रत्यय स्यात्‌ । कियदित्यादि- 
दयोरेकस्य निर्धारणे गम्ये निर्धायमाणवाविभ्य किमादिम्या तरच प्रत्यय स्यात्‌ । 

॥ इति प्रागिवीया ॥ 


सनो ाितभमणोममेािाम्ाििििािननननमन५अ१०४ 


१--ईषन्समापि विशिष्ट अथ॑मरेसुबतमे बहुच प्रत्यय विकस्पसे ह्येता है जर बह 
प्रतिस पुवं्ीष्ोना है कितु पर नदीं । रवे प्रतिकृतौ, खत्र से पूव तक क~प्रत्यय्र का 
अधिकार है । ३-अन्यय तथा सवनाम संकञफ कन्दं को टि से पुवं अकच्‌? प्रत्यय होता है । 
४-अक्त ( अनजान ) यथं मे क-प्रत्यय होता रै । ५-कुस्िते “निन्दितः भथ म क~गरत्यय 
होनाहै। ६-दोरमेसे किसी एक का निर्धारण निश्चयः करने अथं किं, यत्‌, तवे-श्््दो 
से "हतर च्‌' प्रत्यय होत है । ७-बहुतों के बीच मे एकका निधारण करने परं कि, यत्‌, तच्‌, 
श्वो से डतमच्‌? प्रत्यय होता है । 

॥ शति प्रागिवीया ॥ 
८--प्रथमान्त से शव अथर्मे कन्‌ प्रस्यय होता है, वह श्वे “सदृशः यदि प्रतिकृति 


स्वाथिकप्रकरणम । २६५ 


अश्वकं 1 'सवप्रातिषदिकेभ्य स्वार्थे कन ¦ अन्धक । 
स्तत्प्रकृतवचने मयद्‌ ५।४। २१॥ प्राचुर्येण प्रस्तुत प्रकरुन तस्य 
वचन प्रतिपादनम्‌, भावै अधिकरणे वा त्युट। आद्ये-प्रकृनम्‌ अन्नम्‌ 
अ मयस्‌ । अपूपमयम्‌ । द्वितीये तु--अन्नमयो यज्ञ । अपूपमय पव । 
प्रज्ञादिभ्यश्च ५।४।३८ ॥ अण स्यात्‌ । प्रज्ञ एव प्राज्ञ । प्राज्ञी 
सखी । देवत । बान्धव । 

"बहल्पार्थाच्छस कारकादन्यतरस्याम ५।४।४२॥ बहूनि ददाति 
बहश । अत्पश । "कभाद्यादिभ्यस्तसेर्पसख्यानम \॥ आदौ--आदित । 
मध्यत । अन्तत । पृष्ठत । पाश्चत । आकृमिणोऽयम्‌ । स्वरेण स्वरत । वणत । 

कभ्बस्तियोगे सपद्यकतरि च्वि ५।४।१५० \ 

%अभूततद्धाव इति वक्तव्पम \} 'निकारात्मता प्रप्नुवत्या प्रकृतौ 
वतमानाद्टिक्रारशब्दात्स्वारथे च्वर्वा स्यात्करोत्यादिभियगि । 

ऽअस्य च्वौ ७।४। ३२ अवणस्य ईत्स्यात्‌ च्चा \ च्वेल्पि च्य त- 
त्वादव्ययत्वम्‌ । अकृष्ण कृष्ण सपय¬ त करति कृष्णीकरोति । ब्रह्मी 
भवति! गङ्खीस्यात्‌ । <कअव्ययस्य च्वावीत्व नेति वाच्यम्‌ \ दोषाभूत 
मह्‌ । दिवाभता रात्रि । 

विभाषा साति कात्स्नये ५।४।५२।) ` च्विविषये सातिर्जा स्यात्साकट्ये \. 

(तसप्रहतवचने- इति । (स्य सूत्रस्य. थद्रयम्‌}-प्रचु स्य वचने बाधन सति प्रथ 
मान्तात्समर्थात्‌ मयट स्यात्‌ । प्राचुर्येण प्रस -पत्ना'दयच तावान पवमथ धिक णे 
मयट । बहवत्पेद्थादि -बहुर्थादल्पार्थाच्च कारकाभिधायिनङ्य नास्सतरारथे 7 प्स म्यान्‌ । 
"कृभ्बस्ति- इति । यस्य यो मावी न भूत स तद्‌माव चे मम्प््यते तस्मिन्नमूततद्‌ 
भावे वतमानान्‌ सम्पत्तिक्गियाकतृभूतालानिपदिकाल्क्वस्नीना योग च्म स्वात्‌ । 


=-= ~ ने = ध र 


( प्रनिकरिम्ब पूणसमान ) इ तव । भ-प्रा^पदिक मात्रे से स्वाय मे चन्‌? प्रस्यय हाता डं । 
२-- प्रथमान्त से प्रकृतवचन मे मयट प्रत्यय होना है। ३--प्रजञादिगणपट्ितिशब्द- 
म्रतिक प्रथमातसेस्वाथमे अणप्रत्ययदहताहै। ~-ब्रह्वथर तथ नप्ररं 
सम्‌ प्रत्यय विकल्प से होन है । ५--आद्यादिगण-~परठितत द्य प्रतिक प्रमा + से तप्त 
म्रत्यय होना है | ६--रिकाराव्मत्व "विकारस्वरूपः को प्रप्र दानेवाला प्रकृति से तियमान जो 
तरिकारवाची सब्र उमे स्वाथ मे “च्विः प्रत्यय विम्स्पसे दातादहै कृ भू अस्िकेयोग 
मे । ७--च्वि-प्रत्ययपरष्ोतो अन्रणको इकार अद्रेश्च देता है ८--च्वि-प्रत्जय पर हो 
तो अन्यय-मम्ब धी अवण का हत्व नदी होना है । ९--कात्सन्य “सम्पूण' अथ चोत्यहोतो 
च्वि के विषय मे विकल्प मे “सातिः प्रस्यय होना है। 





२६६ लधुसिदान्तकोमुदरी 


"सात्पदाद्यो ८।२३। १११॥ सस्यषत्वन स्यात्‌ । कृत्स्न शक 
मग्नि सपद्यते-अग्निसाःवति । दधि सिञ्चति । 

च्चो च ७।४। २६॥ स्च्वो च परे पूवस्य दीघ स्यात्‌! अग्नीभवति । 

'अव्यक्तानुकरणाद्‌ एचजवरार्भादनितौ डाच्‌ ५। ४। ५७ ॥ ठचजेव 
अवर = न्यून, न तु ततो न्यूनम्‌ ।! अनेकाजिति यावत्‌ । तादुदामधं यस्य 
तस्मात्‌ डाच्‌ ध्यात्‌ कृभ्वस्तिभियगि । डाचि विवक्षिते दवे बहुलम्‌ \ 
इति डाचि विवक्षिते द्ित्वम्‌ । नित्यमाभ्नेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ । “डाच्‌ 
प्र थदाम्रेडितं तस्मिन्परे पूवपरयो पररूप स्यात्‌ ! इत्ति तकारपकारयो 
पकार । पटपटाकरोति । अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌ ? ईषत्करोति । द्यजव- 
रार्धत्किस्‌ °? श्रत्करोति । अवरेति किम्‌ ? खरटखरटाकरोति । अनितौ 
किम्‌ ? पटिति करोति । 

॥ हति स्वार्थिका ॥ १६ ।। इति तदिताः ॥ 
अथ स्ीप्रत्ययभ्रकरणम्‌ 

सियाम्‌ ४ । १।३।। \अधिकारोऽय समर्थानामिति यावत्‌ । 

अजाष्यतष्टाप ४।१। २ ॥ *अजादोनामकारान्तस्य च वाच्य यच्श्ीत्व 
तत्र द्योत्ये टाप्स्यात्‌ । अजा । एडका । अश्वा । चटका । मूषिका । बाला । 


पटचटाकरोति-- डाचि विवक्षिते द्वे बहुरुमिति वापिकेन डाच प्रागेव षटत्‌" 
शब्दस्य द्वित्वे “पटत्पटत्‌' इति स्थिते, "अव्यक्तानुकरण-' ईति डाचि, पनुबन्धोपे, 
परस्य पटत्‌-शब्दस्य तस्य परमा स्रडितम्‌' हत्याग्रेडितसज्ञाया ननित्यमाग्रेश्ति 
डाचि" इति वार्तिकेन पूवं "पठत्‌" त्यस्य तकारस्य पर-( द्वितीय }~-पटत्‌' 
दव्येतस्य पकारस्य परस्प, परत्र टिलोपे कृते "पटपटाकरोति" इति । 
॥ इति तद्धिता ॥ 


१--पद के भादि सकार को तथा सातिग्रत्यय के सकार को षत्व नदी होता रै । २- 
च्वि प्रस्यय पर हो तो पूव को दीष होता है! ३--जन्यक्त “अस्पष्टः अनुकरण द यजवरषं 
(दो भवच्‌ से कम नी है भवेम जिसकेरेसे) शब्दस डाच्‌ प्रणय होना है-क, भू, 
अस्तिकेयोगमे, कितु शति शब्द परन हो तब । ४--डाच-प्रस्यय की विवक्षामे बहुलता 
से द्वित्वद्टोताहै! ५-हाचसे प्ररे जो अभ्रेदित उक्ते परे रहते पुव-परके वर्णको 
पररूप टना है ॥ इति तद्धिता ॥ 

द--“समथाना प्रथमाद्वा सत्र तक लियाम्‌, सूत्र का भभिकारं है । ७--अजाद्रिगण 
( अज-हम्द है भादि मे जिक्तके फेमे अजाटि गण ) कां तथां अकारन्त का वाच्य जो सीत्व, 
वहइ धोत्य द तो टापू-प्रत्थय होता ह । 


स्त्रीप्रव्ययप्रशरणम । २६७ 


वत्सा । होडा । मन्दा । विलाता । मेधा । गद्खा । पर्वा-इत्यादि । 
उगितश्च ४। १।६॥ ^उगिदन्तास््ातिपदिकात्छिया डीप्स्यात्‌ | 
भवती । भवन्ती } पचन्ती । 
टिड़ाणनदयसजदध्नजमात्रचतयपठकठकञक्ररप ४। १) १५ 
'अनुपसजन यद्िदादि तदन्त यददन्तं प्रातिपदिक तत खया डीप्स्यात्‌ । 
कुरुचरी । नदट-नदी ! देवट देवी । सौपर्णेयी । एन्द्री । ओौत्सी । ऊरू 
दयसी । ऊरुदघ्नी । ऊरुमात्री ! पञ्चतयी । अश्षिकी । प्रास्थिकी } लव 
णिक । इत्वरी । नजस्नजीककख्युस्तरुणतलनानामुपसख्यानम्‌ \ स्वरेण । 
पौस्नी । शाक्तिकी । याष्टिकी । आढ्यङ्करणी । तरुणी । तलुनी 
यत्नश्च ४। १।१६॥ *यत्नन्तात्‌ च्िया दीप्स्यात्‌ । अकारलोपे कृते- 
हृरस्तदितस्य ६। ४। १५० ॥ “हल परस्य तद्धितयकारस्योपधा- 
भूतस्य रोप ईति परे ¦ गार्गी । 
न प्राचा ष्फ तद्धित ४। १। ९७ ॥ ध्यत्रन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्स च 
तद्धित । 


पचन्तो--पचत्‌' यढ त्‌ “उगितश्च इति डीप्यनुब धरोपे “शष्दयनोनित्यम्‌' 
इति नुमागभेऽनुव धलोपे, स्वादेरुत्पत्तौ विभक्तिकार्ये च पचन्ती" इति । कुरुचरी, 
नदी, देवी~एषु, शचरेष्ट * इति टप्रत्ययो शेय । सौपर्णेयी-- इत्यादिषु क्रमेण 
(स्त्रीभ्यो ढक , सास्य देवता", "उत्सादिभ्योऽमः, प्रमाणे हयसज्‌-० , 'सस्याया 
अवयवे तयप”, तिन दीव्यति-°', "लवणाष्रुन' श्यदादिषु दु्यो-०”, शदणनकष-० 
इति सूत्रस्तस्रयोगेषु तत्तत्प्रत्यया बोध्या । 

गार्गो-याग्य-शब्दात्‌ "यनश्च' इति डीप्यनुकघरोपे, ससज्ञायः "यस्येति षः 
दत्यनेनाकारलोपे, “हस्वद्धितस्य' शति यरू़ोपे विभक्तिकार्ये च कृते गार्गी इति ! 


१--उगित्‌ हो अन्त मे जिसके पेसे प्रातिपदिक से डीप्‌ होता रै, स्गीत्व चोत्यहो तब 
र--अनुपसजंन जो टिदादि ( शद्‌-ढ-~मण -अलन -द्वयसच दघ्नम्‌ -मात्रच -तयप्‌ ~ 
टक्‌ -ठन्‌ ~कम -क्वरप्‌ ) एतदन्त जो अद्‌ त प्रातिपदिक उससे डीप प्रत्यय होता है सत्व 
चयोत्य हो तव । ३- ल्ीत्व चोत्य हो तो नञ्‌ , स्तन्‌ , ईैकक एवं ख्युन्‌-परत्ययान्त प्रातिपदिक 
एवं तरुण तन मातिपदिक से इम्‌ प्रत्यय होता है ।! ४-खीत्व चोत्य हो तो यन्‌ प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से डीप प्रत्यय होता है ¦ ५-व्‌=हैकार पर हो तो हल्‌ से परे तद्धित-उपधाभूत- 
यकार का छोप होता है । &--यम्‌ प्रष्ययान्त प्रातिपदिक से ष्फ प्रत्यय विक्ल्पसेष्टोताहै 


ओर उसकी तद्धित सक्षादोती दहै, 





२६८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


षिद्गौरादिभ्यश्च ४। १।४१॥ "षिदुभ्यो गौरादिभ्यश्च शिया डीष 
स्यात्‌ । गग्यायणी । गौरी । अनडही । अनडवाही । आकृतिगण ऽयम्‌ । 

वयसि प्रथमे ४।१।२०॥ स्प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तात्खिया डीप 
स्यात्‌ । कुमारी । 

द्विगो ४।१।२१।॥ उअदन्ताद्विगो्डीपि स्यात्‌ । त्रिलोकी । अजा 
दित्वात्त्िफला । त्र्यनीका येना । 

दर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो न ४। १।३९॥ भवणवाची योऽनुदात्तान्त 
स्तोपधस्तदन्तादनुपमजनात्प्राततिपदिकाद्रा डीप, तकारस्य नकाराद॑रश्च । 
एनी, एता । रो!हणी, रोहिना । 

वोतो गुणवचनात्‌ ४! १। ४४।। “उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा डीष 
स्तात्‌ । मद्री, मदु | 

बह्वा।दभ्यश्च ४। १।४५।) एभ्यो वा डीष स्यात्‌ । व्व । बहु । 
“कृदिकारादत्तन । रात्रि । रात्री । <सवतोऽक्ति्नर्थादित्ययेके । शकटी । 
राकटि । 

^पुयोदास्यायाम ४।१।४८॥) या पूमारया पृयोगाल्छिया वतेते ततो 
डीष्‌ । गोप्य खी गोपी । "°$पाख्कान्तान्न । 
वयसि प्रयमेति-- कौमार पच्चमान्दात पौगण्ड दश्मावधि । 

कशारमापन्चदलाद्‌ यौवनतु तत परम्‌ ॥ 

गोषी-- गापस्य स्वी" इति विग्रह । अत्र पुयोगास्यायाम्‌' इति उःष्यनुब-ध्‌ 
लोपे, यस्यात च दति यक्ता यत्तरवस्यकारकपे विमक्तिकार्ये च कते गोपीः इति । 

ररा चात्य हा ता वित्‌-प्रत्ययात अरदिपटिक एव गरादिगणपठत इब्दप्रति 
पदिक ^ डी प्रत्य हाता है । २--क्लीपवचोत्वदहा ता प्रथम वयायाच। अद त प्रातिपदिक 
सेदढीप्प्रष्य दोरा । इ--द्विदुसमान सम्बधी अदन प्रातिर्पा कसे उप्‌ होताहै। 
--वणवाचा 1 अनुद्रन्ता त तोपथ तदत जो जनुपसजन प्रातिपदिक उमसे डीप प्रत्यय 
विकरन्पसे हाता नथा तकार को नकार अदेश मभीदहोतादहे। ५--गुणवाचा उन त प्राति 
परदिकसे डप विस्पसे होता है। ६--हादिगणपठिति प्रातिपदिकसे डाप्‌ व्रिकरपसे 
होना है । ऽ- क्तिन्‌ अवयव ते भिन्न नो कृत्‌ का इकार तद त प्रातिपादिक से डीषू विकर 
से होना है । ८-मिंसा आचाय क्रामति क्तिन्नये प्रप्ययावयवसे भिन्न इकारा-त प्रातिप 
दिकमात्र मे ष प्रत्यय ्रिक्ल्प मे होता है। ९-जो पुम्‌= पुरुषः वाचक हर पुंयोगसेखी 
ङग मे वि्यमान हो उमे ङीष्‌ प्रत्यय होता दै । १०-पालक-श्ब्द षहो अत मे जिसके देसे 
शब्द से डाप्‌ नीं होता है। 


स्त्रीप्रस्ययगप्रकरणम । २६९ 


परत्ययस्थात्कात्यूरवस्यात हदाप्यसुप ७। ३ । ४४॥। प्रत्ययस्थात्ता- 
त्युवस्याऽकारस्येकार स्यादापि, स आप्‌ सुप परोन चेत्‌। गोपालिका) 
अश्वपालिका । सविका । कारिका । अत किम्‌ ? नौका, प्रत्ययस्थाक्किम्‌ ? 
शक्नोतीति शका । असूप किम्‌ ? बहूुपरित्राजक्रा नगरी -कसुयहिवताया 
चाब्वाच्य । सूयस्य शी देवता सूर्या देवताया किम्‌ ? उसूर्याऽगस्त्ययोश्छे 
च इचा च । यलोप । सूरी । कुन्ती ¦ मानुषीयम्‌ | 

“इनद्रवस्णभवश्चवर्द्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ ४। 
११४९ ॥ एषामानुगागम स्यात्‌ डीष्‌ च | इद्रस्यसखी इद्राणी । वरू 
णानी । भवानी । शर्वाणी । रुद्राणी । मृडानी । “छहिमारण्ययोमहत्वे । 
महद्धिम हिमानी । महदरण्यम्‌-अरण्यानी । ध्यवादोषे । दुष्टो यवो 
यवानी । °कयवनाल्लप्याम । यवनाना किपियवनानी । -ईमावुरोपा 
ध्याययोरानुग्वा । मातुलानी । मातुरी । उपाध्यायानी । उपाध्यायी । 


सविका-सवराञ्नत्‌ अजाद्यतष्टाप" इति टाप्यनुबधल पे, प्रत्ययस्थाद्‌- 
इति वकारात्तरवप्यकारस्येकारे प्रक सवणं दीघं विभक्तिका्ये च कृते तत्सिद्धि । 
भातुलानी-- मातुलस्य स्त्री" इत्ति विग्रह ! भ्रत्र॒ “टद्रवरुणमद~०* इति 
डीष्यनुब धलोप “मातुलोपाध्याययो ` इत्ति वकल्पिकेततानुगागमेऽनुब धके 
विमक्तिकार्ये च कृते "मातुलानी इति। आनुगमवे-'मातुलौ इति । उपाध्याया ~ 
“उपेत्य अधीपतेऽस्मादिष्युपाध्यायस्तस्य स्त्री" इति विग्रह 1 अव्र “इड थ इत्यपादाने 
घञ । या तु स्वयमध्यापिका तत्र श्रपादाने स्वियामुपसख्यान तदत्ताच्च वा 
इष" इति धञ-ताद्‌ वंकल्पिकडोष्विघानन उपाध्यायी उपाध्याया इति स्पद्वयम्‌ । 
उपाध्यायस्य लकणम । मनु -- 
एकदेश तु वेदस्य वेदाङ्कायपि वा पुन । 
योऽध्यापयति वह्यथमुपाध्याय स॒ उच्यते ॥! 


१--प्रत्यय के कफष्र से पुव जा अकार उसको इकार आदेश हाता है आप प्रे रहते, 
किंतु यदि वह खुप्‌ आपपरेन दहो तब। र्-देवता भरथंमे वनमान सूय श्चब्द मै चप्‌ प्रत्यय 
होता है।३-छया डौ प्रत्ययपरद्योनो सुर्यं एव अगम्त्य शाब्द के यकारकालेपदीताहै। 
४--श्द्र, वरुण भव, शर्वं द्र, शृड हिम, अरण्य यव यवन, मातुल णवं आचाय श्नं 
से आलुक्‌ का भागम होता है ओौर डीष्‌ प्रत्यय भी दता है । ५--हिम नथा अरण्य शब्दने 
महव अथ मै डीप्‌ तथा आनुक होते है! ६--यव शब्द से दोष अथंमे डीष्‌ तथा जानुक 
हेते ह । ७-यवन शाब्द से ठ्पि थमे ङीषु ओर आनुक्‌ का आगम होता है) <-मातुङ 
एवं उपाध्याय-शन्द से ष्‌ होता है भौर आयुक्‌ भगम विकल्प से होता ई । 


२५० सधुतिदान्तकोमुबो 


ग्भआचार्यदणत्व च । आचायस्य श्री आचार्यानी । ईच्अर्यक्षक्नियाभ्यां वा 
स्वार्थे ! अर्याणी, अर्या । क्षत्रियाणी, क्षत्रिया । 

उक्रीतात्करणपुर्वात्‌ ४ । १।५०॥ क्रीतान्ताददन्तात्करणादे ख्या 
डीष्‌ स्यात्‌ । वद्लक्रीती । कचिन्न । धनक्रीता । 

त्वा्काच्चोपसजनादसयोगपधात्‌ ४।१।५४।। *असयोगोपधमुपसजन 
यत्स्वाङ्ख तदन्ताददन्तान्डीष्‌ वा स्यात्‌ । केशानति क्रान्ता अतिकेशा । चन्दर 
मुखी, चन्द्रमुखा । असयोगोपधाक्किम्‌ ? सुगुल्फा । उपसजनाक्किम्‌ ? 

सुरिखा । 

छ न क्रोडादिबह्मच ४। १। ५६ ।। “क्रोडदेबह्वचश्च स्वाद्धान्न डीष्‌ । 
कल्याणक्रोडा । आकृतिगणोऽयम्‌ । सुजघना । 

नखमुखात्सनायाम्‌ ४ । १ । ५८ ॥ न डीषु । 

पुवपदात्सन्ञायामग ८1 ४ । ३॥ “पूवपदस्थानिमित्तात्सरस्य नस्य 
ण स्यात्सज्ञाया न तु गकारव्यवधाने ) शुपणस्ग । गौरमुखा । सनज्ञाया 
किम्‌ ? ताभ्रमुखी कन्या 


भाचायलड्नम्‌--पराचिनोति हि शास्ायन्धर्म्निघ्यापयत्यपि । 
शिष्य स्वयश्वावरति य स आचाय उच्यते ॥ 
या लु स्वयमध्यापिका सा भ्राषार्या' दत्येकं रूपम्‌ । 
अतिकेदरी--किदायनतिक्रन्ता यासा" इति विग्रह । अत्र ्वाङ्काच्चोप 
सजनात्‌” इति डीष्यनुब धरोपे, मघ्वादल्छोपे विमक्तिकार्ये कृते तत्सिदधि । 
स्वाङ्गलस णम्‌--मद्रव मूतिमस्स्वाङ्ं॒प्राणिस्थमविकारमम्‌ । 
मतत्स्थ तत्र दृष्ट च तेन वेत्तत्तथा युतम्‌ ॥ 


चश्रमृखो-- "चन्दर इव मूख यस्या साः इति विग्रह । 


--माचायं रम्द से ष्‌ एवं जाक होता रै ओर णत्व का अभाव भी होता रै। 
२--मयं एवं क्षत्रिय .राब्द ते स्वायं मे ीष्‌ तथा आनुक्‌ विकल्प स होते है। ३--खीत्व 
शत्य टो तो, कीत-शम्द है भन्त भ एर्व करण कारक है भादि म जिसके रेसे अदन्त प्राति 
पदिकं से ङीष्‌ होता शै । ४--संयोगोपध से भिन्न उपसर्जन जो स्वाग-वाची र्द तदन्त जो 
अदन्त-परातिषदिक उससे शष्‌ विकटप से होता है, ५--क्रोडद्विगणपरित एवै बहच्‌ 
स्वांगवायौ मातिपविकं से शष्‌ नही होता है ६-संशा म नख या मुख-शब्दान्त प्रातिपदिक 
से डीष्‌ महा होता है, ७-संक्ा पर, पू्ंपद मे स्थित निमित्त (रेफ), षकार ) सेपरे नकार 
को लत्व नदी शेता । 


स्त्रीप्रत्थयप्रकरणम्‌ ! २७१ 


जतेरसीविषयादयोपधात्‌ ४। १।६२३॥ "जातिवाचि यन च 
्िया नियतमयोपध तत॒ शिया डीष्‌ स्थातु । तदी । वृषली । कटी । 
बह वची । जाते किम ? मुण्डा  अस्रीविषयात्किम्‌ ? बलाका । अयोपधा- 
त्किम्‌ ? क्षत्रिया । "योपधप्रतिषेधे हयगवयमूुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रति- 
षेध । हयी । गवयी । मुकयी । हलस्तद्धितस्येति यलोप । मनुषी । 
"मत्स्यस्य उच्ाम्‌ । यलोप । मत्सी । 

*इतो मनुष्यजाते ४। १। ३५॥ डीष । दाक्षी । 

उत ४। १। ६६॥ "उदन्तादयोपधान्मनूष्यजातिवाचिन च्ियामूब्‌ 
स्यात्‌ । कुरू । अयोपधात्किम्‌ ? अध्वयुरब्ाह्मणी । 

ष्यञ्च ४\ १।६८ ॥ पडग्‌ । *"ईश्वशुरस्योकाराकारलोपश्च । 
शश्र | 
ऊरूत्तरपदादौपम्ये ४ । १॥ ६९॥। “उपमानवाचि पुर्वंपदम्‌रूतरपद 
यतप्रातिपदिक तस्मादूड्‌ स्यात्‌ । करभोरू । 

मनुषो--मनुष्यशन्त्‌ जातेरस्त्री-' इति डौष्यनुब धरोपे, भत्वादल्लोपे, 
हलस्तद्धितस्य" इति यलोपे विमक्तिकायं च कृते तत्सिद्धि । भरसी-मष्स्य-सम्दात्‌ 
जातेरस्त्री-' इत्ति हीष्यनुब-घरोपे-मत्वादल्छपि, 'सूयतिष्य -' हति यलोपे 
विमक्तिकार्ये च कृते तत्सिद्धि । दाकी-दाक्षिशभ्दात्‌ "इतो मनुष्यजाते * इति 
डोष्यनुब धलोपे, भत्वात्‌ “यस्येति च इति दाक्षेरिकारलोपे विमक्तिकाये ख कृते 
तत्सिद्धि । 

थ्‌ -- श्वशुर शब्दात्‌ “उङ्त ' इति उडयनुब लोपे, दुरस्योकाराकार 
खोपश्व' इवि शकारोत्तरवत्युकारलोपे, रकारोत्तरवत्यकारस्य च छोपे विभक्तिकार्यं 
च कृते तत्सिद्धि । 


१--नित्य खीलिङ्ग से भिन्न तथा यकारोपथ से भिन्न जातिवाचक्न शब्द से डीष्‌ शेता 
है । र--योपध { यकारोपण ) कं प्रतिषेष मे "हय, गवय, मुकय, मनुष्य, महस्य,-इन शब्दा 
का प्रतिषेध नही होता है ( भात्‌ श्न योप्धो ते भी डष्‌ होताहै)। ३--ङीषर हो 
तो मत्त्य-शब्दावयव-यकार का रोप होता है । ४८--मनुभ्यजातिवाचक इदन्त से ङीष्‌ होता 
है । ५-यकरारोपध से भिन्न मनुष्यजाति वाचक उदन्त प्रातिपदिक से ऊङ होता है खर्व योस्य 
दो तव । ६-पक्णु जन् से भी उड होता रै । ७-धड्युर-शग्द्‌ से ऊर होता है तथा उकार 
पव॑ धकारका लोप मी होता है <--उपमान-वाचक शब्द पूर्॑पदर्मे तथा उरू-शब्द्‌ 
उन्तर्‌ पद म है पसे प्रातिपदिक से उङहोताहै। 





२७२ लधुतिदान्तकौमुवी 


"सहितकषफलशक्षणवामादेश्च ४ । १ । ७० ॥ अनौपम्या्थं सूत्रम्‌ । 
सहितोरू । शफारू । लक्षणोरू । वामोरू । 

लाडगरवाद्यमो डीन्‌ ४।१।७३॥ श्शाद्धरवदेरमो योजकारस्- 
दन्ताच्च जात्तिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ । शाद्खरवी । बेदी ब्राह्मणी । 
शनुनरयोवुद्धिश्च । नारौ । 

यूनस्ति ४। १।७७ ॥ *युवनृरान्दात्छिया ति प्रत्यय म्यात्‌ । युवति । 


# इति स्तरीप्रत्यया # 
शासख्ात्तरे प्रविष्टाना बालाना चोपकारिका । 
कृता वरदराजेन रुधुसिद्धान्तकौमुदी ॥ १ ॥ 


।1 इनि श्नीधरदराजाचीयकृता लवुसिद्धान्तकौमदी ॥ 
न 0 च 





नारी--नशन्दात्‌ "शाद्धरवाद्यमो-०' इति डो यनुब धरोपे (नुनर्योवद्धिष' 
इति बद्धौ ( भरि ) विभक्तिकार्ये च कृते नारा इति । 

युवति -- ्युवनु" शन्दात्‌ श्यूनस्ति' इति ति प्रत्यये, स्वाधिष्ठिपदत्वे, 
नरोपे, विमक्तिकायें च कृते तस्सिद्धि । युवनी' इति दीर्घेवारस्य तु यौति - 
मिश्रीक रोत्यात्मान प या सहति विग्रहे युधातोलटि शात्रददेशेन उगितश्च इति डोषि 
कृते सिद्धि ॥ इति स्त्रीध्रत्यथा ॥ 


ति श्रीगोरखपुरमण्डकान्तगत-धुर्जाडीकर-ग्रामनिवासि षप० राजकुमार 
मिभातज-प० सोमतीप्रसार मिश्च व्याकरणपोष्टबाय-भ्याय-साहिय 
शास्तरि सम्पादिता शिवाया सस्कृत हि दी टीका समाक्षा। 


* अनया श्रीसाम्बसदाशिव प्रीयताम्‌ * 
0 न्द 


१-- सहित, शफ लक्षणया वामशब्द आद्रिमद्ो एवं ऊकू-ङब्द उन्तरप्दमेद्दो 
तो एसे प्रातिपदिक से ऊङ होता है । २-शाडगेरवादिगणपटित जौ जातिवभ्वकं प्रातिपदिक 
उस्से ङन्‌ होतादहै। --नृए्वनरप्रतिपनिकि से ङन्‌ एवं बृद्धि होते है। ४--स्ीत्व 
चोत्य हो नो युवन्‌ शय्न से ति-प्रत्यय होता दै ।। इति सखीप्रत्यया ॥ 


॥ इति श्रीगोमतीप्रसादश्चालिक्ृता हिन्दी रीका ॥ 
0 कश 


प्रवयणम्‌ 
( १ ) 
व्याकरणे विरशेषोपयोगीनि रक्षणानि 


( १) अथ किमिद व्याकरणम्‌ ? 
व्याक्छियन्ते = व्युत्पाधन्ते शब्दा जनेन इति व्याकरणम्‌ । रन्दो की सिदि 
जिसके हारा कौ जाय, उसे व्याकरण शास्त अथवा शन्दानुशाखन की सन्नादी 
गई है । शन्दसाधूत्वभ्रतिपादक शास्र व्याकरण है 1 


( २) सुत्नस्य स्वस्यम्‌ 


अल्ाश्नरमसन्दिग्ध सारवद्विश्वतो मखम । 
सस्तोभमनवद्य च सुत्र सूत्रविदो चिदु, ।। यथा “अदेङ्‌ गुण ' } 


कम अक्षरो मे सन्देहरदहित, सारमूत, सवत प्रभावी, निर्दोष एव प्रनवर्द्र 
रचना को सूत्र कहा जाता है। जसे “अदेड गुण” सूत्र सक्षेपमे गृण सज्ञा 
स्वरूप का बोधक है, जो बहुत ही कम अक्षरो मे है तथा स्प्टाथंप्रति- 
पादकमीदै। 

(३ ) सूत्रस्य भेदा 
सज्ञा च परिमाषा च विधिनियम एव च । 
अतिदेशोऽधिकारश्च षडविध सूत्रङक्षणस्‌ ॥ 

सूत्र के छह भेद है--( १ ) सज्ञा (२) परिमाषा (३) विधि (४) 
नियम ( ५ ) भ्रतिदेश गौर ( ६ ) अधिकार । 

( १ ) सज्ञा सज्निप्रत्यायक सूत्र--सज्ञासूत्रम 1 यथा--“'वुद्धिरादचः इति । 
सज्ञा ओर सज्ञी को बताने वाला सूत्र सज्ञासूत्र कह्लाता है 1 जसे--“वृद्धि- 
रादेच “। इसमे वृद्धिपदबोध्य आ, एे, गौ का परिज्ञनदहोताहै! (२) 
श्मनियमे नियमकारिणी परिभाषा । यथा-- “तस्मिन्निति निर्षटि पवस्य” । नियम 
रहित स्थरो परर व्यवस्था करना परिभाषासूत्र का काय है} जंस्े “"तस्मि्लिदि 
18 निदिष्टे पूवस्य” । इस सूत्र से सक्ठमी विमक्ति इस विधीयमानं काय का 
१६ ल० 


२७४ लघुसिद्वान्तकोमुदी 


अव्यवहित पुव मे होना जाना जाताटै। (३ ) धादेशादिविवायक सूत्रम-- 
विधिसुत्रम । यथा--इको यणचि । अआदेादिका विधान करने वारे सूषोको 
विधिसूत्र कहा जातादहै। जसे ईका यणचि ' द्वारा इक'के स्थान पर यण 
आदेश्च का विधान किया जाता दहै! (४) प्राप्तस्य बिषेनियामक सुश्र नियम 
सूत्रम । यथा “कृत्तद्धितसमासराश्वे ' ! प्राक्षविधि कै विषय मे नियम करना 
नियम सूत्रका कायै! जसे "कृत्तद्धितसमासाश्च'' सूत्र से कृदन्त तद्धितान्त 
तथा समस्त शब्दोकी प्रातिपदिक सज्ञा होती दहै। समास घज्ञक "राजन्‌ + 
अस्‌, पुरुष +सु आदि मे तो अथवत सूत्र से ही प्रातिपदिक सज्ञा हा 
जाती अत समास ग्रहण व्यथ होकर यहा नियम क्रतादहै कि जिस शग्समूह्‌ 
मे पूवमाग पद रहै उसकी यदि प्रातिपद्कि सक्ञाहो तोस्मासमेदहीदहा। इस 
नियम से वाक्यः भादि की प्रातिपदिक सज्ञा नही होती। ( ५) ' भ्रतस्मिन 
तदर्मापादक सुत्रम'' अतिदेश्भुत्रम्‌ । यथा ““रोटां कुडवत्‌"' । अतिदेश शास्त्र 
वास्तव मे आरोपबोधकं है । वस्तुसत्ता न होने पर भी उसके घम का आरोप होन 
पर अतिदेश कहा जाता है । जैसे लोकमे गुरुके न होने पर गुख्पुत्रमे गुरुके 
समान भादर ( सम्मान ) आदिकी मावना होना । वसे ही व्याकरणशास्त्र मे 
“लोट' लकार को लड" कै समान मानना । जिसके फलस्वरूप "वस" "मस" 
प्रादिमेसकारका लोप हो जातादहै। (६ ) “उत्तरो्तरसुत्रषु स्वघटकपव 
समथकम सुत्रमः-जधिकारसूत्रम्‌ । यथा “कारके” । अगे अन्ने वाक सूत्रो 
मे अपना प्रमाव रखने वाला सूत्र मधिकारसूत्र कहलाता है । जके कारके 
की श्रनुवृत्ति कर्मादिमे होने के कारणं "कमं "कर्ताः (करण' आदि कारक 
कहु-ति है । 
वातिक-रक्षणम्‌-- 
“"उक्तानु कबुरुक्ानां जिन्ता यत्र प्रचतते । 
त प्रन्य वार्तिक प्राहूर्वातिकसा विचक्षणा ।"" 
यथा-“यण प्रतिषेधो वाच्य ` । 
उक्त, अनुक्त तथा दुरुक्त का विचार जहां क्रिया जाय, उस म्रन्थ को 
वातिक" कहा जावा है । जसे "यण प्रतिषेधो वाच्य" (वा०)। भ्पुधय 
उपास्य ' मे यकार का सयोगन्त लोप प्रा्ठथा किन्तु हस वातिकके द्वास 
उसका निषेध कर दिया गया । 


परिशिष्टम्‌ २७४ 


भाष्यलकगम्‌-- 
““सुत्रार्थो वण्यते यत्र वर्णे सूत्रानुशारिभि 1 
स्वपदानि च वष्यन्ते भाष्य भाष्यविदो विदु ॥ 
--यथा महामाष्यादयो ग्रन्था । 
सूष्रोके मूल पदानुसार सूत्ोकी व्याख्या करते हए ्रन्थकारके द्वारा 
अपने विचारोकोमो जिस ग्रन्थमे व्यक्तं कियाजातादहै, उख म्रन्थ को माध्य 


कहत है । जपे व्याकरण महाभाष्य मे पाणिनि के पूत्रक्रमानुसार व्यास्या के 
साथ ही पतञ्जलि ने अपने विध्ारोको भी व्यक्त कियाद । 


व्याख्यानलक्षणम्‌- 


“"वदण्छेव पदार्बोक्छिबिप्रहो बाश््ययोजना। 
आ्तेपश्च समाधाम ज्याल्यान वडविध मतम्‌ ॥"' 


यथा का्िकादयो ग्रन्था । 
व्याख्यान मे छह बार्तो की प्रपक्षा होती हँ । ये बतिर्है--(१) ष्दोका 
पृथक्करण (२ ) पदो के अर्थो का कथन, (३) समासयुक्त रन्दो का विग्रह, 
( ४ ) वाक्यो की योजना, ( ५ ) माक्षेप एवम्‌ उनका ( ६ ) समाधान । जसे 
पाणिनि कौ अष्टाध्यायी का व्याख्यान "काशिका" ग्रन्थ है। उसमे यही रीति 
अपनाई गई है । उदाहरणाय वृद्धिरादच सूत्र कौ व्याख्या मे पदच्छेद~वद्धि , 
अदैव , पदाथोक्ति--वद्धि = सज्ञा, आत्‌ दीव आकार, एेच दे भौ ! विग्रह-- 
आत्‌ च टच च = मादैच । वाश्यथोजना--आदंच ~ आ, ठे भ्रौ वद्धि = 
वद्धिज्ञक होते है । भाक्षेप--सवत्र यह्‌ नियम दहै कि उददेशष्य-कथनं कै बाद 
विषेय का कथन होता है । यहा पहर न्धिय का कथन कसे † समाधान -- 
द्धि पद मङ्गलाथक होने के कारण विषेय-पद का पुव प्रयोग किया गया है । 
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लधुकीषदीस्थ-धातुष््वी 
भ्वादिगणस्या धातव 


परस्मपदिन --मू सत्तायाम्‌ ( पृऽ ६६ ) अत सातत्यगमने ( १०८ ), षिध 
गत्याम्‌ ( १०६ ), चिती सज्ञाने ( ११० ), शुच शोके ( ११० ), गद व्यक्तायां 
वाचि ( १११), पद भ्रव्यक्त शढड> (११२) दनदि समृद्धौ ( ११३ ) अच 
पूजायाम्‌ ( ११४} ब्रज गतौ ( ११४ ) कटे वषविरणयो ( ११४ ) गुपू 
रक्षरो ( ११५) क्षि क्षये ( ११६ ), तष सन्तापे ( १२१), क्रमु पादवक्षपे 
( १२१ ), पा पने ( १२१ ), ग्ल हषक्षये ( १२३ ), ह व कौटिल्ये ( १२३ }, 
भर श्रवणे ( १२४ ), गम्ल गतौ (१२६) । श्रात्मनेपदिन --एध बद्धौ ( १२५ ) 
कमु कान्तौ ( १३० ) अय गनौ ( १३१) दूत दीप्तौ ( १३२) दिता 
वर्णे ( १३३ ), निमिदा स्नेहने ( १३३ ) लिष्विदा स्नेहनमोचनयो ( १२३) 
निक्षिवदा च ( १३३ ), रुव दीषठौ अभिप्रीतौ च ( १३३) धुट परिवतने 
( १३३ ) शुभ दीक्षौ ( १३३ ) क्षुम मनच्छलने ( १३३ ) णभतुभ तिसा 
थाम्‌ ( १३३ ), स्रघु रषु, घ्वसु भवस्तसने ( १३३ ) घ्वसु गतौ च ( १३३ )} 
लम्भ विश्वासे ( १३३ ), वतु वतन ( १३३ ), दद दाने ( १३३ ), त्रपूष्‌ 
लज्जायाम्‌ (१३३), उभयपदिन --श्रिज सेवायाम्‌ (१३४) भूव भरण (१३४), 
हम हरणे ( १३४) धन्‌ धारणे ( १३५ } णीन प्रापणे ( १३५ ), इगचष्‌ 
पाके ( १३५), भज सेवायाम्‌ (१३२) यज देत्रपूजा सद्धततिकरणदानेषु 
( १३५) बहू प्रापणे ( १३६ ) 

अदादिगणस्था धातव 

परस्मेषदिन --अद भक्षणे ( १३७ ) हन हिसागत्यो ( १३८) यु भिध्र- 
णाभिश्रणयो ( १३६), या प्रापणे ( १४० ) वा गतिग धनयो (१४०), भा 
दीप्तौ ( १४० }, ष्णा शौचे ( १४० ), ध्रा पके ( १४० ), द्रा क्रत्साया गतत 
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( १४० ), प्सा मक्षणे (१४०), रा दाने ( १४०), पा रक्षणे (१४०), 
स्था प्रकथने ( १४० ), विद शने ( १४० ), अस भ्रुवि ( १४२ ), ण गतो 
( १४२३ ) । भआट्मनेवदिन्‌ --शीडः स्वप्ने ( १४४ ), इड्‌ भध्ययमे ( १४४ ) । 
उभयपदिन - दुह प्रपुरणे ( १४६ ), दिह उपचये ( १४७ ), लिह्‌ आस्वादने 
{ १४७ ), ज्रून ग्यक्ताया वाचि ( १४७ }), ऊण्‌न आच्छादने ( १४८ } । 


जुहोत्यादिगणस्था धातव 

परस्मेदिन -हु दानादनयो ( १४६ ), निमी भये ( १५० ) ही लज्जा 
याम्‌ ( १५१). पृ पालन-पुरणयो (१५१), ओहाक त्यागे ( १५२ ) । मात्मने 
पदिन --माड माने शब्दे च ( १५३ ), हाड गतौ ( १५३ ) । उभयवदिन -- 
इभेन धारणपोषणयो ( १५३ ), इदान्‌ दाने { १५४ ), इधान धारणपोष 
णयो ( १५४ ), णिजिर शौचपोषणयो ( १५५ ) 1 

विवादिगणस्था धातव 

परस्मेपदिन -दिवुं क्रीडादिषु ( १५५), षिवु तन्तुसन्तने ( १५५), 
नृती गात्रविक्षेपे ( १५५ ), त्रसी उद्वेगे ( १५६ ), शो तनूकरणे ( १५६), छो 
छेदने ( १५६ ) षोऽन्तकमणि ( १५६ ), दो अवखण्डने ( १५६ ), व्यध 
ताडने ( १५६ ); पूष पुश ( १५६), शुष रोषणे ( १५६ ) णश भ्रददाने 
( १५६ ) । आट्मनेषदिन -- षट्‌ प्राणिप्रसवे ( १५७ ), दुड परितापे ( १५७ ), 
दीङ्‌ क्षये ( १५७ ), डीङ्‌ विहायसा गतौ ( १५७ ), पीड पने ( १५७), 
माङ माने ( १५७ ), जनी प्रादुमवि ( १५७), दीपी दीप्तौ ( १५०८ ), पद 
गतौ ( १५५ ); विद सत्तायाम्‌ ( १५०८ ); बुष अवगमने ( १५६ ), युष सम्प्र 
हारे ( १५९ ), सृज विसर्गे ( १५६ ) । उभयपदिन --मृष तितिक्षायाम्‌ 
( १५६ ), णह ब धने ( १५६ ) । 

स्वाविगणस्था धातव 

उभयपदिन --पुम्‌ अमिषवे ( १६० ), चिन चयने ( १६०), स्तृन 

आच्छादने ( १६० ), धून कम्पने ( १६० ) । 
तुदादिगणस्था धातव 

उभयपदिन --तुद व्यथने ( १६१ ), णुद प्रेरणे ( १६१), भ्रस्ज पाके 
( १६२ ), कृष विलेष्ठने ( १६२ ), भिर सङ्के ( १६३ ) मृच्छ मोचने 
( १६३ ) रुष्ट छेदने ( १६३ ), विदल खभ ( १६३ ), षिच चरणे ( १६३), 
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लिप उपदेहे ( १९६४ ) । पर्स्नेषदिन --कृती छेदने ( १६४ ), खिद परिधाते 
( १६४ ), पिश अवयवे ( १६४ ), ओव्रर्च्‌ छेदने ( १६४ ), व्यक व्याजी 
करणे ( १६४) उछि उञ्छे ( १६४), ऋच्छ गत्यादिषु ( १६५}, उज्क 
दल्शर्गे ( १६५ ), द्म विमोहने ( १६५), तृप तृम्फ तृ्षौ ( १६५ ), मृड 
पृड सुखने ( १६५), सुन मतौ ( १६५ ), इषु इच्छायाम्‌ ( १६५), कुः 
कौटिल्ये ( १६५), पुट सश्छेषणे ( १६५), स्फ़ट विकसने ( १६५ } स्फुर 
स्फुर सचलने ( १६५}, ण्‌ स्तवने ( १६५ ) दुमस्जो शुद्धौ ( १६५ ), रुजो 
मङ्ख ( १६५ ) भुजो कौटिल्ये ( १६५ ) विश प्रवेशने ( १६५ ) मृश आम 
रने ८ १६५ ) षद्र विशरणगत्यवसादनेषु ( १६६ ) रद्र शातने ( १६६ ), 
क विह्पे ( १६६ ) गृ निगरणे १६६)» प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ( १६६ ) । आत्मने 
पदिन --मृड प्राणत्यागे ( १६६ ) पृड व्यायामे ( १६६), जुषी प्रीतिसेवनय। 
( १६६ ), ओविजी मयचकनयो ( १६६ } । 
रुधादिगणपटिता धातव 

उभयपदिन --रुधिर आवरणे ( १६७), भिदिर विदारणे ( १६७ ), 
चछिदिर दधीकरणे ( १६७ ), युजिर योगे ( १६७ ) रिचिर विरेचने, विचिर्‌ 
पृथग्मावे ( १६७ ) कषुदिर सम्पेषणे ( १६७ ) उच्छदिर दीपिदेवनयो ( १६७) 
उतृदिर हिमानादरयो ( १६७ ) । परस्मैभदिन -ठृती वेष्टने ( १६७ } वृह 
हिसि हिसायाम्‌ ( १६८ ), उन्दी क्लेनने ( १६८ ) अञ्जू व्यक्तिन्रक्षणकान्ति 
गतिषु (१६८) तञ्च्‌ सकोचने ( १६८), ओविजी भयचरखनयो 
( १६८ ) शिषल विरोषणे ( १६८ ) पिष सचणने ( १६९६ }), मञ्जो 
आमदने ( १६६ ) भुज पालनाभ्यवहारयो ( १६६ ) मारनेपविन --निइ षी 
दोक्तौ ( १६६ ), विद व्रिचारणे ( १६६ } । 


तनादिस्था धातव 
उभयपदिन -- तनु विस्तारे ( १६६ ) षणु दाने ( १७० ). क्षणु हिसा 
याम्‌ १७० क्षिणु च ( १७० }, तृणु अदने ( १७० ), इङृन करणे ( १७० } 
चनु याचने ( १७१ ) मनुं अवबोधने ( १७१ ) 1 
क्रधादिस्था धातव 
उभपदिन --इक्रीन्‌ द्रव्यविनिमये \ १७१ ), प्री तपणे ( १७१ }, श्रीन 
पाके { १७१ ), मीन हिसायाम्‌ ( १७१ ), षिन्‌ ब धने ( १७२ } स्कुन आप्न 
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वने ( १७२ ) । परस्मेषदिन - स्त यरु स्तुन्भु, स्कन्द रोधने ( १७२ ) । उभय- 
पित --युन व धने ( १७२ ), क्नून इन्दे ( १७२ ), प्रम हिसायाम्‌ ( १७२) 
द विदारणे ( १७२), पू पवने ( १७२ ), टूब छेदने ( १७३ ), स्तृज 
आच्छादने ( १७२३ ) कृत हिसायाम्‌ ( १७३ ), वन वरणे ( १७ ), घन्‌ 
कम्पते ( १७३ ), ग्रह उपादाने (१७३) । परस्मेपदिनं -- कुष निषकपं (१५३) 
जद भोजने { १७३ ), मूष स्तेये ( १७३ ), ज्ञा अवबोधने ( १७३ ) 1 भरात्मने 
पी-- वड समक्तौ ( १७३ } 1 
चुरादिस्था धातय 
उभयपदिन्‌ -- चुर स्तेये ( १७४), कथ वाक्यप्रब-ध ({ १७४}, गण 
सस्याने ( १७५ ) । 
केण्डवादिस्थो धातु 
उभयपदी--कण्डुज गाम विपणे ( १८४ ) । 


(ख) 
वातिंकादीना ची 


बऋलवणयो्मिथ सावण्य वाच्यम्‌ (पृ० ८) । यण प्रतिषेधो वाच्य (१२), 
अघ्वपरिमाणे च ( १३ ) । अक्लादूहि यामुपसख्यानम्‌ ( १६ ) । ऋते च तृतीया- 
समासे ( १६ )। प्रवत्सतरकम्बलवसनाणदशनामूणे ( १७ ) । शक ष्वादिषु 
परस्प वाच्यम्‌ (१७)! न समासे (२१) 1 भअ्ननाम्नवतिनगरीणामिति 
वाच्यम्‌ ( २३ ) । प्रत्यये भाषाया निप्यम्‌ (२३) । छत्वममीति वाच्यम्‌ ( २४ } । 
यवलपरे यवला वा (२५) चयो द्वितीया शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ 
(२६) सपुकानासो वक्तव्य (२७) । तीयस्य इिभ्सु वा (४१) 
पदाङद्धाधिकारे तस्य तदन्तस्य च (४२) । निदिश्यमानस्यादेशा मर्वत । 
एकदेशविकरृतमन यवत्‌ ( ४२ ) ( ६४ ) 1 प्रथमलिद्ध ग्रहण च ( ४६ ) । गति 
कारकेतरपुवपदस्य यण तेष्यते ( ५१) 1 नुमचिरतृज्वद्मवेभ्यो नुट्‌ पूवविप्रत्तिषे 
घेन ( ५२ )। दघरकरपुन पूवस्य भुवो यणं वक्तव्य (५३) छवर्णानस्य 
णत्व वाच्यम्‌ ( ५३ ) । श्नौड इया प्रतिषेधो वाच्य (६०)! एकतरात्प्रति 
सेधो वक्तव्य ( ६१) । वद्धचौत्वतृज्वद्‌मावगुणेभ्यो नुम्‌ पूववि प्रतिषेधेन ( ६२ ) । 
नानथकेऽलोन्त्यविधिरनम्यासविकारे ( ६६ ) 1 डउावृत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्य 
( ७० ) । परौ त्रजे ष पदान्ते ( ७७ ) । समानवाक्ये युष्मदस्मदादे्चा वक्तव्या 
( ८२ ) 1 एतै वान्नावादय भदेशा अवादेशे वा वक्तभ्या (८२) । अस्य 
सम्बुद्धौ वाऽनड नलोपश्च वा वाच्य (८६ )। अन्वादेशे नपुसके वा एनद्‌ 
वक्तव्य ( &४ ) 1 उपसगविभक्ति-स्वरप्रतिरूपकाश्च ( ९७ ) । दुर षत्वणत्वयो 
रुपसगत्वप्रतिषेधो वक्तव्य ( १०५ ) अत रब्दस्याऽद्धिविधिणत्वेषुपसगत्व वाच्यम्‌ 
( १०५ ) । सिजूरोप एकादेशे सिद्धो वाच्य ( १०६ ) । कास्यनेकाच आम्‌ 
वक्तव्यो छिटि ( ११६ ) । कमेश्च्छेश्वड वाच्य ८ १३१ ) । उभयत आश्रयणे 
नान्तादिवत्‌ ( १४३ ) । ऊणेतिराम्‌ नेत्ति वाच्यम्‌ ( १४८ )} । इर इत्सज्ञा 
वाच्या ( १५५ ) । वु्युटावुवड्यणो सिद्धौ वक्तव्यौ ( १५७ ) । स्थाध्वोरित्वे 
दीड प्रतिषेध ( १५७ ) । स्पृशभृशङृषत्रपहपा च्छे सिज्वा वाच्य ( १६३ ) । 
शे तृम्फादीना नुम्‌ वाच्य ( १६५ ) । मस्जेरन्त्यात्‌ पूर्वा नुम्‌ वाच्य ( १६५ ) 1 

१६ ल 
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अभ्यासव्यवायेऽपि सुद्‌ कात्पुव इति वक्तव्यम्‌ (१६६) । सवप्रातिपदिकेम्य विवव 
वा वक्तेव्य ( १८२ ) 1 तत्कराति तदाचष्टे ( १८३ ) 1 प्रातिपदिकाद्‌ धात्व 
बहुलमिष्ठवच्च ( १८३ ) । केलिमर उपसरयानम्‌ ( १६३ ) ! मुरविभुजादिभ्य 
कं ( १६६) । कऋपापाज्मिस्वदिम व्यनुभ्य उण्‌ ( २०४ ) 1 घञर्थे कविधानम्‌ 
( २०६ ) । व्ह्वादिभ्य क्ति्िष्ठावद्‌ वाच्य ( २०७ } । सम्पदादिभ्य किविप 
( २०७ ) 1 क्तिच्चपीष्यते ( २०७ ) । अ्रथनिब धनेय सन्ना ( २१२) 1 इवेन 
समासो विभक्त्यलोपश्च (२१६) 1 जराया जरस्‌ च (२१८) । समाहारे 
चायमिष्यते ( २१८ ) । कृद्ग्रहणे गतिकारकपुवस्यापि ग्रहणम्‌ ( २१६ ) } अर्थेन 
नित्यसमासो विशेष्यक्द्धिता चेति वक्तव्यम्‌ ( २१६ )। तदर्थेन प्रकृतिविकृति माद 
एवेष्ट ( २१६ ) 1 सवनाम्नो वत्तिमात्रे पुवद्माव (२२१) । द्व द्रतत्पुरुषयो 
रुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ ( २२१ ) । राकपाथिवादीना सिद्धये उत्तरपदलापस्यो 
पससख्यानम्‌ ( २२२ )। प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया ( २२३) । अत्यादयः 
करान्ता्यथे द्वितीयया ( २२३ ) 1 अवादय क्रुष्टाद्यर्थे तृतीयया ( २२३) 1 
पर्यादयो ग्लानाघरथे चतुर्थ्या ( २२३ ) । निरादय क्राताद्यथं प्चम्या (२२४ )। 
मतिकारकोपपदाना कृद्भमि सह्‌ समाप्तवचन प्राक सुबुत्पत्त ( २२५ ) ! सख्यापुव 
रात्र केलीवम्‌ (२२५) । द्विगुप्राप्चापन्नालम्पूवगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्य 
( २२६} । प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरषदलोप (२२७) 1 
नमोऽस्त्यर्थाना वाच्यो वा चोत्तरपदकोप ( २२७ ) । धर्मादिष्वनियम ( २३० ) ) 
बहिषष्टिलोपो यच्च ( २३२ ) । ईकक च ( २३२ ) । राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ 
( २३६ ) । क्षतरियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ ( २३७ ) । पूरोरण्‌ 
वक्तव्य (२३७ ) 1 पण्डोडयण ( २३७ ) । कम्बोजादिभ्य इति वक्तन्यम्‌ 
( २२७ ) 1 तिष्यपुष्ययोनक्षत्राणि योप इति वक्तभ्यम्‌ ( २३८ )। गजसहायाम्या 
चेति वक्तव्यम्‌ ( २४० ) । अह्व॒ख क्रतौ ( २४० )} । भवारपाराद्‌ विगृहीता 
दपि विपरीताच्चेत्ति वक्तव्यम्‌ (२४२) 1 अमेहक्वतसित्रेभ्य एव ( २४३ ) । व्यन्न 
धुव इति वक्तव्यम्‌ ( २४३ ) । वा नामधयस्य वृद्धसज्ञा वक्तव्या ( २४३ } । 
अव्ययाना ममात्र टिलोप (२४४ )} । अद्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः 
( २४७ ) । अधमत्नविति वक्तभ्यम्‌ ( २४६ } । नामि नम च ( २५१.)। 
भनुरातिकादीना च ( २५२ ) । पृथुमूदुभुशक्ृशदृढपरिवृढानामेव रत्वम्‌ ( २५३ ) । 
गुणवचनेभ्यो मतुबो दुगिष्ट ( २५८ ) 1 भ्रद्धात्‌ कल्याणे ( २५८ } 1 ङक्ष्म्या 
अन्व ( २५८ ) । पिन्छादिभ्य इखच्‌ ( २५८ ) । अन्येभ्योऽपि दृश्यते ( २५८ ) \ 
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अणसो रोपश्व ( २५८ ) । एतदोऽपि वाच्य ( २६१ ) । सेवप्रातिपदिकरेस्य 
स्वाथं कव्‌ ( २६५ ) 1 आद्यादिभ्यस्तसेरपसख्यानम्‌ ( २६५ ) । अभूततदुमाः 
इति वाच्यम्‌ ( २६५ ) । अव्ययस्य च्वावीत्व तैति वाच्यम्‌ ( २६५ ) ! डाचि 
विवक्षिते द्र बहुलम्‌ ( २६६ ) । नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ( २६६ } । 
तजस्नजीककप्युस्तरुणतलुनानामुपसस्यानप्‌ (२६७) । कदिकारादक्तिन (२६८) । 
सवतोऽक्ति्र्थादित्येके ( २६८ )1 पालका ताच्च (२६८ )। सूर्याद्‌ देवताया 
चाब वाच्य (२६६) सूर्यागस््ययोश्छे च इथा च ({ २६६ ) \ हिमारण्ययो 
महत्त्वे ( २६६ )। यवादोषे ( २६६ } \ यवनाल्किप्याम्‌ ( २६६ ) ! मतु 
रोपाध्याययारानुग वा ( २६६ ) \ भ्राचायादणत्व च (२७० } 1 भमयक्षत्रि 
याभ्या वा {२७० )। योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानाम प्रतिषेष 
( २७१ ) । मत्स्यस्य इयाम्‌ ( २७१ ) । श्वशुरस्याकाराकारलोपश्च ( २७१ ) । 
नृनरयोवद्धिश्च ( २७२ ) । 
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(५) 
समासचक्रमु 


पोढा' समास सक्षेपादष्टाविशतिधा पुन । 
तित्यानित्यत्वयोगेन र्गटुक्त्वेन च द्विधा ॥ १॥ 
तत्राष्टधा तत्पुरुष सप्तधा कमधारय 1 
सप्तधा च बहव्रीहिद्धिगुराभाषितो द्विधा ॥ २॥ 
दन्द्रोऽपि द्विविधौ ज्ञेयोऽव्ययी मावो द्विधा मत | 
तेपा पुन समासाना प्राधान्य स्याच्चतुविधम्‌ ॥ ३॥ 
चकारबहूलो दन्द स चाऽसौ कमधारय । 
यस्थ येषा वहूव्रीहि शेषस्तत्पुरुष स्मृत ॥ ४॥ 
कतुंकमक्रियायुक्त प्रयोग स्यात्सकमक | 
अकमक कमन्य, कमहृन्द्रोः द्विकमके ॥ ५॥ 
अथ प्रयोगविधि 
प्रयोगा पञ्च विधा । सकमकोऽकमक कमणि भावे द्िकमकर्चेति 
भेदात्‌ । सकमकप्रयोगो यथा-कृष्णो भक्तान्‌ रक्षति ¦ अकमकप्रयोगो 
यथा-कृष्णस्तिष्ठति । कमणि प्रयोगो यथा--विष्णुनाः प्रपञ्च क्रियने । 
भावे प्रयोगो यथा--कृष्णेन" स्थीयते । द्िकमकंप्रयोगो यथा--धरामनच्च 
इग इति प्रयोगविधि । 
अथ समासविधि 
समासा षड्विधा । तत्पुरुष केमधारयो बहूब्रीहिष्विगुरन््रोऽन्ययी- 


(१) संकषेपात्समाप्त षोढा = षदट्विध । वैरयेन अष्टाविशतिप्रकार्क । तस्य मेदा 
अग्रे स्फुटीमविर््या त । (२) प्रधानाप्रधानमेदेन कम॑द्ययुक्त कर्म॑दन्द्र इत्युच्यते ! अजा यामं 
नयतीत्यादिरहिकम- इत्यथ । (३ ) विष्णुना प्रपञ्च क्रियते इत्यत प्रपञ्चे कर्मणि प्रत्यय , 
अतत प्रथमा विमक्ति । कर्तविष्णोरनुक्तत्वात्ततच्र कवकरणयोस्तृतीयाः इति तृतीया विभक्ति । 
(४) स्थावातु अकमक । ततो मावे मत्यये कठं ष्णस्य अनुक्तत्वाद्‌ हेतो कन्तु करणयो 
स्तरृतीयेति सूत्रेण तृतीया विभक्ति । (५) धरया अपादानत्वाविवक्षायाम्‌ "अकथित चः 
इति सत्रेण कर्मसंज्ञाया "कमणि द्वितीयाः इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति । अप्रधानं कम धरा । 
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भाव्चेति भेदात्‌ । तष्छक्षणानि तु-- पूवपदाथप्रधानोऽव्ययीभाव । उत्तर 
पदाथ प्रधानस्तत्पुरुष । -उभयपदाथप्रधानो दन्द । भअन्यपदाथप्रधानो 
बहुव्रीहि । द्विगुकमधारयौ तत्पुरुषभेदौ । 

समासार्थावबोधकं वाक्य विग्रह इति । तत्राष्टधा तत्पुरुषक्रम । प्रथ 
मातत्पुरुषो द्ितीयातघ्पुरुषस्तृतीयातत्पुरषश्चतुर्थीत्पुरुष पञ्चमीतस्पुरूष 
षष्टीतव्युरूष सप्तमीतत्पुरुषो नञ्तत्पुरुषश्वेति । 

तत्र प्रथमातत्पुरुषो यथा--अधं पिप्पल्या “"अधपिप्पली । पूव काय 
स्येति ध्पूवकाय । द्ितीयातत्पुरुषो यथा--कृष्ण धित ° कृष्णध्ित । 
ग्राम गतो म्रामगत । कान्तारमतीत कान्तारातीत । तृतीयातप्पुरुषो 
यथा--शङ्भुलया- खण्ड शङ्ुलाखण्ड । धाव्येनार्थो घान्याथ । मासेन 
पूर्वो मासपूवे । चतुर्थीतत्पुरुषो यथा--यूपाय दाश यपदारु^ ˆ । कुण्डलाय 
हिरण्यम्‌ कुण्डलहिरण्यम्‌ । गुरवे दक्षिणा गुरुदक्षिणा । पञ्चमीतत्पुरुषो 
यथा-अर्थात्‌ अपेत "*अर्थाभ्ेत । सिंहात्‌ भय ? सिहमयम्‌ । वृश्चिकात्‌ 
भी ¬ "वश्चिकभी । षष्ठीतत्पुरुषो यथा--ृष्णस्य भक्त ` भ्करष्णभक्त । 
आम्रस्य फल आ्रफटम्‌ । राज्ञ परुषो राजपुरुष । सप्तमी तप्पुरुषो 

८ १ ) पूवपदाथ प्रधानो यस्मिन्‌ स ॐन्ययाभाव समासत । अधिहरात्यत्र पूरव॑पदाथ = 
अधिकरणत्व प्रधानम्‌ । (२) उत्तरपदाथ प्रधानं प्रमुख यस्मिन्‌ स तत्पुरुष समात । राज 
पुरुष श्व्यादौ पुरुषपदस्य प्राधा यम्‌ । ( ३ ) उभयपदा्थं प्रधान यस्मिन्‌ सद्र द्र ममाप्त । 
मातापितरावित्यादौ मातापित्रो उमयो प्राधान्यम्‌। (८४) अ यपदीर्थं॑ प्रधान यस्मिन्‌ 
स बहुव्राहि समास । च द्रशेखर इत्यादाव यपदाधेस्य प्राधायम्‌ । (५) अत्र अध नपुस 
कम्‌” इति सूतेण समाम । पपरवहचिङ्ग दन्दतत्पुरुषयो ' इति सूप्रेण परपदस्य = पिप्पी 
पदस्य लिङ्गता = खीलिन्गता। (8) अत्र पूर्वापराधरोत्तरमेफदेरिनेकाधिकरणेः इति सूत्रेण 
समासो भवति । (७) कृष्णश्रित मामत कातारानोत हइष्यादो द्ितीयाश्रितातीत 
पतितगनाप्यस्तप्रासापक्ने इति सूत्रेण समासो भवति । (८ ) शङ्भुढाखण्ड षा-याथ इत्यादौ 
न्तृतीया तच्कृताथेन गुणवचनेन" इति सूत्रेण समासो ज्ञेय । (९) अत्र पपूवसदृश्षसमोनाथकलरद 
निपुणमिश्रदलश्णे ” इति सूत्रेण समास । (१०) युपदार्‌ कुण्डरुदहिरण्यम्‌, गुरुदक्षिणा इत्यादौ 
भ्चतुथीं तद्थायबलिदहितपुखरक्षिते' इति सूतरेण समास । ८११) अत्र “अपेतापोदमुक्त 
पतितापन्नत्रस्तैरस्पद्च ' इति सूत्रेण समाप्त । (१२) प्पञ्चमी भयेन इति सत्रेण समाप्त 1 
( १३ ) अत्र 'मयमोतमीतिमीभिरुपसरयानस्‌' वा्िफाश्रयात्‌ ममासविधि । (१४ ) कृष्ण 
अक्त आम्रफलम्‌ , राजपुरुष इत्यादो वष्ठी, इति सूत्रेण प्रसि समास । 


२९४ लघुसिदढधन्तकौमुदी 


यथा-अक्षेषु शौण्ड "अक्षरौण्ड । कमणि कुशल कमंकुंशल । विद्याया 
तिपण विद्यानिपुण । नञ्तत्पुरुषो यथा-न ब्राह्मण अब्राह्मण । नं 
वृषभ अवृषभ । पापाभाव अपापम्‌ । धमविरुद्धोऽधम । इति तत्पुरुष । 
अथ कमधारय 

स च विदोषणपूवपदो विशेष्यपुवपदो विशेषणोभयपद उपमानपूुवपद 
उपमानोत्तरपद सम्भावनापूवपदोऽवधारणापूवपदक्चेति भेदात्सप्तविध । 
तत्र विशेषणपूवपद कमधारयो यथा-कृष्णञ्चासौ सपञ्च कृष्णसप । 
कृष्णौ च तौ सर्पौ च कृष्णसर्पौ । कृष्णञ्च ते सर्पाश्च कृष्णसर्प । रक्ता 
चासौ कुता च रक्तल्ता । रक्ते चते लते च रक्तलते । रक्ताश्च ता लताश्च 
रक्तरुता । नीर च तत्‌ उत्पल च नीलोत्पलम्‌ । नीले च ते उत्प च 
नीरोत्परे ! नीलानि च तानि उत्पलानि च नीलोत्पलानि! १ विगेष्य- 
पूवपद कमधारयो यथा--वेयाकरणश्चाऽमौ खसूचिश्च वेयाकरणखसुचि > । 
गोपाल््ासौ बाख गोपालबाल । २) विदोषणोभयपद कमंधारयो 
यथा--रीत च तत्‌ उष्ण च शीतोष्णम्‌ ३1 उपमानपूवपद कमधारसयो 
यथा--मेघ इव श्यामो मेघस्याम 3 । कम्बुवत्‌ ग्रीवा कम्बुग्रीवा । चन्द्रवत्‌ 
मुख चन्द्रमुखम्‌ । ४1 उपमानोत्तरपद कमधारयो यथा--पुरुष व्याघ्र 
इव पुरुषव्याघ्र * । नर सिह इव नरसिह्‌ } ५1 सम्भावनापूवेपद कमं- 
धारयो यथा--गुण इति बुद्धि गुणवृद्धि । ६। अवधारणापूवपद कम- 
धारयो यथा--विद्येव धन विद्याधनम्‌ ! अविद्येव श्ृद्ुला अविद्या 
शयुद्भूखा । ७। मध्यमपदलोपी समासो यथा--श्ाकप्रिय पाथिव शाक 
पाथिव ^ । देवपूजको ब्राह्मण देवन्राह्यण । इति फमघारय । 

अथ बहुव्रीहि 

स॒ च द्विपदो, बहूपद , सहप वंपद › सख्योत्तरपद , सख्योभयपदयो, 
व्यतिहारलक्षणो, दिगन्तराररक्षणश्चेति भेदात्सप्तविध । 

( १) अक्ष्ौण्ड , कर्मकुशार , विदयानिपुण इत्यादौ (सप्तमी शोण्ट ` इस सप्तमीतत्पुरुष 
समास । (२) अव्र कुत्सितानि कुत्सनै; इति सूत्रेण समासविधि ! (३) मेध्याम्‌ 
इत्यादौ “उपमानानि सामान्यवचनं 2 इति सूत्रेण उपमानपूर्वपद कर्मधारयो क्ञेय । (४) 


उभयत्र “उपमितं व्याघ्रादिभि सामा-याप्रयोगेः इति सत्रेण समासो मवति । (५ ) “शाक- 
पाथिवादीनां सिद्धये उन्तरषदलोपस्योपसरयानम्‌ इति वात्तिकबलेन स्मास । 


परिशिष्टम । २९५ 


तत्र द्विपदब्रहुननीहियथा-- चित्रा गावो यस्य स चित्रगु गोप । 
प्राप्तम्‌ उदकय स प्राप्तोदको ग्राम । भुक्तम्‌ ओदन येन स भुक्तौदनो 
राजा । निजित कामो येन स॒ निजिततकाम शिव । विभक्त धन यस्ते 
विभक्तधना बन्धव । दत्त सूपो यस्मे स दत्तसूपो ब्राह्मण । उद्धृत धन 
यस्मात्तत्‌ उद्धुतधन कुण्डम्‌ । चक्र पाणौ यस्य स चक्रपाणि हरि । करे 
स्थित धन यस्य स॒ करस्थितधनो वणिक । पुष्पिता द्रुमा यस्मिन्‌ स 
पुष्पितद्रुम आराम । बहुवो यज्वानो यस्या सा बहुयज्वा लाला । पुष्पिता 
टमा यस्मिन्‌ तत्‌ पूष्पितहूुम वनम्‌ । खरस्य मुखमिव मुख यस्य स॒ खर- 
मुलस्तुरग । उष्ट्रस्य मुखमिव मुख यस्य स॒ उश्टमुख तक्ष । उच्चेवटो 
यस्या सा उच्चेवटा नारी 1 अद्खगात्रोदरस्तनकण्टोष्ठदन्तमुखालिकेरा 
खया बहुनीहौ ईबन्ता भवन्ति । ते च यथा-युन्दरम्‌ अद्ध यस्या सा 
सून्दराद्खी । शोभन गात्र यस्या सा सुगात्री । कृदाम्‌ उदर यस्या सा 
कृशोदरी । चारू स्तनौ यस्या सा चारुस्तनी । इन्दीवरे इव अक्षिणी 
यस्या सा इन्दीवराक्षी । कम्बुरिव कण्ठो यस्या सा कम्बुकण्ठी ! कुटिला 
केशा यस्था सा कुटिलकेशी । इतरेषाम्‌ अद्धादिवाचकानास्‌ सखीत्वेऽपि 
आबन्तत्वमेव । चरुदेहा, विस्तताक्का, आवृतकुचा, कुन्ददरानेत्यादि । 
उस्पुथुरधुबहूपट्कजुस्वादुच रमुदुशब्दाना स्ीलिद्ध विशेषणत्वे ईबन्तत्व 
मपि । यथा--मुद्री शाटी, कष्वी भाषेत्यादि । इति द्विपदबहुव्रीहि । 

बहुपदो यथा--अधिक उश्नतं असो यस्य म॒ अधिकोन्नतास । 

सहप्नेपदो यथा-सह्‌ कृष्णेन वततत इति सक्रष्ण २ । सह्‌ पुत्रेणेति 
सपुत्र । रामेण सह्‌ वर्तेत इति सराम । 

सख्योत्तरपदो यथा--द्शाना समीपे ये सन्ति ते उपदसा 3 | 

सख्योभयपदो यथा-द्धौ वा त्रयो वा द्वित्रा । 

व्यतिहारलक्षणो यथा--केदोषु केदोषु गहीत्वा इदम्‌ युद्धम्‌ प्रवृत्तम्‌ 





८ १ ) बहुव्ीहिस्मासोदाहारणेषु सवत्र "अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण समासो हेय । 
( २) सदब्दयोगे "तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण समासो मवति ।! (३ ) उपदश्चा , 
द्वित्रा --इत्युमयत्र (सरय्रयाऽग्ययामन्नादूराधिकमर्या संस्येये, इति सूत्रेण समासविधिज्ञंय । 
दशाना समीपैयेर्सातते उपदशा । नव एकाददा वेत्यथ । 


२६६ लधुसिद्धातकोमुदी 


इति केशकेशि" युद्धम्‌ । दण्डेदण्डे कृत्वा इदम्‌ युद्धम्‌ प्रवृत्तम्‌ इति दण्डा- 
दण्डि । 
दिगन्तराललक्षणो यथा--दक्षिणस्या पूवस्याश्च दिशो यदन्त राल्र 
सा दक्षिणपूर्वा । इति बहुब्रीहि । 
अथ द्विगु 
द्विगुसमासो द्विविध -एकवद्‌भावी, अनेकवद्भावी चेति । एकवद्‌- 
भावी द्िगुयथा--याणा श्बुद्धाणा समाहारखिष्युद्धम्‌  । पयाना फराना 


समाहार पञ्चफली । अनेकवद्भावी द्विगुयथा--सप्त च ते ऋषयश्च 
सप्तषय । 


अथं दद्ध 

दन्दो हि द्विविध -इतरेतरयोगसमाहारभेदातु । इतरेत रय गषटन््रो 
यथा--प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च" प्लक्षन्यग्रोधौ । रामञ्च कृष्णश्च रामकृष्णौ | 
समाहा रद्न्छो यथा--ह्रिश्च हरश्च गुरुश्च एषा समाहार हरिह्रगुर । 
प्राणितूयसेनाद्धाना द्रन्दरेकवद्धमव । प्राण्यद्धं यथा-पाणी च पादो च मुख 
च पाणिपादमुखम्‌^+ । त्ूर्याद्धं यथा--मादद्धिक्श्च वेणविकश्च मादद्धि- 
कवेणविकम्‌ । रद्भुश्च परह्य शद्ध पटहम्‌ । सेनाद्धं यथा--राजन्याश्च 

रथाश्च अश्चाश्च राजन्यरथाश्यम्‌ । इति दन । 

अथाऽव्ययीभाव 


स यथा-तट तट प्रत्यनुतटम्‌९ । गिरि गिरि प्रत्यनुगिरि | करममन- 
तिक्रम्य वतत इति यथाक्रमम्‌ । वेलायामित्यधिवेलस्‌< । कुम्भस्य समीपे 





( १) कंलाकंञ्लि, दण्डादण्डि--इत्यु मयत स्तन तेनेदमिति सरूपे इति मूत्रेण समापो 
भवति ! केषु केशेषु गरदीत्वेद युद्ध प्रब्त्त केशकेशि । दण्डदण्डेरच प्रहप्येद युद्धं दण्डा 
दण्डि। (२) अत्र ष्दिढनामाय तरे इति समास । (३) विहम्‌ , प्ञ्रफली इत्युभयत 
"तदधितार्थात्तरपदसमाहि चः इति सूत्रेण समा्तविधिभवति। (४) प्लक्ष योधौ इत्यादौ 
न्चा्मे इन्रः इति सूत्रेण समामो बोध्य ! (५) दन्द्यं प्राणिनूयमनाङ्गानाम्‌ः इतिं 
एकवद्धाब । ८६ ) “अव्ययं विभक्ती" प्यादिना वीप्मायां समासत । (७ ) यथाशब्दस्य पदा 
थानतिवृत्तौ अन्ययीमाव । (८ ) विमक्तो अन्ययीभाव । 


परिशिष्टम । २६७ 


वतत इत्युपकरम्मस्‌ ` । मल्िकाणामभावो निमक्षिकम्‌ ` । ह्मिस्य अत्यय 
अतिहिमम्‌ 13 अव्ययीभावस्याव्ययत्वात्तिषु लि द्धेषु समान रूपम्‌ । 
इति षट समासा निर्णीता । 
न 0 
अथ अद्ुक्तमासो टुक्समासश्च । 

लुक्समासो यथा-तनुरेव लता तनुरुता 1 कृष्णा एव मेघा कृष्णमेघा । 
अद्क्समासो यथा--वने चरतीति *वनेचर । पद्ध रोहतीति पङ्केरुहम्‌ । 

मत्वर्थीयो यथा-बुद्धिरस्यास्तीति बुद्धिमान्‌ । धनमस्यास्तीति 
धनवान्‌ । धीरस्य भावो धीरता । जनाना समूहो जनता । घटस्य भावो 
घटत्वम्‌ | 

वृक्षशाखा तत्पुरुष श्वेताश्च कमधारय । 
रक्तवस््ो बहुव्रीहिद्वन््र्चन्द्रदिवाकरौ ॥ ? ॥ 
यद्लिद्ध॒यद्रचन या च विभक्तिविरोष्यस्य 1 
तिद्ध तद्वचने सेव विभक्तिविरोषणस्यापि ॥ २॥ 
सदुश त्रिषु किद्धषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यत्च व्येति तदव्ययम्‌ ॥ २॥ 
आदौ कतुपद वाच्य द्वितीयादिपद तत । 
क्त्वातुमुत्ल्यप्‌ च मध्ये कुर्यादन्ते क्रियापदम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ कारकप्रकरणम्‌ 
“कर्ता *कम च ऽकरण “सम्प्रदान तथेव च । 
-अणदानाधिकरणमित्याह्‌ ° कारकाणि षट्‌ ॥ १॥ 
निदेशो %प्रथमा प्रोक्ता सेव चामन्त्रणेष्वपि?२ । 
' द्वितीया कमणि प्रोक्ता *°तृतीया कतृुकरणयो ॥ २॥ 

( १ ) सामीप्येऽग्ययीमाव । (२) अमवेऽत्ययीमाव । (३) अप्यर्येऽन्ययीमाव । 
(४ ) (तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इति सप्तम्या अलुक्‌ । ( ५ ) “स्वतन्व करता । (& ) "कतु 
रीम्सिततम कम । (७) (साधकतम करणम्‌? । (८ › "कमणा यमभिग्रेति स सम्प्रदानम्‌, । 
( ९ ) श्युवमपायेऽपादानम्‌ ! ( ६० ) 'जावारोऽधिकरणम्‌ । ( ११ ) भ््रातिपदिकाथलिङ्गपरि 
साणवचनमातर प्रथमाः । ( १२ ) “सम्बोधने चः । ( १३ ) "कमणि द्वितीयाः ! ( १४ ) "कदु 
करणयोस्तृतीया' । 


२९८ लघुसिद्धा तक्षोमुदी 


भज्ञानन्ञाप्येऽद्खविकारेः हेतावपि च ५इष्यते। 
ताद्य सम्प्रदाने, च चतुर्थी स्याच्च सवेदा । ३॥ 
हेव्वपादानयो ° पचमी षष्ठी < तु कतुकमसम्बन्धे | 
*अधिकरणनिमित्तसत्तवे सप्तमी स्यात्‌ विषयेऽपि ॥ ४॥ 
१ °यदा कतरि प्रथमा स्यात्‌ कमणि द्वितीया तदा । 
+ "यदा कतेरि तृतीया स्यात्‌ कमणि प्रथमा तदा! ५॥ 
विशेषण पुरस्कृत्य विशेष्य तदनन्तरम्‌ | 
कतुंकमक्रियायुक्तमेतदन्वयलक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
*"प्रथमान्तस्तृतीयान्त कर्ता। द्वितीयान्त "*षष्ठयन्त कम । तृती- 
यान्त करणम । चतुध्यन्त सम्प्रदानम्‌ । पञ्चम्यन्तमपादानम्‌ । प्ठयथं 
सम्बन्ध । सप्तम्यन्तमधिकरणम्‌ । 
इति कारकाणि ॥ 
0 अ 
इति समासचक्र समाप्रम्‌ 





८? ) इत्थम्भूतलक्षणे" तृतीया । (२) येनाङ्गविकार इनि मृतण तृतीया) 
(३) श्देतौः इति सूत्रेण ष्व तृतीया । (४) दष्यतं इति पूवण मबध ।(५) 
(ताद्य चतुथी वाच्या इति वाक्तिफेन ताद्य चतुर्थीं शेया। (६) न्चतुर्था सम्प्रदानः । 
८ ७ ) प्विभाषा गुणहेतरावल्जियाम्‌ इत्यनेन हेतौ, अपादाने पच्मीः इत्यनेन अपादाने पच्चमी 
विभक्तिभैवति ¦ (< ) "कद्रैकमणो क्तिः इत्यनेन कतरि कमणि च षष्ठी । षष्ठी दषे, शत्यनेनं 
सम्बन्धे षष्ठी । ( ९ ) 'मप्तम्यधिकरणे चः इत्यधिकरणे सप्तमी । न"निभित्तात्कमंयोयेः शत्यनेनं 
निमित्ते सप्तमी । यस्य च भवेन भावलक्षणम्‌” इत्यनेन स्त्रे सप्तमी भवति । (१० ) देवदत्त 
पुस्तकं पठति इत्यत्र कतरि प्रत्यये कलुर्द॑वदन्तस्य उक्तत्वात्‌ ततर प्रथमा, कर्मणि पुस्तकं 
दिं तीया मवति ¦ ८ ११ ) देवदत्तेन पुस्तकं पथ्यते शत्यत्र" कमणि यक्‌ प्रत्यये सत्ति कम॑ण 
पुस्तकस्य उन्तत्वे तत्र प्रथमा क्ठुंरनुक्तत्वात्‌ । कतरि देवदत्ते च तृतीया । (१२) अत्र विद्ेष 
उक्ते कर्तरि प्रथमा । यथा देवदत्त › पुस्तकं पठति । अनुक्ते कर्तरि वृतीयाषष्टयौ भवत । 
यथा °रामेण बाणेन हतो बालीः इत्यत्र कतैरि तृतीया ) कवे कृतिरित्यत्र कतरि षष्ठ । 
८ १३ ) "कमणि द्वितीयाः इति सूत्रवलात्‌ अनुक्ते कमणि द्वितीया मवति। (१४) कवौ 
कर्मणो कृतिः-इति नियमात्‌ शयं कारक षष्ठी-अत कर्मत्वम्‌! यथा-जगत कतां हष्ण । 
दषं स्पष्टम्‌ । 


परिकशिषटम २६६ 


( ६ ) 
गृणपाटः 
यृष्टसस्या 
१६ € वा० ) शकन्ध्वादिषु पररूप वाच्यम्‌-शक्धु क्कु कुल्टासीमत 


सीमा-न मनीषा टलीषा सङ्गरीषा पतव्जलि समरङ्ग ( पञ्ुपक्षिणो ) सारङ्ग मातण्ड 
( आक्रतिगणोऽयम्‌ ) | 


० चादयोऽसत्वे १।७।५७- च वा ह्‌ अह एव॒ एवम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ युगपत्‌ भूयस्‌ 
सृपत्‌ कृपत्‌ कुवित्‌ नेत्‌ चेत्‌ चण कच्चित्‌ य॒त्र तत्र नह हत माकिम्‌ माकीम्‌ माकिर्‌ 
नकिम्‌ नकीम्‌ नकिर्‌ आकीम्‌ माड नज तावत्‌ यावत्‌ त्वा प्वेद्रं वेर (रे) श्रौषट्‌ वौषट्‌ 
स्वाहा स्वधा ओम्‌ तथा तथाहि यल किल अथस॒ष्टुस्मअङइउदकलृष्टेममो ओओ आदह 
खन उकज वेलायाम्‌ माचायाम्‌ यथा यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा वधा (वध्वा) धिक हाहा हेहै 
( हहे ) पार प्याट आदौ उताहो हो अहो नो (नौ) अथोन्नु मये मिथ्या जसि ब्रहि 
नु न्ति व्व वन्‌ वात्‌ वन बत [ सम्‌ वशम्‌ शिकम्‌ सिक्म्‌ ] सनुके छवट ( छम्बट्‌ ) शंडने 
युकम्‌ खम्‌ सनात सनुतर नदिकम्‌ मत्यम्‌ ऋतम्‌ अद्धा शृदधा नोचेत्‌ नदि नातु कथस्‌ कुन 
कुत्र अव अनुहाहेि (दै) आदो्वत्‌ शम्‌ कम्‌ खम्‌ दिष्टया प्ड्युनट सह ( र नुष्रर) 
आनुपकं अन्ग फट ताजगे भाजक भये अरे वाट ( चाद ) कुम्‌ सुम्‌ घुम्‌ अम्‌ ममन मीम्‌ 
सिम्‌ मि वै। ( उपसगव्रिभक्तिस्वरप्रतिरूपकादरच निपाता ) आकृतिगणोऽयम्‌ । २० प्रादय 
१।७।९७- प्र॒ परा अप सम्‌ अनु अव निसनिर्‌ दुम्‌ दुरवि आड्‌ नि अधि नपिजनिदु 
छद्‌ अभि प्रति परि उप । इनि प्रादय । 

३८ सर्वारीनि सव॑नामानि १।१।२७--नत्रैव सवनामानि द्रष्ट यानि। 

८8 न षटृस्वसरादिभ्य ४।१।१०--सत्रे स्वस दीना निदेश द्रष्टव्य । 

६६ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१।३७--स्वर्‌ अ तर प्रातर अ तोदान्ता । पुनर मनु- 
तर उच्चैर नीन्चैम्‌ शनेसर धक ऋते युगपत्‌ आरात्‌ ( अगितिकात्‌ ) पृथक्‌ । आ्दात्ता । 
हयस्‌ श्वस्‌ दिवा रात्रौ सायम्‌ चिरम्‌ मनाक ईषत्‌ ८ शश्वत्‌ ) जोषम्‌ तृष्णाम्‌ बहि [ अधस | 
सवस ममया निकषा स्वयम्‌ मृषा नक्तम्‌ नज हेतौ [ हेहै ] शा अद्धा मामि । ज तोन तता । 
वत्‌ [ ५।१।११५ ] ब्राह्मणवत्‌ क्षत्रियवत्‌ सना सनत्‌ सनात्‌ उपधा तिरस । ज चला 
अ तरा अन्तोदात्त । अन्तरेण ( मक्‌ ) ज्योक्‌ [ योक्‌ नक्‌ ] कम इम्‌ सना महमा [श्रद्धा] 
अलम्‌ स्वधा वषट्‌ विना नाना स्वस्ति अ-यत्‌ अस्ति उपाश्यु क्षेमा विद्दायमा नषा सुधा 
दिष्टया वृथा मिथ्या । कत्वातोसुन्कसुन । कृ मकारस ध्यक्षरान्तोऽव्ययामावश्च । पुरा मिथो 

मिथस्‌ प्रायस्‌ मुहुस्‌ प्रवाहुकम्‌ प्रवाहिका मायंहलम्‌ अभीक्ष्णम्‌ साकम्‌ साथम्‌ [ सतम्‌ 
समम्‌ 1 नमस्‌ टिरुक । तसिलादयस्तद्धिता--एधाच्पय-ता [ ५।३।७-*६ ] शस्तसी छत्व 
सुच सुच आस्थालौ । च्व्यर्थाश्च । [ अथ ] अम्‌ आम्‌ प्रताम्‌ प्रतान्‌ प्रशान्‌ । आचरति 
गणोऽयम्‌ । तेना येऽपि । तथाहि माङ्‌ श्रम्‌ कामम्‌ [ प्रकामम्‌ ] भूयस्‌ परम्‌ साक्षत साचि 
८ सावि ) सप्यम्‌ मक्षु सवत्‌ मवदयम्‌ सपदि प्रादुस्‌ आवि अनिश्चम्‌ नित्यम्‌ नित्या न्दा 
अनसम्‌ स्नतम्‌ उषा ओम्‌ भूर्‌ भुवर्‌ क्लटिति तरसा ष्टु क भन्जसता अ मिथु ( अमि ) 


३०० लघुसिद्धा-तक्ञोमुदो 


विक्‌ भाजक अ वक्‌ चिराय चिरम्‌ चिररात्राय चिरस्य चिरेण चिरात्‌ अस्तम्‌ आनुषक्‌ 
जलुषक्‌ अनुषट्‌ अम्नस्‌ ( अम्भस्‌ ) अम्नर्‌ ( अम्भर्‌ ) स्थाने वरम्‌ दुरु बलात्‌ शु अवाक्‌ 
शुदि वदि इत्यादि तसिलान्य प्रक्पाञ्चप (६।३।३६ ) शस्प्रभतय प्राक्ममासा तेभ्य 
| ५।४।४३-६८ ] मा त कृष्वोथ । तसिवती । नानाञाविति ।। इतिः स्वरादि । 

४८० क्षुभ्नादिषु च २८।४।३६--श्ठुभ्ना चृगमन नन्दिनि न न नगर । एताचयुत्तर 
पानि सज्ञया प्रयोज्या त। हिन दी हरिन दन गिरिनिगरम्‌ । नृति्यंडि प्रथोजर्याति। 
नरीनृत्यते । नतन गहन न दन निक निवासत अग्नि अनुप। णता युत्तरपदानि प्रयाजयनति। 
परिनतनम्‌ परिगहनम्‌ परिन दनम्‌ शरनिवेडा शरनिवास शराग्नि दभानूषर । आचार्या 
दणत्व च । आचायंभोगीन । करततिगणाऽयम्‌ । पाठा तरम्‌ । ्चुभ्ना त्प्तु नृनमन नरनगर 
नदन । य्चरती । गिरिनदी गृहगमन निवेश निवाकस्त अग्नि अनूप आचायभोगीन चतु 
हायन । इरिकादीनि वनोत्तरपदानि सज्ञायाम्‌ । इरिका तिभिर समीर उुबेर दरि कमार । 
इतिं ्ुभ्नादि । 

०८४ कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ २।१।२७-- कण्डूञ्‌ म तु हणीढ्‌ वल्गु असु [ मनस्‌ ] 
महीड लोट्‌ लेन इरस्‌ रञ्‌ श्रम्‌ दुवस्‌ दुषस्‌ वेट्‌ मेधा कुषुभ ८ नमस्त ) मगध त नस्‌ पम्पस्‌ 
( प्रपस्‌ ) छख दुखं [ भिक्ष चरण चरम अवर} सपर भरर /( अरर ) भिषज भिष्णज्‌ 
[ अपर आर्‌ ] शुध वरण चुरण तुरण भुरण गद्गद एला कला चेला { वेका शेना ] चिद्‌ 
लोट [ ल्पाल्ेख | रेखा द्रवस्‌ तिरस्‌ अगद उरस्‌ तरण ( तरिण ) पय्‌ सम्भूयस्‌ सम्बर्‌ । 
आङ्कतिगणाऽयम्‌ । इति कण्टवादि । 

१९४ नन्दि्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यच ३।१।१३४-नदििवारिमदिद्षिसाधिवधिदो 
भिरोचिग्यीण्य तभ्य सज्ञायाम्‌ । नन्दन वादन मदन दूषण सावन वधन श्चामन 
रोचन । प्दितपिदम सज्ञायाम्‌ । सहन तपन दमन जस्पन रमण दपण सक्रेन्दन 
सद्धषण सदषेण जनादन यवन मधुसूदन विभीषण लवण चित्तविनाश्चन कुल्दमन । 
[ शत्रुदमन |] इति न चादि ॥ यादी उत्सादी उद्राप्ती उद्भासी स्थायीम त्री प्तम्मदीं। रक्ष 
शुबा नौ । निरक्षी निश्ावौ निवापौ निश्चायो । याच॒ग्याहसतम्याहृन्रजवदवसां प्रनिषिद्धा 
नाम्‌ । अयाचा भन्याहारी असन्याहारी अव्राजी अत्रादी अवाकी । जचामचित्तकतृकराणाम्‌ | 
अकारी अहारी अविनायी [ विंश्ञायी विषायी }] तिश्लयी विषयौ देशे । विदय विषयी देश । 
अभिमाी मूते । अपराधा उपरोधी परिभवी परिभावी । इति यक्यादिं ॥ पच वच वप वद्‌ चर 
पत नदट भष्‌ प्लवट्‌ चरट्‌ गरट्‌ तरट्‌ चोरय गाह्‌ सर्‌ देवट्‌ ( दाषट्‌ ) जर (रज) मर 
(मद) क्षम ( क्षप) सेच मेष कोप (कोष) मेध नतैत्रण दद्य स॑ [ दम्भ दप ] जारभार 
वपन्त । पचादिरङ्तिगणोऽयम्‌ । 

१९६ ( वा० ) कप्रकरणे मरुरुषिभ्चुजादिभ्य उपसख्यानस्‌ ३।२।६- मूलविभुज 
नखमुच काकगुह कुषुद महीधर कुध गिघ्र। माङ्कतिगणोऽयम्‌ । इति मूरखविभुजादय । २०७ 
< वा० ) सम्पदादिभ्य क्रिप्‌-म्पद्‌ विपद्‌ आपद्‌ प्रतिपद्‌ परिषद्‌ । एते सम्पदादय । 

२१८ अव्ययी भावे शरतग्रश्तिम्य ‰।४।१०७- शरद्‌ विपाश्ञ अनप्त मनस्‌ उपानद्‌ 
अनद्‌ दिव्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद्‌. दिश इद्‌ वि्‌ चतुर्‌ प्यद्‌ तद्‌ यद्‌ किंयत्‌ षदद्‌ 
< जराया जरस्‌ ) ( प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्ण ) पथिन्‌ । इति ज्चरदादि । 


परिशिशट्म ३०१ 


२२० सक्षम शण्ड २।१ ४०-रौण्ड धूतं क्रित्तव॒ याड प्रवीण सवीत अ तर अधि 
पटु पण्डिन कुशल चपर निपुण । इति शौण्डादि । 
२२२ ( वा० ) श्ाकपाधिवादीनामुपसरयानम्‌-द्ाकपायिव कुतुप्तश्रुत अजा 


तौस्वलि । आकृतिगणोऽयम्‌ । कृतापक्नत मुक्तविभुक्त पीतविपीत गतप्रत्यागत यानातुयात क्रया 
क्रयिका पुटापुटिका फनफलिका मानो मानिका । इति लछाकपाथिवादय । 


२२३६ उप्यादिच्विडाचश्च ५।४।६१--ऊरी ऊररी त गी ताली भाताली वेतारी भूरी 
धूती श्चफला शसकला ध्व्तकला भ्रनकला गुलूयुषा सजुष फल फली विक्ली आगक्ी जारुषटौ 


केवाली केवासी वासी पयाली सेवाली प्यारी शोबालो वषारी अत्यूमशा वदमसा मस्मसः 
मस्मसा श्रौषट वौषट स्वाहा स्वधा पापी प्रादुम अरन्‌ आपिस एते अयाँदय । 


०२२ अधर्च पुस च २४।३१--अधैचं गोमय कषाय काषाषण कुपत ढुमप (कुणप) 
कपाट हद्र गथ युथ वज कब्‌ ध पद गह सरक क्स दिवक्तयूष अपकार दण्ड कमण्डट 
मण्ड सृतद्भाप यत -वक्र थप कमन्‌ मादक शतमान यान नखनलर्‌ चरण पुच्छ दाडिम 
हिम रनत सक्तु पिधान सार पात्रधूत से घव ओप आटक चषक द्रौण खलान पात्रीव 
घष्टिक वाःबाण ( वारवारण ) प्रोथ कपित्थ [ हयुष्क ] चाल शार शुक्ल (द्युरक ) राव 
कवनरेणु { ऋण ] कपट शीकर मुमल सुवण वणं पूव चमसक्षीर कष आकरा अष्टापद 
मद्धक निथन नियाम जम्म वृत्त पुस्त बुस्न क्ष्वेडित श्ज्ञ॒निगड [ खल ] मूलक मधु मूल 
स्थूल क्षरा नाल वप्र त्रिमान सुल प्रतीव शूल वज्र कटक कण्टकं [ कपट ] शिसर क्फ 
( वस्फक ) नटमस्तक ( नाटमस्नक „ वङ्य घुम तृण पद इुण्डल किराट [ इुमुद । 
अबुद्‌ अडकुद्च तिमिर आश्रय मूषण इक्कस ( इष्वास ) मुकुल वम त तरात्र ( तडाग} 
पिग्क विःद् विटङ् पिण्याक माष कोश फच्क दिग दवत पिनाक समर स्थाणु अना उप 
वाम शाक कर्णीन [ व्रिद्चाल ] चषाल ( चखाल ) खण्ड दर विटप [ रण ब मक | श्रणारः 
हस्त आद्र हक [ सूत्र ] ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौध योव पश्च शरीर फल [ दछन | 
पुर ( पुरा) राष्‌ अम्बर भिभ्ब्रकुद्िम मण्डल (कुक्कुर ) डप कङुद खण्डल नोमर तोरण 
मञ्चक पञ्चक पुदमय{ बाल ] छाल वल्मीक वध वस्र वु देह उद्यान उद्याग स्नेह स्तेन 
[ स्तन स्वर ] सङ्गम निष्क्षेम चयुक क्षत्र पविन [ योवन कलह ] माङ ( पालक ) मूषिक 
[मण्डल वकल) कुज (कु) विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन दुट आमन एेरावत 
शयु तीथ लोमन ( लोभज्ञ ) तमारू रोद दण्डक रपव प्रतिसर दार धलुभ्‌ मान वचस्क 
कूच तण्डक मठ सहल ओदन प्रवाल शाकट अपरां नाड शकट तण्डर । इत्यथचादि । 

२२७ दिया पुवद्धाषितपुस्कादनूड समानाधिकरणे द्ियासपूरणीप्रियादिषु 
६।३।३४९- प्रिया मनोज्ञा. कल्याणा सुभगा दुभगा भक्ति सचिवा स्वस्रा(स्वा)काता 
८ क्षाता ) समा चपला दुहिता वामा अबका तनया । इति प्रियादि ॥ 

ररम पादस्य रोपोऽदस्त्यादिभ्य ६।४।१६८-हस्तिन्‌ इदा अश्व करक उुरुत 
कथक गण्डोल गण्डारक कण्डोकर कण्डोरुक भज कपोत जार गण्ड महिला दासी गणिका 
कुषङ । -ति हस्प्याद्‌ ॥ 

२२९ उर प्रशतिभ्य कप्‌ ।४।१६१--उरस्‌ सपिस्‌ उपानह्‌ पुमान्‌ जनवान्‌ पय 
नौ लक्ष्मी दधि सधु श्ञाली जाहि अथान्नज । इत्युर प्रभृतय ॥ 


३०२ लघुसिदढा-तकौमुदी 


२२६ कस्कादिषु च ८।२।४८- स्क कोसक चरातुष्पुत्र दुनस्कण सचस्काल 
सयस्की मायस्क कास्कान्‌ सर्िष्छुण्डिका धनुष्कपालम्‌ बहिष्पलम्‌ (वरहिष्पलम्‌ ) 
यज्ञ पात्रम्‌ अयस्कान्त तमस्काण्ड अयस्काण्ड मेदस्िण्ड भास्कर अस्फर । इति 
कस्कादिरक्रतिगण ॥ 

२२० राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३६१--राजद त॒ भग्रेवणम्‌ छिद्ठवासितम्‌ नग्नमुषितम्‌ 
निक्तनग्टम्‌ मृष्टलुञ्चितम्‌ अवकिलन्नपक्वम्‌ अर्पितोप्तम्‌ । उप्तगाढम्‌ उदसलमुसलम्‌ तण्डुल- 
पिण्वम्‌ दृषदुपलम्‌ ारड्वायनि । आरग्वायव्‌ धक्री ! चित्ररथवाह्ीकम्‌. । अव प्यदमकम्‌ 
श्रायम्‌ स्नातकराजानौ विष्वक्तेनाजुनौ अमिन वम्‌ दारगवम्‌ कन्दाय धमार्थ कामार्थ 
अथ शब्दौ अथय अथकरामौ वैकारिमतम्‌ गाजवाजम्‌ । गोजकाजम्‌ । गोपाश्िानपुलाक्तम्‌ । 
गोपाक्धानोपृल्यक्षम्‌ । पूराकसकरारण्डम्‌ | पूकसकङ्करण्डम्‌ । स्थूजासम्‌ । स्थूकूपूमम्‌ । 
उशीरबीजम्‌ [ जिज्ञास्वि ] सिजास्थम्‌ । निजाश्वत्थम्‌ । चित्रास्वाती । चित्रस्वाती । मार्थापती 
दम्पनी जम्पती जायापता पुत्रपतो पुत्रपच्यु.केरारमश्र्‌ रिरोत्रिज्ु । रिरोबोजम्‌ । शशिसेजानु 
सपिमधुनी मधुमरपिषी (आचतौ) अ तादो युणवृद्धी वृद्धियुगौ । इति राजदन्तादय ॥ 

२३२ अश्वपत्यादिभ्यश्च ७।१।८०-- अश्वपति ज्ञानपति स्थनपति यज्ञपति ब धुपति शत 
पति धनपति गणपति राष्ट्रपति कुरुपति गृहपति पञ्चुपति धा यपति धमेपति ध व्रपति सभापति 
प्राणपति क्षेत्रपति इप्यश्चपत्यादि । २३२३ उत्सादिभ्योऽज्‌ ४।१।८६--उत्स उद्रपान विकिर 
विनद महानद महान्‌ महाप्राण तरुण तदन वष्कयासं धेनु पृध्वी पक्ति जगती त्रिष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌ जनपद भरत उश्चोनर ग्रीष्म पीडङकण पएष्रदश मल्लकोय रथ तर मर्ध्या दन बृदत्‌ मदत्‌ 
सत्वत्‌ कुरु पाञ्चाल इ द्रावसाना उष्णीह कुम्‌ सुवणं देव म्रीष्माद्‌ चं दति । इत्युत्मादि । 
२३३ गगादिभ्यो यज्‌ ४।१।१०९-ग्, वरप । वाजास । सृति अज व्याघ्रपात्‌ विदभृत 
प्राचीनयोग ( अगस्नि ) परुसि चमक्त रेभ अग्निवेश शङ्ख शट शाक एक धूम अवट मन्त 
धनय वृक्ष विश्वावघ्ु जरमाण रोहित सरित बभ्र, वर्णु मण्डु गण्ड शङ्छु श्य युद मत 
मट्‌ छठ अङगु निगीषु मनु ततु इप्यादि । २३६ बाह्वादिग्यश्च 81 १।६६--बाहु उपबाहु 
उपवाङ्घ निवाङ्घु शिग्रकु वरु उपनि दु [ उपवि दु] वृषली वृका चूडा वलाका मूषिका 
वुषला भगला ( छगला ) भरुवका [ धुवका ] सुभित्रा दुर्मित्रा पुष्कर पतद्‌ अनुहरत्‌ देवद्र्मन्‌ 
अग्तिश्चमन्‌ [ भद्रशमन्‌ ] खशर्म॑न्‌ कुनामन्‌ ( छनामन्‌ ) पश्चन्‌ सप्तन्‌ अष्टन्‌ । अमितौजस्‌ 
सन्नोपश्च ! खुधावत्‌ उदन्चु ्चिरस्‌ भाष शराविन्‌ मरीचि क्षेमवृद्धिन्‌ शरखल्तोदिन्‌ खरनादिन्‌ 
नगरम्‌ प्राकारमर्दिन्‌ छोमन्‌ अपगतं कृष्ण युधिष्ठिर अजुन स्ताम्ब गद्‌ प्रघयुम्न राम 
( उदङ्क ) उदक सन्कञायाम्‌ । सम्भूयोम्भसो सलोपश्च । आक्ृतिगणोऽपमः । तेन साचि 
जष्कि पे दक्चपि आजवेनवि इत्यादि इति बह्वादय ॥ २३५ अचभ्याऽनन्तये बिद 
दिभ्योऽन्‌ ४।१।१०४--विद उव कदयप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु क्रिकात कंद 
विश्वानर्‌ ऋषिपेण ऋतमाय दयश्च प्रियक आपस्तम्ब कू चवार शरद्षन्‌ शुनक पेतु गोपवन 
इत्यादि ! २३९ शिवादिभ्योऽण्‌ ४।१।११२--शिव प्रौ प्रो्ठिक चण्ड जम्भ भूरि दण्ड 
कुगर कङुभ ( ककुभा ) अनभिम्लान रदित खख सधि सुनि कंकुत्थ कद्योड कोहड कहूय 
कदय रोष कपिश्च ( खज्जन ) वतण्ड तृण कणं क्षीरष्द जरहद परिरू ( परविक्र) 
पिष्ट हैहय ( पापिका ) गोपिका कपिशिका जटिङिका इत्यादि । २३६ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ 


त 


परिशिषटम ३०३ 


४।१।९४६- रेवती अदवपारी मणिपाली द्वारपाली वृकपाी बृ फयाह कर्णग्राह चामरग्राह । 
इति रेवत्यादि 1 २३७ ( वा० ) कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ४।१।१७६--गणपाठ 

तनैव द्रष्टव्य । २३६ भिक्षादिभ्योऽण्‌ ७।२।२३८--भिक्षा गर्मिणा क्षेत्र करीष अङ्गार चिन्‌ 
धर्मिन्‌ सस्त युवति पदाति पद्धति अथवन्‌ दक्षिणाभूत विषय श्रोत्र इति भिश्चादि । २७० 

कऋमादिभ्यो वुन्‌ ४।२।६१- क्रमक पदक शिक्ष फ़ मीमांसक । इति क्रमादि । २४१ वरणा 

दिभ्यश्च ४।रोपर--वरणा शृङ्गा शदमरि शुण्ड ह्ुयाण्टी ता्रपणीं पोदा अलिङ्गयायनी 
जालपद] जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वल्गु उज्जयिनी गया मथुरा तक्षशिला उरसा गोमती 
वलभी । इति वरणादि । २७२ मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्य ८।२।८--यव दलमि 
ऊप भूमिक्रमि ङुञ्चा वजाद्राक्षा ध्ाक्षा भ्रजि ( वजि) ष्वजि निनि स्तिजि सज्ञिहरित्‌ 
ककुद्‌ मरत्‌ गरत्‌ इषुद्रु मधु । आकृतिगणोऽयं यवादि । २४३ नद्यादिभ्यो ठक ४।२।६७- 
नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी वनकौडम्बी काशपरौ काशफरी खादिरी पूवनगरी 
पांडा माया श्चास्वा दवां सेतकी (वडवाया वृषे ) इति नययदि । २४३ गहादिभ्यश्च 
४।२।१३८-- गद अ तस्थ सम विषम ( मध्यमध्य दिनचरणे ) उत्तम अग वग पूरवकष 
अपरपक्ष अधमर्ाख समानय्राम एकब्रक्ष एकपलाश्च अवस्य-दन कामप्रस्व सौमित्रि व्याडि 
इप्यादि । मङ्ृतिगणोऽयम्‌ । इति गहादि । २४९ दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।५४- दिश वं 
एग गण प्रक्ष धाय्य मित्र मेधा अ तर पथिन्‌ रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देर आद्रि अन्न मुख 
जघन मेष यूथ ८ उदकान्घक्ञायाम्‌ ) न्याय वश्च वेश्च कार आकाश्च इति दिगादि । २४६। 
अध्यात्मादिभ्यश्च ( वा०) ४।३।६०--अध्यास अधिनेव मधिमूत इहो क परलोक । 
इत्यध्याप्मादि । आकृतिगण ॥ २४९ अनुशतिकादीना च ७।३।२०- अनुशतिक अङ्गार 
वेणु असिहध्य वध्योग पुष्फरसत्‌ कुरुकत उदकश्युद् इदलोक सवैपुरष प्रयोग परली ! 
राजपृुरुष्रात््यनि । सूत्रनड आङ्खत्िगणोऽयम्‌ । तेन अनुह्योड अनुक्षवरण शत्यादयोऽ येऽपि । द्य 

नुश्षतिकादि । रय नित्य ब्रद्ध शरादिभ्य ७।३।९४४-रार दभ गृद्‌ ( यत्‌ ) कुटी तृण 


सोम बव्वज । इति शरादि ॥ २६१ उगवादिभ्यो यत्‌ ५ १।२--गो हविस्‌ अक्षर विष 
विष बिषू अष्टका स्वदा युग मेधा खच्‌ ( नामि नभच) ( श्युन सम्प्रसारणवा च दधतं 


तत्सक्नियोयेन चान्तोदात्तत्वम्‌ ) ( ऊधसोऽनङ्‌ च ) कूप खद दर प्य अघर अध्वन्‌ क्षुर वेद्‌ । 
इति गवादि । २२ दण्डादिभ्यो यत्‌ । ।१।६६--ण्ड मुसल मधुपक कशा अथ मेध मेधा 
सुवण उदक वथ युग गुहाभाग इम भङ्ग इत्ति दण्डादि । २९३ पुथ्वादिभ्य इमनिज्वा 
-८।१।१२२- प्रथु शरद महत्‌ पद तनु ल्घुवहु साधु आद्य उर्‌ बहुर खण्ड दण्ड चण्ड 
सर्किचन बाल वत्र होड पाक मद स्वादु हस्व दीष प्रिय वृष ऋलुक्षिप्रष्चद्र अणु । इति 
पृथ्वादि । २४ वणंटठादिभ्य ष्यञ्च ९।१।१२३- दृढ वृढ परिषृढ भूश्च इश वक्र शुक्र 
चुक्र आघ्न रुष्ट क्वण ताम्र ्लौत उष्ण जड बधिर पण्डित मधुर मूखं मूक स्थिर र्यातलात 

मतिमन शारदानाम्‌ समो मतिमनसो › जवन । इति दृढादि । २९८४ गुणवचनन्राह्यणा 

दिभ्य कमणि च १।१२४६- ब्राह्मण वाडव माणव 'अहतो नुम्‌ चः चोर धूत आराधय 
प्विराधय अपराधय उपराथय दकभाव द्विमाव तरिमाव अ-यभाव इत्यादि । २६४ पत्यन्त 

पुरोदहितादिभ्यो यक्‌ ‰।१।१२८--पुरोहित राजसे भ्रामिक पिण्डिक सहित वारूमद 
( बाल्म-द ) खण्डिक दण्डिक वर्क कर्िक परिक शितिफ़ सुतिक मूलिक तिलक अन्जलिक 


३०४ लधुसिद्धान्तकौमुदी 


( अन्तलिकि ) रूपिक ऋषिक पुत्रिक अविक छत्रिक परिक पथिकः चर्भिक प्रतिक स्षारथि 
आस्थिक सूचिक सरक्ष सृचक ( सरक्तसूतक ) नास्ति” अजानिक श क्वर नागर चूडिक़। 
इति पुरोहितादि । २५६ तदस्य सञ्ञात तारकादिभ्य इतच्‌ ‰।२।३६-- नारका पुष्प 
कणक मनजरो ऋजीष क्षण सूत्र मूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुडमर कण्डक 
मुसर मुकुर कुसुम कुतूहल स्तवक किमलय प्लव खण्ड वेग निद्रा बुञुक्षा रत्यादि । २९७ 
इष्टादिभ्यश्च ६।२।८८--इष्ट पूतं उपास्तादित निगदित परिगदिं परिगादत परिवानिन निकेथिन 
निषादित निपरित सकरङ्ति परिककित सरक्षित अचित गणित अवकोणं आयुक्त गृहीन आम्नात 
श्रत अथीत इष्यादि । रशन रोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेरखच ६।२।१००- 
लोमन्‌ रोमन्‌ बभ्रु अरि गिरि ककंकपि ुनितरु इति लोमादि ¦! अथ पामाटि --पमन्‌ 
वामन्‌ वेमन्‌ दरेष्मन्‌ कद्वव सामन्‌ उष्मन्‌ कृमि । ( अह्गातकल्यणे ) ( ज्ञा कीपलालतद्रूणां 
हस्वत्व च ) ८ विष्वमिप्युत्तरपदलोपश्चाकृतस् षे ) ( लक्ष्म्या अच्च) व्ति पामादि । अथं 
पिच्छादि -(पिच्छा उरस्‌ धुवक भुव ज कालक्षेपे) रण उदक पदक प्रज्ञा इति पिन्ानि । 
२५८ व्रीह्यादिभ्यश्च ४।२।११६- त्रीहि माया शाला मला मेखला केका अष्टक पनाका 
चमन्‌ कमन्‌ वमन्‌ दष्ट्रासक्ञा वडवा ङुमारीनौ वीणा बलाका यवखद नौ इति व्रीह्यादि ¦ 
२९६ अशंभादिभ्योऽच्‌ ५२।१२७--भश्चस्‌ उरस्‌ त॒ द॒ चतुर कलित जगा घट वाध 
धर कदम अम्ल लवण ( स्वाडगाद्धीनात्‌ ) ( वणात्‌ ) अद्रा सादिरक्रतिगण । २३९ प्रज्ञा 
दिभ्यश्च धश्देर--प्रज्ञ वणिज उिज उश्णिज प्रत्यक्ष प्रिद्रस्‌ वितन्‌ षाडन्‌ विद्या मनम्‌ 
८ श्रोत्र दारीरे ) जुहच्छरृष्णश्गं । चिकाषत्‌ चोर शेनु योध चक्षुन्‌ वसु ण्नस मरत्‌ करश्च 
सत्वत्‌ द शाह वयस्‌ असुर रक्षम्‌ पिज्ञाच अशनि कापापणम्‌ देवता बधु इनि प्रज्ञादि | 
( वा० ) आद्यादिभ्यस्तसेर्पसरयानम्‌--अथमेव सवविभक्तिस्तसि । आदित मध्यत 
अ तत पार्वत पठत । आकरतिगणोऽवम्‌ । स्वरण स्वरत । 

२६६ अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।७--अज एडक अश्व चटके मूषक बार वस्म हौड पाक 
म द वित पूर्वापहाण उन्तरापहाण क्र्वा उष्णिहा देवविशा ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमेति पुयो 
तेऽपि कोकिलाजातौ, दंष्ट्र । एतेऽनादय । रद षिद्गौरादिभ्यश्च ४।१।४१- गौर मत्स्य 
मनुष्य दग पिडगल हय गवय सुक्य क्ष्य (पूटतूण) द्रुण हरिण कोक्ण ( काकण) 
पररउणक ( आमल ) आमलक कुवल विम्ब बेदर फकर (ककर) तकर इकार पुष्कर 
शिखण्ड सखद राष्कण्ड सनन्ल छुषम सुषव अकल-द गद्धुल षाण्डद्रा जदक आनद आश्वत्थं 
शति गौरादि र्य बह्कादिभ्यश्च ७।१।४२-- बहु पद्धति अञ्च अङ्कति अद्ति शकटि शक्ति 
स्त्रे, शारि वारि यराति राधि इत्यादि , आङ्ृतिगणोऽयम्‌ । २७५ न ऋोडादिबहच 
&।१।६६-- कोड नख खुर गोखा उखा शिखा वाल शफ शुक्र आकृतिगणोऽयम्‌, तेन भाग तर 
घोण नारू भुज गुद कर इति क्रोडादि 1 २७२ श्ाङ्खेरवाद्यनो डीन्‌ ४।१।७३--शाड गरव 
कापटव गौग्युलव ब्राह्मण वेद गौतम कामण्डर्य ब्राह्मणक्ृतेय आनिचेय आनिधेय आशोकेय 
वात्स्यायन मौन्जञायन कैकसत काप्य कान्य सैन्य एहि आदहमरथ्य ओदपान अराल चण्डाल 
वृण्ड भोगवत्‌ योरिमत्र्‌ चेनरयोवृद्धिश्च ! इति शाद्‌ गरवादि । 

इति गणपाठ समाप्त । 
0४ 


